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दो शब्द्‌ ¦ 


द्शनशाद्च के युप्रड्यात विद्धान्‌ श्नोय्त डा० सतीशचन्द्र चो राध्याय 
तथा श्रीयत डा० वीरेन्द्र मोदन दत्त के जिन -अंयजी अन्व "(0४0 
0८९६0 ६0 [पत18० ए105ग0ष) का वहं दरचुवाद्‌ ह, उसक्र 
भरसिद्धि नि बहूव दिनोंसेसुन रखी थी! शख देश के मिन्न-भिन्न 
विश्वविद्यालयों भँ चो चद पाल्यनन्य है दी, योरप-घमेरिका आदि ॐ 
विश्वविद्यालयों में भो उका श्रादर्णीय स्थान 1 मेरी चिर 
प्मभिलापायी छिइस यन्य कोदहिन्दी संपतार मेलाया जाय जिसे 
च्मेजी नदीं जाननेबात्ते पाठक भो उसक्रा स्सास्ादन छर सकं | 

स्वतत्र भारव सं जच रष्टरभापा हिंदी खित्चाका माध्यम चन्‌ रदी 
द अर भारतीय दशन पुनः गौरव के शिखर पर आख दोरदा दै, 
य ज्य श्रीर भी मदतत्वपूणौ जान पड़ा इसी भावना से प्रेरिव 
होकर अनि ग्रन्थकारो एवं प्रकाशको से चदुवाद्‌ ष्टी आज्ञा ली श्रीर 
प्रस्तु भन्थ श्चपङ़े सामने ई । 

मृलन्य का भाव हिन्द मे अच्छी तरद उतर सके इसलिये य 
श्रावश्यक्र था छि श्नुवाद्‌ एेमे व्यक्ति सेकरण्याजाय जो भारतीय 
दर्शन ॐ ज्ञाता होने क साथ-साथ भाषा पर भो श्रधिकार रखते दो 
श्रतएव यद भर डा” दत्त के दो छयोग्य शिष्यो (जो पटना कालेन 
नें दश्तैन ॐ अध्यापक है) प्रो० श्री हरिमोदन मा वया प्रो० श्रो नित्या 
नन्द मिध्र प डाला गया) इनलेखर्ो के हाथ में पडने से यद्‌ 
दिन्दी सं्छस्ण मी मौलिक ग्न्य सादो गयादै) इसमे अनुवाद को 
वह गन्ध नदीं मिक्तेगी जो इख तरद की अनूदित पुस्तक; म प्रायः रद्य 
करती ई । 
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राशा दै यह हिन्दी संखर्ण मी दात्री, अध्यापकं तथा दशेना- 
वुरागी पाठका के लिये मृलम्न्थय सादी उपयोगी एव लोकप्रिय 
सिद्ध शोगा | 

ग्रन्थ के कलेवर रो :खते दृए छपाई की जो ध्रदियो इसमें रद ग 
र उन स्य पाट दमा करेगे । 

मेरा विश्वास द॑ यह्‌ मन्थ हिन्दी ॐ साद्ित्य-भंडारमें एक 
विशिष्ट श्रभाव की पूर्तिं करेगा त्रौर सभी दशेन-परेमी इससे लाम 
उठावगे । यदि येया यह्‌ प्रयाम स्पल हुमा तो शीघ्र दी श्रिम 
सरण श्योर भी सुन्दर सरूप मँ च्ापके सामने उपप्थित 
किया जायगा ¦ 
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१, भारतीय दशन के मूल सिद्धान्त 


(१) दर्शन क्या है? {० ॥न४५ 


मनष्य श्नोर पशु सभी अपने-अपने जीवन की रक्ता के लिये 
प्रयलन करत दहै । पशु का जीवन प्राय निरदे श्य द्योता हे । वह्‌ सहज 
प्रवृत्ति से परिचाल्ित होता है । किन्तु मयुष्य ्रपनी 
रथ॑न की चाव- वुद्धि की सहायता लेता है । वह श्रपना तथा 
श्यकता ससार का यथोथं ज्ञान प्राप्त कर उसके अनुसार 
जीयन-यापन करना चाहता है । वह केवल श्रपने 
वत्त॑मान लाभके सम्बन्धमे दी नदी सोचता, किन्तु मिष्य परिणार्मो 
के विप्रथसे भी सोचताद्ै। मनुष्य मे बुद्धि की विदोषताहे। 
द्धि की सहायता सै वह युक्तिपू्वंक लान प्राप्त कर सकता हे । 
युक्तिपूवेक त्व-नान प्राप्त करते के प्रयत्न को ही "दशन" कते हे । 
प्रजी म इसे फिलासश्ी ( 21110500 9) कहते दै दशेन 
मनुष्य के लिये सवंथा स्वामाचिक हे । एक प्रसिद्ध अग्र ज लेखक ४ 
का कथन ह कि मनुप्य अपने दशेन के ्तुसार ही जीवनं व्यतीते 
करता &ै । जो मरप्य श्रधिक विचारशील नदीं भी होता, उसका 
भी एक दशन रहता हे । चाहै वह उक्छृष्ट हो या निकृष्ट । 
०*६फिलासफी' श्र का अथ जानम मःदहे। मनुष्य क्याहे1 
न जीवन का क्या लक्षय है? यह ससार स्या दै १ इसका कोई 
स्रष्टा भी है ? मनुष्य को किंस प्रकार जीवन व्यतीत करना पयाये 
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रेसे अनेक प्रश्न हं जिन्हे प्रायः सभी देशों के मनुष्य सभ्यता 
प्रारम्भ से ही धुलभमे की चेष्टा कस्ते चरा रहै द । भारत्तीय टर्शन के 
अनुसार हमे तत्त्व का सा्तात्कार शे सफता दै । चतः, भारतवप मेँ 
फिलासफी को “"द्शन” कहते & । 
गरोपीय दशन के इतिहास सं पता चलता हं कि जंसे-जंसे मनुष्य 
का ज्ञान-मडार बढता गया, वैसे-वैसे उसकी श्नेक शाखा रोती 
वकण" स्तु गई । इस प्रकार धीरे-धीरे अनेक चिन्नानों का 
पाश्चाष्य दुन जन्म हुमा । जेसे--मोत्तिक विज्ञान { ?॥‰51०8 », 
का चिक्राक्त रसायन-विज्ञान ((ीनण)ऽधफ), उयोतिर्चिज्नान 
(^,ऽप्०7०४); सू-विन्नान (0८०10६४) इत्यादि । 
गरे चिज्ञान विश्व के खास-खास विपयोा का विवेचन करते ह । श्वरीर- 
विज्ञान (0४5010४ 870 ^0४८्0 पष) तथा चिकिर्सा-विज्ञान 
मयुष्य के शरीर का ्नुसंधान करते ह । मनोचिन्रान (25४८0 
10४) मे मन के सम्बन्धमे विचार किथा जाताद्‌) इस तरद 
प्रकृति के ग्वास-लास चिभागे। के लिये वास-लास विल्लानाकी भ्रष्ट 
हुई दै। चिल्लान प्रारम्भ मे 'फिलासफी' केश्ंग हीथ । किन्तु 
वत्तमान समय म फिलासफी' का सम्बन्ध चिनेपन' यैज्लानिक नु- 
सषानाके फला सेदहीदहे। वै्ानिक सिद्धान्त के च्छानार पर 
'परिलासफी' मे निखिल विश्व का--सतुप्य, प्रकृति तथां ईष्वरः का-- 
सामान्य ज्ञान प्राप्त्‌ करने का प्रयत्र किया जाता द | 
वत्तमान यूरोपीय दशन की प्रधान शखाएं निग्र लिखित 8 
- १) तन्त्व-वन्नान (146८४0$४न८5) - इसमे मतुप्य, प्रकृति तथा 
# 1 ईेश्यर का ताच्त्विक विवेचन होता है । (२) प्रमाण- 
पाश्चात्य दशन चिन्ान { 2015101४ )--इसमे ज्ञान की 
की शाखाप्‌' उत्पत्ति, उसके विकास तथा उसकी सीसा का 
विचार टता (३) तके-विल्नान ( 1.०"८ ) 
यह्‌ यथाथं यरा युक्ति-सगत अनुमान के नियम को निर्धारित करता 
हे । (४) नीति-्विज्ञान ( एध" ) यह्‌ मनष्य के कर्तव्य नथा 


य 


उसकर जीवनके यादृशं का अन्वेयण॒ करता द| (५) सौदर्य-चिन्नान 
( ^९5<प्८5 }--यह्‌ सोदय क्र तत्त्व प्रर विचार करता ह । 
हर हाल म उक्कपं-विन्नान या अवं-विन्नान ( ^गच्छष) का 
विभाव इच्याद्दै। उस विक्रान मे -त्कर्पौ ( ४०।८९६) के 
सस्वन्ध म विचार होता दै। समाज-वि्नान (50५10०४४ } को 
भी फिलासष्ी की एक शाखा मानते हे । समाल-वि्ान को नीति- 
वि्तन से गह्या सम्बन्व है! अमी हाल तक मनोट्जान का 
धी फिलासफीःका एकर श्रग माना जाताथा, किन्तु यव यद 
'फिलासकीः से प्रथक्‌ दो गथा ह। मनाविलान को श्रव प्राय वदी 
म्बतच्र स्थान प्राप्न द्‌ जो भातिक वित्तान चा रसायन-चि्नान को ह | 
प्राच्य तथा पाश्चात्य दशना की मलिक समम्यार्पे प्राय समान ई । 
दाना क मरख्य-युख्य रिद्धान्तां ने बडी समानता है । चिन्तु उनकी 
161 < विचार ~> ~ = दशन 
्ु अ= विचार-पदतियो म वहत अन्तर द । भारतीय दशन 
भारतीय द्वन को मे तत्त्व -वि्नान, नीति-चिन्नान, तकै-विल्ान, मनो- 


नत ८ त्वा चित्तान तथा प्रमाण वित्लान की समस्यानां पर प्राय 
उसका विचारः ध 0 
व्रणाल्ली एक साथ दी विचार करिया गया हं । छाचाय व्रजेन्द्र 


नाथ शील तथा श्रन्यान्य विद्रान उसे नारतीय 
दरणन की समन्वयात्मक दि (5४०1८ 0४४10०८) कटने हुं । 


६ 1 24 5642 ८9१०५ (765 
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प्रायीन तथा अवांचीन, दिन्द्र तथा श्रदिन्द; श्ास्तिकि त्था 
नास्तिक -- जितने प्रकार के भारतीय ह, सर्वा के दारोनिक विचार्याका 
ह 1 कन भारतीय दशनः कदत ह । उट लोग भारतीय दशन 
भारतीय दशन का हिन्दू दशनः का पयि सनित टं; किन्तु चद 
का श्रयं दन्द दन्द शच्च का प्रथं सनातन वर्मावलम्बी हो 
दणन नही ई नो भारतीय दर्शनः का रथं केवल दिन्दुश्रां का 
दर्शन सममना श्रहचित श्चेगा \ इस सम्बन्व में 

त्म माधवाचायं क "स्यं दर्शन-सव्रहः का उल्लेख कर स कृते ह 
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माधवाचाथं स्वयं सनातनी हिन्दू थे! उन्होने .उपययुक्त भ्र॑थ मेँ 
चार्वाक, बौद्ध तथा जैन मतो को भी दशन में स्थान दिया दहै! इन 
मतो के भवन्ते वैदिक धर्माटुयायी हिन्दू नहीं थे । किर भी, इन मतो 
को दृशेन-शाख मे वही स्थान प्राप्त है जो सनातन दिन्दु्मो के 
हास प्रवत्तित दशनो को है! 
भारतीय दरशन की दि श्रत्यधिक व्यापक है । यद्यपि भारतीय 
दर्शन की अनेक शखारे' ह तथा उनमे मतभेद भी हे, फिर भी, वे 
1 [0 एक दूसरे फी उपेता नदीं क्ती है । समी शाखा 
भारतीय दुश्॑न ` एक दृसरे के चिचारों को समभन का प्रयत्न करती 
फी व्यापक तया ह| वे चिचाय की युक्ति-पू्ैक समीत्ता करती हं, 
उदार षटि न्नर तभी किसी सिद्धान्त पर पटुचती है! इसी 
उदार मनोवृत्ति काफल है कि भारतीय व्शन म 
विचार-विमशं के लिये एक विदोषं प्रणाली की उत्पत्ति हु । उस 
प्रणाली के अनुसार पहले पूवप होता दै, तव खंडन होता है, तथा 
अन्त मे उत्तर पक्ष या सिद्धान्त होता दै। पूवपक्त मे विरोधी मत्त 
की व्याख्या होती है। उसके बाद उसका खंडन या निराकरण होता है । 
शन्त मे उत्तर पक्त श्राता हे जिसमे दाशनिक श्रपने सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करता दै । 
इसी उदार दृष्टि के कारण भारतीय दशन की प्रायः प्रत्येक शाखां 
` अत्यन्त समृद्ध हे । उदाहरण के लिये हम वेदान्त का उर्लेख कर 
+ 4 सकते ई । वेदान्त म चार्वाक, बौद, जेन, सास्य, 
ना 1 मीमांसा, न्याय, वैशेपिक आहि सभी मर्ता पर 
की प्रगाढा चिष्वार किया गया है। यदह रीति केवल वेदान्त 
मेही नदी, किन्तु न्य दशंनोमे भी पा जाती 
है। वस्तुतः भारत का प्रत्येक दृशंन जान का एक-एक भडार हे । 
याँ तक करि युरोपीय दशेन की बहुत सी आधुनिक समस्यां 
का विचार भी भारतीय दशन मे पाया जाताद्ै। यहीकारणदहेकि 
जिन तिद्रानों शो केवल भारतीय दशन का ज्ञान भलीरभोति प्राप्त हे, 
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वे बड़ी सुगमता। से पाश्चात्य दर्शन की जटिल समस्या्ोङा भी 
समाधान कर लेते है! 


भारतीय दशन की ऽदार-दृषटि दी उसकी प्राचीन समृद्धि तथा 
उन्नति का कारण हे । यद्‌ उदार मनोभाव भारतीय दशन रो विष्य ` 
५०० €= 196. के लिये एक सदेश देता है ] 
२ च्छे 9८ श देता है। भारतीय दशन यदि 
भारतीय दर्शनका अपने प्राचीन गौरव को पुन प्राप्त करना चाहता 
भावी श्रादुशं दै तथा उसे सुष्ढ वनाना चाहता हैः तो उसे प्राच्य 
तथा पाश्चात्य, श्राय तथा अनाय, यहद तथा अरबी, 
चीनी तथा जापानी-समी दृशेनिकं मते का पूणं विवेचन करना 
चादिये । श्रपनी ही विचार-परस्परा मँ सीमित रह जाना उसके 


न त < 10.) +-फयने्) प्री 7 । 
(२) मारतीय दर्शन की शाखा 
प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दशन दो भें मे बोटि 
ये, द्‌ श्स्तिक तथा नास्तिक । मीमांसा, वेदान्त, सांख्य, योग, 
8००९४ गिव न्न्याय तथा चैरोषिक च्रास्तिके दशन कदे जाते है 1" 
८" तथा इन्दः षड्दर्शन भी कया जाता दै । आस्तिक दर्शनं 
नास्तिक दशन का चरथं ईश्वरथादी दशन नदीं है। इन दशनो मे 
समी श्श्वरको नहीं मानतेदहै। इन्हे भास्तिक 
इसलिये का जाता है किये सभी वेद को मानते दै। # मीमांसा 


® श्चापुनिक भारतीय सिष्य मे धास्तिक का अथे "दैश्वरवादी, हं 
तथा नारित का अथं 'अनीरवरगादी, है ) किन्तु प्राचीन दाशमिक सास्य के 
अनुसार भारित का र्थं 'वेष्ानुयायी' तथा नास्तिक का श्रथ घेदविरोधी' है । 
पराचीन दानिक घादित्य ॐ अुसार इन दोनों शब्दों मे भ्स्येक का एक दृषरा 
भी अर्थ ह । दष हृसरे थें ॐ श्ननुखार श्चारितकं परलोक में विश्वासं रखनेवाले 
को तथा नादितक परलोक न्दी माननेवाले को फते ६ । उपर के वर्पफिरण के 
भुखार मीमां, वेदान्त, कंख्य, थोग, न्याय तया वैशेषिक को भास्तिक दशन 
हसङिये का गया ह फि वे वेदौ को मानते ह! भारतीय दशनो का वर्गौ 
करण यदि परलं.क मे विश्वाक्च ॐ भनुसार किया जाथतो जैन तथा बोद्ध 
दृशंन भी भास्क दुशेन के जार्ैगे ; क्योकि वे भी परज्नोक फो मानते 


£ 


च्रौर सांख्य इशवर ओ नही मानते 1 फिर भी वे आस्तिक ऊहे जः 

य्योकिवे वेतो मानने ई} इन छः आस्तिक दर्शना के अनतिरिक्त 
छार भी न्ड न्तिक उरौन इ! यथा-पाणिनीय दशन ८ वैया 
करण दृशन ), रदेश्वर दशान ( आयुवंद्‌ ) इत्यादि । इन दशनो का 
उत्ते सावनाचा्थे न स्य 7जेन-संथह म किया दै! नास्तिक दुशन 
तीन ई चार्वाक जंभ तथानेन ! चे नास्तिकः इसलिये कद्‌ जान दं 


।, ज | न | 


क्रियवेर्ाको नद मानने] +~ * ` +न 
्राम्तिक नथा नास्तिक की सिन्रताका सममन क लिय य 


जानना आवन्यक्र दं के भारनीय विचार-परसम्ययामंर्वद्‌क्रा क्या 
चै > ° स्थान दह । वेद्‌ भासन का आदि-साहित्य दह्‌ । वद 
मारवीय दुर्ठन के वाद्कीनजो भारतीय विचारपारा चली बहु 
भवेद कास्मान वेद्‌ से बहुत अयिः भभावित हुई दै। दश्वेनिक 

विचार-पारा पर तो उसक्रा अत्ययिक्रे प्रभाव पञ 
ट! भारतीय दशन पर वे प्रभावन प्रकार्युसे प्डादे। हम 
उपर कट आय हं छि इं दशन वद्‌ को मानतेद् तथा ऊ वेदको 
नदीं मानते। वेद्‌ का माननेवलिद्ं दशन पड़दरशनः कर नाम से 
ह। इनमे मीमांसाश्मार वेदन्तता वदिक संस्कृति कीदी 
। वेदम दो विचारधारा थीं। एका सस्नन्धकमसेथा 


जान-कंडं क नास से विदित दह्‌! मीसांसामे कमे-कांड का युक्ति 
प्रतिपादन दृष्या ह । वेदान्त मे ्ान-कांड का पृरा विवेचन 
क्या यया द्र श्चार इस तरह वेान्त जतं एक विशाल दन की 

। चकि मीमांसा श्रार वेदान्ते वेदिक विचार्याकी 
मीमांसा" हदं दे इसलिये ननां दी को कभी-कर्म मीमांसा ऋते दे 1 ई ठ इसलिये दोनों ही को कभी-कभी मीमांसा छहते इ । 
&ै 1 षददशेन को दोनो ्टी धरयो में आरिठक क सक्ते है 1 'श्र्थाद्‌ वे वेद्‌ को 
पानने के कारण मी प्राप्न तया परलोक को मानने कै कारण भी 
प्रास्तिक ई । चार्वाक दुन दोन्‌( नेसे क्सि मी धय श्रासि्तिष नदी कहा 


ना सच्ता। यहनदोवेदको मानदा, न प्र्लोकको ही मानता ह। अतः, 
दद दोनो डी शर्धो में नास्तिक 2 । 


ॐ] 
9 
9 
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भे के ल्िथे मीमांसा को पृवे-मीमांसा या कर्म-मीमाक्षा तथा 
वेदान्त को उत्तरमीमांसा या जान-मीमांसा कहते ह । इस पुस्तक 
मे हम इनं करमशः मीमांसा ्नौर वेदान्त टी करगे , वर्योकि ये ही 
नास विशेष प्रचलित ई। 

सांख्य, योग, न्याय तथा चैनेषिक दशनो की उत्पत्ति वैदिक 
विचार. से नदीं हुई दे । उनकी उत्पत्ति किक विचारो से हई हे ¦ 
कन्तु उस कथन से यह्‌ नदी समना चाहिये कि य वेद्-वियोधी 
थै । इनके सिद्धान्ता ने तथा वैदिक विचा मेँ पारस्परिक चिरोध 
नदौ था। चैदिक संस्कृति के विरुद्धः जो प्रतिक्रियाएं हह थीं उनसे 
चार्वाक, वेद्ध वथा जेन-उशेने। की उत्पत्ति हुई । ये वेद्‌ को प्रमाण 
नहीं मानने थ--ये वेद्-वियोधी थे । 


उपयुक्त विचारो का सनेप नीचे क्तिखिदंग से कियाजा 
सकता द-- 


भारतीय-दृशेन 
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कसकाड पर ज्ञाचकांड पर 
च्रधारित . द्राधारित 


(मीमांसा) ` (वेदान्त) 


1(& ) अ दशान मे श्रा वचन तथा युक्ति का स्थान 
उपर हममे भारतीय दशनो की कुलं भिन्नताश्मों पर विचार किया 
है। उन भिन्नता का सम्बन्ध बहुत रंश मे दशेनों की विचारः 
प्रणालि्यो से है । 
ससार का मूल कारणक्याहे? ईश्वरदहैया नहीं? इश्वर 
का क्या स्वरूप है ?--रेसे पसे दाशंनिक प्रभं का समाधान प्रव्यक्त 
केद्वारा नद्ध कियाजा सकता। पसे प्रभंके 
र्न का धार समाधान के लिव कस्पना तथा युक्ति का च्माश्रय 
तथा उसकी लेना नितान्त प्रावश्यकदहै। विज्ञानं की तरह 
विच्ार-प्रणाली दशन मे मी प्रसयक्च की सहायता से अप्रत्यक्ष का 
प्रतिपादन होवा है । प्रत्यक्त ज्ञान दशेन का आधार 
हैः तथा युक्ति उखका प्रषु साधन दै ! यद यह पृछा जा सक्ता है 
कि किसका प्रव्यक्त ज्ञान दशेन का आ्ाधारदै? जन-साधारण का 
या प्राप्त पु्पों का? भारतीय दाशनिकों मे इस सम्बन्ध मेदो 
मत है! एक मत के च्नुसार दशन-शाख्च जन-साधारण के प्रत्यक्ता- 
` मुमव पर धरित है। युरोप के खधिकांश विद्वान्‌ इसी मत के 
मनते दै । न्याय; वैरोषिक, सांख्य तथा वावाक भी इसी मतको 
मानते है । बोद्ध तथा जेन भी अधिकांशतः यदी मानते ई । किन्तु 
नेक दाशंनिक इस मत का विरोध करते द । वे कते ह कि ईश्वर, 
मोक्त आदि विषयों का यथाथंज्ञान लोकिक ज्ञान के आधार पर 
नदीं प्राप्त हो सकता ! इसके लिये आ्राप्त पुरुषां का शरसुभव अधिक 
उपयोगी हेः । क्योकि आप्त पुरुषो को इन विषयों का सान्तात्‌ अनुभव 
होता दै। अत, दशन का आधार ्राप्त वचन या धम-प्रथहयीलयो 
सकता हे! मीमांसा ओर वेदान्त का यही मत दहेः। इनके श्रतेक 
सिद्धान्त वेद तथा उपन्निपौ पर श्राधारित दहै। बोद्ध तथा जैन 
द्शंन भी श्राप्त बचन की प्रामाणिकता शो स्वीकार करते है । इनफे 
अनुसार वुद्धरेव तथा तीथ॑ङ्कर सवज्ञानी थे, अतः उनफे वचन 
पवथ! सस्यथे। यृरोपमे भी प्रध्य युग के ईसाई धर्म-सम्प्रदाय 


# 
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( 50100100 } च्पने धम-ग्रथो कोही दशन का श्राधार 
मानते थे । । 

<; जैसा ऽपर कहा जा चुका है भारतीय दर्शनों मे दैन 
के श्रावार के सम्बन्धमे दो मतदै। परन्तु च्राधार की भिन्नता 
बादनिक विचार रहने पर भी दोनों ददी म्तौ मे युक्ति 
के किये युक्ति को दही विचार का प्रथम साधन माना गया 
ही एकं मात्र है! अन्तर केवल युक्ति के प्रयोग मे है। 
साधन दे । न्याय) वैदोपिक आदि दशनं मे युक्ति का 
प्रयोग लोकि अनुभव पर होता दै, किन्तु मीमांसा, वेदान्त श्रादि 
दशनो मे उसका प्रयोग सामान्यतः श्राप्व बचना के समर्थन तथा 
उनकी पुष्टि के लिये होता हेः । 

कुलं लोगं का कथन दैः कि भारतीय दशन की उत्पत्ति स्वतंत्र 7. 

विचार से नदीं हुदै, वर आप्त वचनां से हई है । अतः, भारतीय. 
दशन्‌ युक्ति से प्रतिपादित.नदीं है, वरं युक्ति-दीन्‌ है । यह च्रारेप ^ 
सभी भारतीय दशना के विरुद्ध नरी किया जा सकता भारतीय 
दशनो मे स्वतच्र विचार का प्रयोग प्रायः उसी भाति हमा है जिस भांति 
वत्तेमान समय के पाश्चास्य दशनो म होता है । ययपि यह आष 
मीमांसा श्रोर वेरन्त के विरुद्ध वश्य लगाया जा सकता है, क्योकि 
ये चाप्त वचनो का अनुसरण करते ई, तथापि स्तन्न विचार के हारा 
ही इनके सिद्धान्तो की पृष्ट हई दै । आप्त वचनो को यदि इन हटा 
दिया जायतो भी ये दढ रहैगे । यदो तक कि यदि इनकी तुलना अन्य- 
देशो के युवित-प्रतिपादित सिद्धान्तो से कीजायतो ये न्यून नदीं 
सिद्ध गो । मनुष्य विचारशील्ल दोता हे ।! अतः, वह्‌ तब तक किसी 
विषय को स्वीकार नदी करता दै जब तक वह्‌ युवि्त-संगत नदी 
दोता। चक्रिन्तु, यष्टि को$ दाशेनिक विचार युक्ति से प्रतिपादिते 
होने के साथ-साथ मार्जित वुद्धि तथा शद्ध-चित्त महापुरषा 
की अनुभूति का समथेन पाताद्ै तो उसका महक श्रौर मी 
वद्‌ जता है. । 


१० 

( प) भारतीव दर्यो का कमिक रिका 
दृरोपीय दशन ऊ इतिदह्‌।स से पता चलता है कि नूरोप के दशोने ` 

की उन्पत्ति एक खाथ नदी. चर एक दृखर के पश्चात्‌ द्ती गई ह्‌ 
छं समय तक एकत दशन ऋ प्रचर रदत है 
नै ब उक्त वाद किसी दूसरे सव कां उद्धान दोर ह! 
मारतीय दशस क्रा विकास उस तरह नही हृश्ण 
है! उसमे ता कोई सदेह नीडे कि मार्तीय दृशेनः की उत्पत्ति 
एक हयी समय मे नदी हई इ । किन्तु, इनका विक्स रानाच्नियो तक 
स.थ-साथ होता रहा! भारमे ठरो करा जीवन का एक चग 
मता गयादे! य्य ज्योँद्यी किसी दाशंनिन मत का प्रनिपाठनं 
दष्ताथा त्यो दी उसके चलुयायियो क) एक सम्माय म्थपित रे 
जाता धा सम्प्रदाय क समी सदस्य उस दान्निक धिचार को 
अपन जीवनं का अग साने थ, तथ! उसी कर असार अपरा जीवन 
वितति भ! किप प्रस्परदष्यकीएक पीती केवाद्‌ दृ पीके 
लोग उसका अनुखरण करते थ । रार उस प्रकार उस नम्प्रहाय की 
एक उविच्छिन्न परस्परा उनी रहतौीथीः यही कारण धा कि 
मारत के विभिन्न उशन निरतर ॐ शताचिदया तक प्रचलित रहे ! 
; सामानि तथा राजनैतिक परिवन्तेनो के कारण भारतीय दृशेन का 
विक्स अज-क्ल श्रायः चन्द सादो गया ह} किन्तु आङ-कल मी 

क्छ प्रु भारतीय दशेनों क श्रटुयायी लदो-चद्यँ पाये जानि & । 

जैसा पडते का जा चुका ह भारतीय दन्ैन ऋपने-च्मपने चेत्र 
संदी सीमित नदी रहते, चर उने पारस्परिक श्रालोचनाे 
८. चलती रहती थी! वस्तुतः भारतीयं देना में 
न्यं मरतिपक्ती के क्तेप का युन्ि-पवंक खंडन करने की 
क एक प्रथा चल नहं थी ! इसी परारतपरिक-अालोचन। 
के फल-स्वर्प भारत मे सदशन दाशेनिक्र यन्थाकी 

हे । आलःचना-प्रत्यानेतचवना का एकत दृक्तरा परिणाम 
करि भारतीय दानेनिकर चे अपतरे विचारों का स्पष्ट तथा 


रचना ङे मई 
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छश्रान्त रूप से उयक्त करने करा एक व्यसन दहो राया है । अपने 
चिचाय को सेधा दृप-रहित तथा आजेप-हीन वनाने के लिथे वे 
स्वभावत" प्रन करते ध । सनेपमे यह्‌ कदाजा सक्ताहै क्षि 
भारतीय दशन की समुचित श्रालोचना उसी क भीतर णु 
जाती द | 


उपथु क्तं विवरण से चह स्पष्ट दै कि भास्तीयर दशनो म विचासें 

क शआ्ादृनि-प्रगन की प्रथा थी। च्च दमे यह जानना चाहिये कि 
भारतीय द्वाशनि ¶़ साहित्य शी उत्पत्ति तथा युद्धि 
स्मि प्रकार हरे। हम पहले कह श्ये ईह किं 
अधिकांश तशंनिक मतो की उपपत्ति प्रव्यक्त या 
भप्रत्यक्षु दंगसवेदृसेदहईद है। आस्तिक दरशंनों कै साहित्य कै 
हतिहास से जात होता है कि वेट तथा उपनिषद्‌ क वादः 
मृन्च-सादित्य की उत्पत्ति हई है । दाशंनिक विचासे का सुच्यव- 
स्थित तथा क्रम-वद्ध ख्प सव-प्रथम सूत्र-साहित्यमे ही पाया जाता 
हे! मूत्र शच का ्रथं मृतः है। किन्तु, उपयुक्त प्रसग में सत्र का 
अथं 'सच्चिप्त स्पृति-सदहायक़ उक्ति हे । ‰ प्राचीन समय मे दारनिक 
विवेचन मौखिक दहोताथा। गुख्-रिर्प्योमे शी विचार-विनिमय 
म।खिक ही हा करता था! श्रत , यह्‌ आवश्यक 
था कि दाशंनिक खमस्य को, उनके अनप 
तथा समाध्नोंको, स्मरण रखन के लिये, 
संज्सिप्त शूप च्या जाय । इसी प्रकार सूघ्र-न्थं की उत्पत्ति ह हे । 
सूत्र-मन्थ, विपय-भेर कै श्रतुसार) श्ध्याय, पद्‌, श्रधिकरण 
च्रादि मे चिभक्त रहता दहे। बादरायण के ब्रह्मसूत्रे में वेदां के; 
विङेपत" उपनिषदं के, दार्शनिक विचायं का संह हे, तथा उन्हें 
एक दु्यवस्थित रूप दिया गया ह । वेढ तथा उपनिपद्‌ के दाशंनिक 
विचारों के विस्र मो ्नाक्तेप किय गये द उनक्रा समाधान भी 
® लघूनि सृचितार्थानि स्वरपाचर-पदानि च । = ` 
स्तः सारभूतानि सूत्राय्याह्मनीपिणः ॥ भामती 91१11 


दाशनिक साहित्य 
शा विकास 


धारितिकं दशनौ 
का सूत्र-सा्ित्य 
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न्रहम-मूत्र मे किया गया है । ब्रह्मसूत्र दी वेद्न्त का सवसे पहला 
क्रस-वद्ध ग्रन्थ दहै! सी तरह मीमासा के लिये जंमिनि ने; न्याय 
के लिये गौतम ने, वैदोपिक कै लिय कणाद्‌ ने, योग के लिये पत- 
जलि ने सूच्र-मन्थों को रचना की है! कपिल सांख्य-दशन कै प्रव- 
तक भाने जाति हं । +ांख्य-मत्र' क रचयिता कपिल दी सममे 
जति हे । किन्तु, साख्य-मृत्र जो ्राज-कल प्राप्त ह बह कपिल का 
मूल यन्थ नदीं मनाजता ह! प्राप्य भरथो मे ईश्रकृष्ण की 
'सांल्य कारिशा' दी साख्य की सवसे प्रचीन ओर प्रामाणिक रचना 
समी जाती हे। 

सूत्र अत्यन्त सष्षिप्त होति थे । उनक। अर्थं सहज चोधगम्य 
नहीं होता था। अत, उनक्री व्याख्या के लिये टीका हुई । सूत्र 
मन्थ की टीका को भाष्य्फकहतेदह। माप्योँं के 
नामों तथा श्न्य विदापतान्नं के सम्बंध म 
अगे वणन किया जायगा । यहां यद उस्लेखनीयं है कि कभी- 
कमी अनेक भ।'प्यकारय से व्याख्या कयि जने के कारण एक 
सूत्-यन्थ के भी शनक आप्य हए ! माप्यका्यो ने अपने-श्पने 
भाष्या मे अपने-अपने मतो की पुष्टि की। उदादरणखाथं शंकर, 
राभावुज्ञ, रामानन्द, मध्व, वरलभ, निम्बक, वलदेव आदि भाप्य- 
कारों ने जह्य-तूत्र के भिन्न-सिन्न माप्य लिखे । भाष्य-सेद्‌ ॐ श्चनुसार 
वेदान्त के अन्ुयायिर्यो की अरलग-अलग गोष्ठियोँ वर्त । इस प्रकार 
वेदान्त की भ्रनेक शाखे दये गई ! य शाखा ्राजकल भी विद्यमान 
ह । भाष्य-युग के भार्यो की भी व्याख्याः लिखी 
गई" ¡ दशनां के संक्षिष्त विवर्ण के लिये तथ। 
उनकी व्याख्या एव आलोचना क लिये स्वतंत्र 
मन्थ मी लिखि गचे । च्रास्तिक ठशनों के साहित्य का यदी संक्षिप्त 
इतिद्ास हे | 

र सूत्रार्थो वण्यते येन पदैः , सूत्राचुसारिभिः! 

 सदप्ानि च बणमन्ते भाष्यं माप्मबिहौ विधुः ! 


सूत्र व्र्म्थो के भाष्य 


नार्यो षी न्यास्या 
तथा स्वतन्न भरन्थ 
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नास्तिक दशेनों के विकास का इतिहास भी प्रायः इसी प्रकार 
है । किन्तु, उनका विकास सूत्र-भाष्य कै क्रम से नदीं हृच्मा दै । उनके 
विकास का विवरण यथास्थान अगि दहिया जायगा । 
याँ तो भारतीय दशनो मे सिद्धान्तो की नेक भिन्नता ई, 
फिर भी उनके अतगत सामजस्य भी &| सभी व्यक्ति सभी 
कार्यो" के योग्य नही होते । विदेपत्त धार्मिक, दाशनिक तथा सामा- 
जिक विषयो के लिये, योग्यतानुसार अरधिकार-भेद होता हे । जितने 
भारतीय र्न ई, सभी मनो व्याव्टारिक जीवनके लिये भिन्न 
यिन्न प्रकार के साधन चार्वाक के भे।तिकवाद सै लेकर शंकर 
के वेदान्त तक जितने ठशेन है, सभी योग्यता 
मारतीष दशनो मे ` 
शवधिकार का मेद्‌ तथा स्व भाव-भेद के श्रनुसार विचारमय जीवन 
विताने के लिये भिन्न-यिन्न मागदह। इसी कारण 
चिभिन्न दश्षेनं के श्रलुयायियो का श्रधिकार-भेढ निरूपित ता 
श्रा चिन्तु इससे यद स्पष्टे कि सभी दशन व्यवहार कै 
येभ्य दति भरे) उसकै अरत्तिरिक्तं भी भारतीय दशनां मे शरोर 
छननेक समानता ह्र, जिन हम भारतीय सस्कृति की विदोपता कदं 
सकते हं । 
५... .( 8 ) भारतीय दशनो करी विशेषता 
दशन ही किसी देश की सभ्यत्ता तथा सस्कृति को गारचान्वित 
करता है । दृशेन की उत्पत्ति स्थान-विगेप के प्रचलित 1वचारा से 
हत्ती है । त , दशन मे सामाजिक विचारो कौ 
भारलोथ दमनो दाय श्रावश्य पाई जाती है। भारतीय दंशेनां 
की मे म॒ मत्त-भद तो श्रवश्य हः ठु भारतीय 
सस्कृति की छपि सहने के कारण उनम साम्य 
मी पाया जावा। ठस माम्य को हम भारतीय दशना 
का यतिक वथा आध्यात्मिक साम्य कह सकते ह । इसे भली 
सोति सममन के लिय दसके मुख्य-युख्य लका का विचार करना 


परम्‌ आवश्यक है! 
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८ १) भारतीय दशनो का सबसे महन्त्व-पूणं तथा मूल-भूत साम्य 
यह्‌ है किवे सभी पुरपार्थ-साधन केलिये हं 1 इसका विचार अंशतः 
हम उपर कर चुके द। भास्त कै समी दर्शन मानते दं 

कि देन जीवन फे लिये वहत उपयोगी होता 
भारतीय दशनां &] अत › जीवन के लक्ष्य को समन के 
४ लिय शंन # परिशीलनं नितान्त अवश्यक 
दशन का उदेत्य कवल मानसिक कानृहल सी निन्त नदीं ह, वत्कि 
किख प्रकार मनुष्य दृर-दषि, भविष्य-ट्षटि तथा अन्तष्रष्टि के साथ 
जीवन-यापन कर सक्रे-दसी की शिता देना हे। यही कारण दै 
कि भारत के छरन्थकार अपत-गपने प्र्थो के प्रारस्भ शे धह बता 
देते हं कि उनके ध्न्थ से पुरषाध-साधन सं वया सहायता मिल 
सकती हे | 

कुड पाश्चात्य विदानो % का कथन दहै कि भारतीय दशन पानो 
केवल नोति-शात या धरसे-शाख ह्‌ । यदह सवथ! श्रान्तिपृखं हे । षार 
तीय दशना म॒ व्यावहारिक उदेश्य अवश्यह्‌। चरिन्त) दम इसका 
मिलान नीति-शाघ्च या धसे-शालसे रहीं कर सकत भारतीय 
दृरान मे यक्ति-विच।र ( 11407165} की उव्ता नीं की गई दे। 
भारतीय तत्त्व-विक्लान, प्रमार-विल्ञान तथा तक-चिक्ञान विचार कौं 
त्टिसे किसी भी पाश्नाव्य दशन सेद्रीन नदीं ई। 

(२) भारतीय दशनां फे व्यावहारिक उदेश्य की प्रधानता 
का कारण इस प्रकार है। संसार में च्रनेकं दुःख ई, जिनसे 
जीवन सवथा शरंधकारमय वना रहता दै । दुःखो 


सिक चन क कारण मन मं स्वंथा अशान्ति वनी रहती ह। 
तोपसे दशन की क 
उग्पत्ति शेती ३ । सनिसक जद्रानन्त सं वचार का उत्पत्त हति दह्‌) 


वेदृ-यिद्ित या वेद्-विरोथी जितने भी दशैन ई 
सवा प्र॒ दुःख-निवार्ण 5 लिये ही विचार की उत्पत्ति हई 








© {1.1४ क्ल 180 4 05 पृष्ठ ३ तथा 62८८ 
का ^ (पम तऽपछफ ग अाष्ल्‌ः 0106०00) षष्ठ १४ देखिये । 
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है। ममुष्यरे दुख; का क्याकारण है--इसे जानने के लिये 
भारतके सभी ठशेन प्रयन करते ह| दुख का किस तरह 
नाश दो-इसके ल्िये समनी दरोन ससार तथा मनुष्य के अन्तर्भिदहित 
तन्स्वा का श्रडसधान करते §। 

नराश्यवाद मनकी एक प्रवृत्तिं जो जीचन कौ विपादमय 
समभती है । कुलं लेगा का कथन हे कि भारतीय दशान पृंरानेसय- 
प्यवादी ह्‌ | श्त, त्यायहारिक जीवन पर इसका बड दुरा प्रभाव 


चक क ५ 


पठता हे) चिन्त, यह र्चार सवथा असत्य है । 
क्या भारतीय >. अ भ 
कः कः # भारतीय वशाल उस चथ से अवश्य नैरा 
वादी १ वारी दैक वह्‌ ससार की वस्तु-स्थिति क देखकर 
निकल आर व्यथित हो जाता है । किन्तु, वहं 
यश्चायत निराश सरीं हता बर खसार की दु खमय परिस्थिति को 
दूर करने के लिव परा प्रयन्न करता दहं, 
मतुप्य साशर्णत अपने उद्वेगो एव दृष्छाच्रा के वशीभूत दा 
जीबन व्यतीत करनः है! उसके उषण अन्ानसे भरे देते हेः 
तश्रा उराकी ष्णा सहज शान्त मदी होती इ । एल यह ताह भि 
उफ हखोंका यन्न नदी होत्ताहे। वे श्यप्रिकाधिक बढ्तेदीज ति 
द। कोष्ट ५ दन उस प्रकार जीवन फो सवथा टु खमय बत्तलाकर 
निश्चिन्त नही दो सकता । भारतचयं का प्राचीन नाटक भी शाय 
ही दु न्त द्योता था। यह्‌ भी भारतीय दृशोनिक विचार-वारा 
छादी प्रभाव जान पडता है। हम शज्ञानवश जिन दुखा क 
लोग करने ह उनका विशद वणन भारतीय दशोने मे छवश्य किया 
गया ह्रै । किन्त, साथ-साथ उनसे च्माश्ताकासन्श भी मलता ह) 
टन विचारो का मागश महास्मा बुद्ध के चार व्रायसत्याम णया 
जाता दै! महात्मा वद्ध 5 समस्त ज्ञान का निचोड उनके आय- 
सत्ये मे हीः मिलताद्े। ये उस प्रकर ह--{१दुखदहे। (२) इख 
काकास्णद्रै। ३) हग्व का निरोधदै। (४) ख-निराध का 
पागहे। उस तरह दम देते & करि मारतीय दशेन क उत्पत्ति 


१ 
न [9 9 ~ ६: ह 
नैराश्य से दै, चिन्त अन्त न वहच्श्णाद्टौ का मागं ददलाना 
डे युचछिटीन आश्लावादं की ऋपेष्छा नरास्यवाद्‌ ऋ प्रभव दही 
जीबन पर अधिः हितकर हॐ एक प्रल्याव चमेरिकन अध्यापक 


च किक = शिग्न को क 


कहत ई कि सैविक डटि रे आ्तावाद नरान्यवाद्‌ की सपेत्ता हेय 
प्रनत दोता दहै व्यानि नेरप्ण्वाद विपत्ति स सावधान कर 
देत। हे. किन्त च्गशलाचाद टी र्च्चिन्ता मे सुला देना ह्‌ ) 
भारतीय मे ए आध्यात्मिक सनेोद्रत्ति दं जिससे वे सवथा 
नर्न नहीं छन. चर जिसक्तं च्लर्ण उनन छशाक्ता वरावर्‌ संचार 
हाता रदठा दै} इसे इम विलिर्म जन्त क शब्दा मं अध्यात्मवाद 


(5० पप्यणऽ८) कह सक्ते हु } जेम्स साषहटव क अदुरणर स्ध्यात्म- 


ह 


वाद्‌ उस च्छ्य जोा चह 
शण्वत निक व्यवस्था 
रहती इ । । | 
हयार लिच्ररो चक्रां इ उनमें तनिक व्ववस्था की खन्न 
सी नत्मिल्तित इ ! दमि चीर कड सवयं रेस बहाक् विय करा सैरिक 


, 
५ 
4 
५ # 
%] 
+| 
1 
4 
< 
५ 
21 
2 


५ | 


~, 
व्यवस्था कै चन्तिन्वि सें प्ररा-रा चिर्वासर च| 
„ गद दी शत करर ह =-= 
पद्‌ क! उशत पटी कारस्‌ द क्रि उदका वनता च एक 


रैतिङ न्यवस्था 


न्फ़नि चंडी ह यार्‌ उनने द्वद ॐ च्गद्याक्र संचार दता ह] 
नारत क चमी दशनो जं नेचिक च्यदन्या = प्रह्व विश्वास शव 
श्रद्धा च्न माच वत्तमान द! चार्बाग का भातिच््वि दयं च्छक 
एज्मत्र चन्यवादं ह! चाव)क के अतिरिक्त चछर लितन भारदीय 
द्श्तन ईह--चह वे वलिक द्य या स्वेदन, ईस्वी डो चा 
चअनीस्वस्वादी- श एवं विश्वास इ भवना च चप्वप्रे्व डं | 

य सतिः च्यउ्स्था सावभ। ह चद चिश्च गी खला 
र्‌ वमक जल द! चह देवताया ॐ ग्ह्-नक्त > चया 





€ विणद्‌ वखन के लिये ओ राघाज्ष्टन का [णव नपठञ््भ 
भ्रदनन साच, पष्ठ 9२-< दंखिये ! 
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अन्यान्य वस्तुं मे वत्तमान है । वैदिके काल मँ भी उसके प्रतत 
लोगों की श्रद्रा थी । ऋ्वद्‌ की ऋचाए" इसे प्रमाणित कर्ती इ । इस 
प्रलल्य नैतिक व्यवस्था को ऋर्वेद्‌ मे ऋतः कते दै । वैदिक काल 
के वाद्‌ मीमांसा मे इसे "अपृथ" कहते ह । वत्तेमान जीवन के कर्मा 
क्रा उपभोग परवर्ती जीवन मे श्रपृ्े के वाय दी किया जा सकता 
ट| न्याय-वैयपिक मे इसे च्छः कहते ह, क्योकि यद दि 
[आ (क दाता । इसका भमाब परमाययुर्यो प्र 
तया कं भी प्ता दे । वस्र का उपदन तथा घटना 
का उपक्रम इसी फ श्नुसार होता है 1 यही नंतिक 
ध्यवस्था श्राय चलकर कमेवाद्‌ कदलाती दे! कमेवाद को प्राय. 
भारनके सभी दर्शन मानतं € कमेवाद्‌ कै श्चुसार नतिक 
उसकप, श्र्थात्‌ कर्मो के धमं तथा श्धम ख्वेथा स॒रकित रहते & । 
सके श्नुसार @ृतप्रणा्िः तथा श्मकरृताभयुपगमः नदीं होता । 
द्र्थान्‌ किय हए क्म का फल न्ट नदी होता श्र विना क्रिय हए 
करम का फल नर्द मिलता । दमरि कर्मो के एल का कभी नाश नदीं 
दता योर हमरे जीवन की बटन हमारे श्रतीत कर्मा के 
च्रहुसार टी घटित होनी हं । जन्‌ तथा यद्ध॒ भी कमेवाद्‌ कोः 
मानते £ 1& 

न 
© क्म ण्ये दो प्रषेष्दं। पफ रवसे कमे फे नियम का वोध होता 
१1 दृष भर ते षरं से जो गदति उशपन्र टोती दै, सश बोघ होवा 21 द्रषी 
ति ॐ द्वारा कमफल उपपन्न शोतै हे! दूसरे श्रयं के चुर दमं कै तीन 
मेढ &--(१) सचरित कम (२) प्रारब्ध कमो, तया (२) सचीयमान कमं 1 
(१) सचित कमं शख कमं शक्ति को द्वे ह जो तीत करमां से हन्न होती 
, किन्ह॒ विके फल का भारम्म नदीं हुधा रद्वा । (२३) भ्ारञच कमं भी 
पू्-नोयन मे टौ दत्यत्र हौवा रदन्तु उसके फलो का प्रारम्भ इष जीन 
मदो चुरा रता ६! चथा-चच्तमान शरीर तथा घन-सम्पत्ति। (३) 
दंचीचसात्‌ चा क्ियसाण कं उसे क्वे टि जिका संचय पत्ता जीवन मँ 

्ाता ६। | 
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डेनमाक के प्रसिद्ध दानिन हेराल दैरुडिङ् ( ्21०1व प्०- 
पत } घम की परेभापा कसे हृए कहते द--मरुष्व क अच्छ चा वा 
वुरे कमेः का फल नष्ट नह दोताः एसे विवान म विश्वास का नास 
ही थमडहै! ङ्स तरद क चिना केकारणद्यी जैन धरं तथां 
-चौढ वसे अनीचरस्वादी होते हृष सी धमं कदे जा सक्ते है । 


भक 


ससार में नैतिक व्यवस्था है" यह विश्वास देने से दी लोमोमे 
आअश्ला कास्चार दोतादह! एेसी दालतमें लोग 
अपन को ही चषपना भाग्य-तिमति सममते ह। 

भारतवासी अपने वत्तमान जीवन के दुखा. को 
अयने पूवेवत्ता जीवन के दुरे कर्मकरा परिणाम मानते ह तथा 
वत्तमान जीवन के सुर्य से अपने मचिप्य जीवन को दुखमच 
वनाने की अशा रखते हँ । मवुष्य-जीवन मे इच्छा की स्वतंत्रता 
तथा परषकार दोना ही संभवं! <इससे चह स्प इ कि 
करेवाद्‌ का अथं भग्यवाद्‌ या चियतिवाद्‌ नदी हं। 


रेदि च्यवस्या से 
चाध ष्छी उत्पचि 


( } भारतीय द्वेन का एकं चोर सामान्य वर्स & निसका 
कसै्ादं के साथ नहरा तम्बन्ध है ! इसक अनुसार संखार माने 
एक स्गसंच डे जिसमे सयुप्या को कमं करने का अवसर मिलता 
ड! लिख तरह रगस्च पर नाटक के पात्र खजयज कर चराति & जीर 
पात्र-स्द्‌ के अनुसार नास्य करते ई, उसी तरह 
सुप्य इस संखार के मच प्र शरीर, इन्द्रिय आदधे 
उपक्रररणं स सज्जित दोर आना इ तथा योग्यता- 
टुसार्‌ अपना कसं करता हे ! सलुप्य से आशा की जाती है क्रि वहं 
एना कमे नैतिक ठंग से करे जिखसे उसक्रा बत्त॑मान तया भविष्य 
खुलमय दो । सरीर; जनेन्दरियः कसंन्त्रिय, वाह्य परिस्थिति अदि 
विषय ईर से च्रथवा ग्रति से वो मिलते €, किन्त उनकी आप्ति 
पर्वानित कम के असार दी दोतो ई । 


सष्ार सार्ना ए 
1 ग  । 
रसन दं 
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( ५ } भारतीय दर्शने की एक समानता यह्‌ भी है कि वे ज्ञान 
को वधन का कारण मानते ह । श्र्थात््‌ तत्त्वजान के श्रभाव से 
सन्ञान वधन का दी शरीर-बधन दोताहै ओर दुखो की उत्पत्ति 
कारण है 1“ चत, होती द । इनसे क्ति तमी मिल सकती है जव ससार 
तप्वन्नान से ष्टी तथा आत्मा का तत्त्वज्ञान प्राप्त हो। पुन" पुन 
युक्ति भप्त टो जन्म बहश करना तथा जीवन के दुःखों को सदना 
सकती दै ही मनुष्य के किये बवन दै । पुनजैन्म की सभावना 
का नाश मोक्त से दी दो सकता है। जनमत, चोद्धमत, सांख्य तथा श्रदरैत 
वेदान्त के अनुसार मोत्त की प्राप्ति जीवन के रहते भी हो सक्ती 
है । श्र्थात्त्‌ यथाथ सुख जीवन-काल मे मी प्राप्त हो सकता है | 

यधन स मोक पमेकी जो शिता दी गड है उसका तात्पर्य यहं 

दी कि हम संसार से परादुख होकर केवल परलोक-चिता मे 
लगे रहे! चर इसका तात्पये यह है कि हम इदलोक तथा इहकालः 
छो अ्रयिक महत्त्व नदे। श्रपनीष्ि को केवल इस लोक भें 
सीमित न रक्खे ओौर अदूरर्शिता से वचे। ; 

मनुष्य केढुखोंका मूल कार्ण चज्ञानदै) चरतः दुवो को 
दूर करने के लिये ज्ञान की प्राप्ति परमावश्यकं हे । इससे यह मही 
सममना चाहिये रि भारतीय उाशैनिकां के तुसार दरखोको दूर 
करने के लिये केवले तच्वज्ञान कापी ह । तत्त्व्ान को स्थायी तथा 
सफल वनाने के लि दो तरह के अभ्यासो की आवश्यकता है ! 
(१) निरिध्यासन तअथौन्‌ स्वीछरेत सिद्धान्तो का अनवरत 
वित्तन । तथा (२) श्रात्म-सयम। 

(६ ) जीवन के आदशै को प्राप्त करने के त्निये एकाग्र चितन 
तथा ध्यान की इतनी श्रधिक श्मावश्यकता है कि भारतीय दशन मं 
्रघतान को दूर्‌ इनके लिये एक वदी साधन-पद्धति का विकास हुर्या 
करने फैलिधरेनि- दे। इस पद्धति का विस्छृत्त वणन यग 
दिष्यासन अद दशन म मता है। किन्तु इससे यह नी 
श्यक है समना चाहिये कि इसका वरेन केवल योगद्शन 
मे ही पाया जाता ै। बौद्धः जेन्‌, सांख्यः वेदान्त तथा न्याय-तरेशेपिके 
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द्शेनां स मी इसका वणन क्रिसी न क्िसीदस्पस पाया जानां 
हे! केवल ताङ्छ्किःयुक्तिके द्वारा नो दाशनिक सिद्धान्त स्थापित. 
होते ई, वे स्थायी नदी होते। उनका प्रभाव क्षणिकं दौता ई। 
मत कोरे तच््वन्नान सेद्टी नानक नाश नदीं दोत्ता। आन्त 
सस्कार वश दैनिक जीवन विताने के कारण हमारा अन्नान पररि 
वद्धनृल द्यो जाता है उसलिये हमारे विचारः; वचन तथा कसं 
अन्ननके रगमे रा जाने ह फल यह दता कि विवार, वचन 
तथा कमे से पृष्ट होते के कारण श्रन्ञान श्ार भी चतर होता जाता 
हं रेसे प्रबल अज्ञान का निराकरण करने के लिये तत्त्वन्नान का 
निरंतर ्रशीलन आवश्यक दे 1 निस प्रक्रार विरेतन सामालिक 
्रप॑ंचों मे संल रहने से मिध्यान्नान चा कुसंच्छार की पुष्टि दधती 
ड, उसी प्रकार चिपरीत दिश्ञा मे दीषेकालीन चितन एव॑ श्नभ्याख 
के द्वारा दी उनका त्तयतथा नलदा सक्ता ह! अत. न्नान की 
परिपक्ता के कल्ये निरंतर साना की आचण्यक्ता &। 
साधनाके चिनान तो नान क्रा चतु. द्यी दो सक्ता.डे न 
तन्त्वन्नान फे प्रति हमारा विश्वास हयी जम सकता है । 

(७) सिद्धान्तो का एकायचित्त से मनन करने के लि वथा 
उन्दं जीवम म चरिताथं करने के लिये आत्मसंयम की श्याचस््यकता 
है । सोक्रेरिस ( 5०५८६८5 } का कथन ह कि स्नान टी धमं 
( #प्प् 15 [तारण ) । किंतु उनके अनयायिर्यो" का उनसे 
मतभेद था} उनके दुयायियों क्रा कथन था कि 


ध्ाटमन-घचच से लि ते श ह 
्वत्रान प्राप्त दोनेसे ददी धमे नदीं होता ₹। 

धातना श्ना ० ष्क 

रोष हमर कमं स्वभावतः धार्मिक नटीं देने। 


उनकी उत्पत्ति वहूवा वासनब्मां तथा नीच प्रर 
न्यो के कारण इाती द्‌ ! चतः जलवत्‌ वृष्णा तथा नीच प्रवृत्ति 
का पृं चित्रण नदीं दो तच तक हमारे कम पृणेतया सैतिक या 
धार्मिक नदींहो घकते। इस निचार को चार्वाक के अतिरिक्त 
छ्नीर समी भारतीय दशन मानते ह । ठीक द्यी कहा हे कि ~~ 
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“जानामि घर्म न च मे प्रवृत्तिः| 
जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः | 

ससार वस्तु फे सिथ्या-जान से बासनाच्रो तथा कुसंस्कायो 
की उत्पत्ति होती है ¡ उनके वशोभूत होने के कारण हमारे कर्म 
तथा वचन मारे सिद्धान्तो के अनुसार नहीं होते! भारतीय दाशं- 
निक ने मनुष्य की वासना तथा कुसस्कसिं का मिन्न-मिन्न इग 
से वर्णनक्रिया हैकिन्तु सोने राग तथा द्वेषको ही.प्षुल माना 
है। साधारणतः हमारे कमे रागद्वेष से ही उत्पन्न होते है । हमारी 
नेन्द्रिय तथा कमेन्दरि्थो & राग-देप के तुखार ही कायं करती 
है ! इन श्रघरतियों के ्रवसार वरावर कायं करते रहने से ये श्रौर 
तीत्रहो जाती ह ससार-सम्चन्धी भिथ्याक्ञाने का तथा रागद्धेष 
जैसी भरवृत्तियो का नाश तच्वज्ञनसेद्दी दो सकता है। तच्वज्ञान 
प्रप्त करते के वादं ही इन्दियों के पुयने श्रभ्यास दूर हयो सकते 
तथा उनका विवेक-मागै प्रर चलना संभवद्टो सकता है। यह 
सदी है फि इन्द्रिये; का धिवेक-मागे पर-चलना नितान्त कठिन हैः 
कन्तु यदहं परम वा्लनीय है} इसके लिये अखण्ड अभ्यास तथां 
सदाचार की आवश्यकता है । श्रत भारतीय दाशेनिक्‌ श्मभ्यासं 
फो अत्यधिक महत्व देते ६ । उचित दिशा मे अखण्ड प्रयत्न करतां 
ही (भ्यास है। 

मन, राग-देप, ज्ञनिन्द्रिय तथा कर्मन्दरिय का नियंत्रण दी भात 
संयम कहलाता है । भात्म-सयम का अये इन्द्र्यो की इत्तियो का 
केवल निरोध करना ही नदीं है, परन्तु उनकी कुमरदेत्तियो का दमन 
कर उन्दः विवेक के मागे पर चलाना है । 

कुह लोग कहते है कि भारतीय दशेन आत्म-निध्रद तथा संन्यास 
ही सिखल्लावा है चौर मदुष्य की स्वाभाविक प्दृत्तियों का इच्छेद्‌ 
आवश्यक सममता द 1 विन्॒ यह्‌ दोारोपण युस न 
® ल्लानन्दिर्यो-- सन, चक्षु स्वचा, नाचिक्ता, जिह्वा तथा कण । 

,कमेन्दियौ--युख धस्त, एदु? वायु, तथा ऽपर । 
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है । उपनिषद्-युग कै समय से दी भारतीय दाशेनिक यदह मानते 
घ्रा रहै £ कि यथपि मरष्य-जीवन, मे आत्मा दी सवेशरेष्ठ है तथापि 

तुष्य का स्ति शरीर, प्राण मन आदि पर भी निभर करता हे । 
एक ऋपि ने यहो तक कहा था किं यन्न के विना चितन.भी संभव 
नदीं है। वे यह नहीं कहते थे कि हमा प्रवृत्तियों का नाश दहो 
जाय, वरं वे उनके सुधार की शिक्तादेते थे जिसमे इम धार्मिक 
विचारो का श्रतुशीलन कर सके । प्रवृत्तियों को बुरे मागं से हटाने 
के साथ-साथ चच्छे कम करने कामी निदेश रहता था।एेसा 
निदेश हमे योग जैसे कष्टरपथी मत मे भी मिलता है। योग 
द्शेन मे योगाङ्ग के नाम से यमः तथा नियम" दोनों का उपदेश 
है। यम तो निवृत्तिपरूलक है, चिन्तु सार साथ नियमों के 
पालन कामी निर्देश है। यम पोच रहै-(£) िषा महीं करनी 
चाहिये) (२) मूठ नदीं वोलना चाहिये! (३) चोरी नहीं 
करनी चहिये! ( ४) कोाम-वासनामे नहीं पड़ना चाहिये । 
( ४५) लोम नदी करना चाहिये । इन पोच यमो के अनुमार श्र्दिखा, 
सत्य, अस्नेथ, व्रह्मचये तथा अयरिण्ह के पालन का उपदेश 
दिया गया दहै! किन्तु इनके साथ-साथ नियमों के पालन कामी 
निर्देश है! शोच, संतोप, तप, स्वाध्याय तथा क्र.प्रणिधान ये पोच 
नियम ई । यह केवल योगदशंन मे दी नही, वरं अन्यान्य भास्तिकं 
दशर्न, वौद्ध एव जैन मतो मे भी पाया जाता है। अन्य दशना में 
भी अर्हिसा, सेनी, तथा करणा को अस्यधिक महस दिया गय। 
है ।- गीतामे मी इन्द्रियो को निष्क्रिय चनाने की शिक्ता नदीं दी गर 
है, वरं उन्है तिवेक कै अनुसार परिचालित करमे का उपदेश 
दिया गया है। 


® ““रागद्वेषविसुक्तं स्तु विपयानिन्द्रियश्वरन्‌ । 
आत्मवश्ये. विधेयात्मा भसादमधिगनच्छुति ।।" 
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जो व्यक्ति इन्द्रियों को रागदरेप सें रहित कर तथा अपने वशम 
लाकर आस्मविजयी हो जाते ई वे इन्द्रिया के द्रारा विषयो-का 
भोग कते हृए भी प्रसाद्‌ था सतोप प्राप्त करते ह 


(८) चार्वाक के अतिरिक्त श्नौर समी भारतीय दशन मोक्ष 
को जीवन का अन्तिम लश्य मानते ह । किन्त भिन्न-भिन्न दशनं मे 
8 १ मोक्षु के भिच्न-भिन्न अथं हं । यह तो समी स्नीकार 
वेन करते ह फि मोत्त की प्राण्तिसे जीवन केडटखो 

का माश दो जताद। किन्त छुद्ध दशनां के 
थतुसार मोक्ष से केवल दुर्खोकानाश ददी गही दोत्ता वर चानन्द 
की भी प्राप्ति होती है । वेदान्त, सैन श्राह सर्ता के अनुसार मोक्ष 
से श्रानन्ड की प्रन्ति होती द्ै। कुलु विद्धानां का कथन दै कि वैद्यो 


कामी यद्य मतय । तर< ९१०८९ ~ ५८ 6. ४, ५८८ 


(७) मारर्तीय दरशन मे देश-श्रल का विचार 


नेतिऊ़ तथ श्राध्यात्मिकृ विचारो की समानता के साथ-साथ 
भारतीय दर्णनां मे यहभी एक साध्य दहै कफिवे देश तथा काल 
को श्रनन्ते मानते ई। देश तथा काल की अनन्तताका प्रभाव 
भारतीय दर्शनं के नैतिक तथा आध्यात्मिक विचारो पर कहत 
श्मविक प्डाद्ै। 

पाश्चाच्य देशों के कुदं लोगों का मत था कि संखारकी सष्टि प्रायः 
छुः इजार वपं पृक्तं हृ है तथा केवल महुप्यके लिये दी हुई दै । 
किन्त यह मत भत्यन्त संव्ैणं है। इस मत कै श्नुसार मयुध्य 
को द्धक महच्च दे दिया गया ई | उअरविन प्रश्ति जीव-विजान कें 
पण्डितां के आविप्कायोके द्वारा सृषिवादका खंडनदो जत्ताहै। 
इन वेजानिकों के श्रनसार संसार कै सभी जीवों की खषटि एक साथ 
नदी ट हे वर उनका कऋमिक विकास हृश्राहे। इसके विकसि्मे 
लायो वपं गे है| ज्योतिर्वि्ान के धनुसार विद्व वहत ही विम्ठव 
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तथा व्यापक है। इसके व्यास की लम्बाई करोड़ों किरण-वर्षो 
की भानी जाती है निखिल विश्वमे सूयं एक कण माहे 
पथ्वी उस कृण के दश लाख मानें मे एक भाग है । च्योतिर्वि्नान 
ऊ चिद्रानोंका कुथनदहैकरि आआकाशमेंजो वाष्पपुःज दृष्टिगोचर 
होता है उसके एक-एक कण से एक-एक सौ करोड़ सूर्यो की सखष्टि 
हयो सकती हे । 

देश-काल की इस विशालता को समभने से हमारी कस्पन! शक्ति 
पराभूत हो जाती है 1 पुराणो म भी इसका वणन श्राया है} यदि 
इस विशालता का समथेन च्राधुनिकर वि्लान से नदीं हुमा दता तो 
सभव शा कि हस इसे कपोल-कल्पना मात्र समते । 

विष्एापुराण म विश्व की व्रहत्ता का विद्‌ वणन किया य॑या 
है1 इसके अनुसार यह प्रध्वी एक लोक है). चौदह लोकोँंका 
एक नह्याण्ड हेता है! दे लोकों के मध्य करोड़ों न्रह्याण्ड 
सम्मिलित हं । | 

प्राधुनिक्‌ वैन्नानिकों की तरह भारतीय भी काल की अनन्तता 
का वणेन साधारण लोकिक ठंग पे नहीं करतेये। सष्टिकाल की 
साप के लिये ज्रह्या का एक दिनि साचदण्ड मना शया है । उनका एक 
डिन १०० युगो के अर्थात्‌ ४३२०००००० वषो तक कायम रहता | 
खष्डि का अन्त होने पर ब्रह्मा की रात का प्रारम्भ होता है! इसे प्रलय 
कहते ई। इख तरह के रव-दिन अर्थात्‌ चष्टि-प्रलय अनादि 
काल से होते रा रहे ई. । 

खष्टि का च्रादि-निणंय नही दो सकता रेसा नदी कदा 
ज सक्ता दै कि सष्टिकाप्रारम्म ्रमुक समयमेदह्मा) जोदही 


& ]. प्र. 1€०5 की 2६८1८ नामक पत्रिका देखिये । एक क्किरण- 
वपे ५, ८७१५, €४५, २००,०००९ मीच के वरो-वर है! किर 
की गति प्रति सेकण्ड १८६३२५ मील इसलिये एक वर्प॑मे किरण का 
गति = ६० > ६० > २४ > ३६५ > १८६३२५ मील =-५,८७५, - 

„ &४५, २०५,००५ मीत हं 1 
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समव इसके लिये निर्धारित क्रिया जायना वदी संदिग्ध दोगा. 
च्योंकि यद्‌ सवथा संभव है कि खष्ि का प्रारम्भ निर्धारिवि समय 
पे टी ह्या दो ! च्रनः प्रमाणामाव रण॒ भारतीय पण्डित च्ष्टि- 
क्रम को छ्रनाद्वि मानते ह । वत्तमान चुप के पटले ्चनेक नष्टं 
हदं ई तथा श्नेक प्रलय भी हए ई 1 अर्थान्‌ वत्त॑मान खष्टिका 
ग्रस्म्मि नेक न्प वथा प्रलयो के गद्ल्ञादहै। चक्रि वृष्टि 
च्।र प्रलय काक्रम श्ननादि दै, उसल्िवे आदि गृष्टि का क्ालनिदपण 
व्रिलच्ल व्यथेद्‌! किसीमी ्नादिक्रमम चादि का छन्वेपण 
स्चंथा निरर्थक होता  स्ोक्ति च्नादि मे आदिं का अस्तित्व दही 
नहीं रद्वादे 

विश्व जी अनन्त व्यापकता से प्रभावित दोकर भारतीय विद्टार्नौ 
ते प्रश्वीक्छो श्रत्यन्त नगण्य माना दई। ससारिक जीवन नथा 
ताक्रिम वैभव र भी नश्वर तवा मदत्त्वटीन समस्त ई) 
च्यनन्त शकाश मे प्रथ्नी ण्कः चिन्द्र-मात्र द| जीवन मानो कल- 
सथर म एक दोटी सी लहर &1 उस समुद्रम जीवन द्पी 
द्रनेज लदरिर्यो श्राती & च्रेःर जाती चिन्त विश्व ढी द्ष्ि 
से इतक्रा कोड विदोप मदन्त नदी है । शवाच्ियों तक कायम 
रदनेवाली सभ्यता भी नेष श्र्स्वयें का विषय नदीं 1 इस 
भूतल पर एक दी सत्ययुग नदीं हा ह । दखष्टि ओर प्रलय क 
्रनादि क्रम मे न मालृम कितने सत्ययुग आये है । यह्‌ सदी है कि 
सत्ययुग के साथ-साथ कल्तियुग भी छ्रयेहै। न्तु काल चक्रके 
साथ-साथ सभ्यता चा विकास चौर विनाश, उत्थान श्चोर परतस 
होवा ही रदता दे । 

इन विचार का प्रभाव तन्त्वविज्ञान पर वहत श्रधिके पडा दै) 
दार्शनिका का मत द कि वत्तंमान जगन्‌ द्यी उच्यत्ति पृवेवर्तौ जगत्‌ से 
हई ह । नत वनेमान जगन्‌ के लान ऊँ लिये पवर्त जगन्‌ का ज्ञान 
नितान्त श्रावश्यक है। दूसरा प्रभाव वहभी पडादैकिं दशेनको 
अनन्त के श्नुसन्यान की परी परेस्णा मिली है । धामिक विपयां पर 
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भी इन विचारों का कापी प्रभाव पड़ा दै, जिससे भारतीय मनीपी 
जीवन को व्यापक श्चंःर निर्लिप्त दष्ट से देखते है । इसी व्यापक 
हृष्टि से प्रभावित होकर वे इस परिवर्त॑नशील संसार को शाश्वत 
ती समते है तथा अनित्य की अपेन्ता नित्य पर दी उनका ध्यान 
लगा रहता हे । 


२, भारतीय दशनो का सिहावललोकन 


(१) चार्बाक्रि दशन 

चाघ्राक जड़वादी को कहते है । चार्ताक के श्नुसार भ्रस्यक्त 
ही एक माच्र प्रमाणदे। अनुमान, शञ्र श्रादि जितने श्रप्रत्यक्ष 
प्रमाण द, समी श्रमान्य तथा चरममूलकर द । अतः प्रत्यक्ष से जति 
वसमुच्यों के अतिरिक्त श्ौर किसी भी घस्तु के अस्तित्व को नदीं मानां 
जा सकता | । 

प्रसयक्तके द्वारा हमे भोतिकर जगत्‌ का जान मिलता दहै। जइ 
जगत्‌ चार प्रकार के भौतिक तत्त्वो से वना हृत्रा है। वायु, चपरि, 
जल तथा प्रथ्वी-ये दही चा प्रकार के मोतिक तस्य ह| इन त्त्वां 
काजान हमे इन्द्रिथाके द्राण प्राप्त होताद्ै। ससार के जितने 
रज्य है, सभी इन्हीं चार तत्त्वो से वमे हए ह । श्रात्मा के अरसिनिस्व कै 
लिये कोई भी प्रमाण नदीं है । सङुष्य पूणंतया भूर्तासेदहदी वना हृश्रा 
हे। भेस्थूल ह, भर्तीणह्‌" श्म पु ह इन वाक्यों से यदं 
विलङल साफ है कि मटुष्य श्नौर उसके शसीर मे को मेद नद्यं टै । 
मठेष्य मे चैतन्य है, किन्तु चैतन्य मयुष्य-शरीर का विशेष गुण 
ह । चैतन्य की उत्पत्ति भौतिक तत्त्वोसेदी दोती हे। कुदं लोग 
कहते ह फ भौतिक तत्तव भवचेतन होता है । प्रतः उससे वनी चीजे 
चेतन नदीं हयो खकती ।, किन्तु यह सततय नदीं है । कई वस्तुनो के 
भिलने से एक नयी वश्वु की उत्पत्ति हो सकती है ! इस तरह से 
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इत्यन्न वन्तु मे नये गुणां का मी आविर्भाव ह्ये सक्ता] एक 
ही वस्तु की भिन्-मिन अवन्धाच्या मे नये नवे गुणो की उत्पत्ति हो 
सकती ह । चयपि लालन रगनतोपानम, नदुपारी के;नचूने 
मेहे, फिर भी- उस्ने एक साव चचाने से लाल रंग की उदत्तिदो 
जाती टै। गुह मे साद्क रुण नदी है। फिर मी गु ॐ खड जाने 
से उसमें मादक, शख की उत्पत्ति हौ जानी ह! इसी तरद्‌ भातिद्ध 
वच्त्वों का जत्र विदोपदधंगसे मिश्रण हेता 2, वव जीव-रीर का 
निर्माण देता, भौर उसमे चेवन्यकाभी सचार टो जाता द| 
शरीर के नष्ट होने पर वचैतन्यभीनदो जानां! मद्युके वाद्‌ 
छट यी श्रवशिष्ट नहीं सहता अत. मृत्यु के वाद्‌ कर्मो के फल 
भेग कीकट सभावना ही नीं है। 

यह्‌ किसी प्रर सिद्रनदी देना ष्ठि मृद्यु के वाद्‌ मनुष्य का 
कृद भी ्वकषिष्ट रटता र । ह्वर का अन्तित भी सत्य नदीं है, 
त्या ईर का प्रव्यक्त तान नदीं देता। ईश्वर का चतिद चअग्रमा- 
गित दते पर मंसारक्तीमष्धि क्रा कोई प्रधदही न्ट उट सक्ना। 
चार्वाक मन फ अलुखार ससार का निर्माण भूतो के सम्मिरख से 
स्वत" लेदाट्र। इन विचारे सेवद भीख क्रि ईश्वर की 
द्मागधना तथा. स्वर्ग की क्रामना निर्थंक वतिं द| वेदा मे वथा 
पुगोदितों मे किती प्रकार की श्रद्धा स्वना मृखंवा दं 1 पुरोदित तो 
मलम्य द्री श्रद्धा-भावना से चटुचित लाभ उठाकर अपनी जीविका 
निर्वाह करने & 1 श्रतः वुद्धिमान मठरप्या करो चाहिये करि अधिक से 
प्रधिक मुग््म्ि'को ही जीवन का ल्य वनावें। अन्य लल्यां 
छी श्चपेना सृख-प्राप्ति दी च्रथिक निनि दं । यखां का परित्याग 
इसलिये नदीं करना चाहिय कि वे दुर्वा भिले र्ते हें 
भूखे के कारण श्चच्र का परित्याग न्दी क्या जा सक्ता ह । पर्यु 
क्रे द्रारा चरे जानि डर से अनाज कायेना नदी डोडा जाता दे! 
जीवन ॐ रथिक से अयिक रुम बनाने का तथा दुःखों से धिक 
से अधिक दर रहने ऋ प्रयत्न एरना चाहिये 


। 
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(२) जेन-दशन 

जेन-मत का श्रारम्भ एतिहासिक युग के पूवं ही हृभा है । जैन- 
मत्त के प्रवत्तकों का एक्‌ लम्बा क्रमथा। उसमें २४ तीथङ्करथे। ये 
मुक्त होते थे ! ये श्रते मत का प्रचार भी किथा करते थे। वरद्धंमान 
इस क्रमक षटवे तीथकर थे। वे महावीर के नाम से भी विख्णगत 
है | वे गौतम वुद्ध के समसामयिकू थे । 

हम देख चुके हं कि चार्वाक ऊ ्रनुसार प्रव्यक्त ही एकमत्र प्रमाण 
हे । इनका कथन है कि अनुमान चनौर शब्द को प्रमाण नदी माना 
जा सकता क्योकि इनसे कभी-कभी यथार्थज्ञान नहीं मिलता ई । 
जेन दाशनिक इन विचा को नष मानते &। वे कहते है कि 
उपयु क्त युक्ति कै अनुसार तो प्रव्यक्त को भी प्रमाण नदी मारना 
जा सकता । क्योकि प्रतयत्त्‌ भी कमी-कसी धरमपूरं होता दै । चार्वाक 
अनुमान का विरोध तो करते है, किन्तु स्वयं अनुमान का प्रयोग करते 
ह । वे कते ह कि कुं अनुमान भ्रममूलक है ! अतः सभी चअनु- 
मान श्र ममूलक ह । क्या यह्‌ श्नुमान नहीं है? वे यह भी कहते 
ह कि हम जिन वस्तुश्ां को नहीं देख पाते ह उनका अस्तित्व नदी 
है । अर्थात्‌ अयुक बस्तु विगर नदीं है, अरत. उसका सैरितत्व 
नदीं है । च्या यह अनुमान नदीं है ? जैन दाशंनिक प्रत्यक्त 
अतिरिक्त श्रनुमान चनौर शब्द को भी प्रमाण मानते ई! अलुसान 
लव तकविधान के नियमों क श्यलुसार होता है तव उससे यथार्थ- 
ज्ञान फी प्राप्ति होती है । शब्द्-प्रसाण तव सत्य होता है जव वहं 
छ्ाप्त अथात्‌ चिश्वासयोग्य पुरुषों का वाक्य होता है जनों के 
अनुसार आध्यात्मिक विषयों का यथाथंज्ञान प्रत्यत तथा अनुमान 
के द्वारा नदीं भराप्त हो सकता! इसके किये सर्वनन तथा युक्त 
जिनो या तीथकर ॐ उपदेश ही प्रमाण &€। . 

इन्दं तीन प्रमाणो के प्राधार पर जैन-दर्शंन अवलम्बित है । 
रत्यक्त के द्याया भोतिक द्रन्यों का जान होता है। चार्वाक की तर 
जन भी मानते ह कि मोतिक दव्य चार प्रकार के तत्त्वो क मिश्रण 
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से वनते हं । अनुसान के हाया काश, काल, धर्म तथा अधूम. 
का ज्ञान होता हे) भेतिक द्रव्ये की स्थिति के तिये स्थान आ्रावश्यक 
हे । इस युक्तिसे आकाशाका अस्तित्व सिद्ध होता है! द्रव्योकी 
अवस्थायां का क्रमिक परिवत्तेन काल के विना नदीं हो सकता । 
इस युक्ति से काल का श्सितित्व , सिद्ध होता है । धस तथा श्वम 
क्रमश गति तथा स्थिति के कारण €| इनका भी अस्तित्व 
निर्निवादर्‌ है, क्योकि किसी अनुकूल कारण के चिना द्रभ्ये। मे गति 
या स्थिति नहीं श्रा सकती । धमं चौर श्रधमे को यहो सामान्य 
प्रथं मे नदीं जेना चाहिये । वर एक वियेष अर्थं मे लेना चाहिये । 
यदो धम आर अधमं कमश. गति शार स्थिति के कारण के अथं 
म व्यवद्रत होते हं । भतिकं द्र्य ( पुद्गल ), आकाश, काल, धमं 
तथा रधम फे श्रतिरिक्तश्रौर भी एक प्रकारका द्रव्य है) प्रत्यक 
तथा अनुमान केद्रारा प्रमाणित दहे कि प्रत्येक सजीव द्रव्य मे एक 
चेतन वस्तु या जीव है । नारगी केगुरां-- अथात उसके रग, मकार, 
गन्ध-को देखकर हम कहते ई कि हम नारगी को देख रहे ह । 
उसी प्रकार जव हम सुख; दुख श्रादि अनेक आआस्मगत गुणों 
दा यनुभव करतें तो हम कद सकते ह कि हमे श्रपने जीव 
या यात्मा का प्रत्यक्त-ज्ान होता हे ?> चेतन्य की उसन्ति जड पदाथं 
से नदीदो सकती 1 रेखा कोई उगाहर्ण नदी है कि जड पदार्थो 
के खयोग से चैतन्य काप्रादु्भाव हुश्मा दहो । चार्वाक मतके अनु 
सार भीहम इसे नीं मान सकते क्योकि प्रव्यक्त ही एकमात्र 
परमाण है" आर पेखा एक भी चान्त नहीं हे जिसमे भौतिक पदार्थो 
के योग से चेतना की उत्पत्ति का प्रत्यत ज्ञान ह्या" दहो । जीव के 
स्तित्व को हम इस प्रकार सिद्ध कर सकते है । यदि कोड चेतन 
शक्ति नही होती तो केवन भौतिक तत्त्वो के मिश्रण से सजीव 
शरीर का निर्माण नदीं हो सकता । साथ-साथ विना जीवके परि 
 व्वालन से शरीर तथा इन्द्र्यो नियमित ठग से कायं भी नदीं कर 
सकती ह । 


3 ~ 
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अतत जितने सजीव शरीर हं उतते दी जीव है। जेन के 
छ्ररसार केवल सुष्व चथा पशुपक्लियो मे जव नदी हेः वर पेड- 
पाथो तथा भूल-क्णे मे भी जीव ह । अधुनिक विन्नान के अनु 
सार भी धूलिकणे तथा अन्यान्य मोतिक पदार्थो मे मी जीवारु 
पये जति! समी जीव समन म्रकार से चेतन नीह] दन- 
सतियो तथा मिष्ट के इकडे मे जो जीव प्राये जाते ह, वे एङेन्द्रिय 
होते है । उन्हे केवत सपर्शेन्द्रिय देता है! अतः उनको केवल 
सक्षबोध होता दहे! कद्ध निन्नभ्रेरीके पशमोको दो इन्द्रियों होती 
हं परशं को करमशः तीन तथा चार इन्दिर्यो भी दोती ह! 
मयुष्य को तथा उच्च वग के जन्तु को पोच इन्द्रियों होती हं। 
इन्दी इन्द्रियो के द्वारा वस्तु्लान प्राप्त दत्ता है! किन्तु न्द्रयं 
कितनी मी सण्दक्यान हो, शरीर-वन्धनमे एसे इए जीव का 
जान सीमित द्यी होगा इसके चलते जीव की शक्ति मी कम 
रहती ह तथा यह्‌ नाना प्रकारके दुखा से आक्रान्त भी रहता है! 

प्रत्येक जीव को अनन्त दशन, अनन्तं ज्ञान, अनन्त बीयं अर 
अन्त सुख पते की शक्तिदे। ये जीव के स्वाभाविक गुख ई! 
निसं तरह मेर्घो के द्वारा सूयं का प्रकाश च्रवस्टध दहो जाता है, उसी 
तरह जीव का आन्तरिक स्वरूप कर्मो के कारण दिप जाता है! 
` जीव के कमे तथा उसकीं इच्छे पुद्गल को अपनी ओर कपिं 
करती है । इसर्का फल यद्‌ होताहै किं जिस तरह किसी दीपक 
या सूयं का प्रकाश धूलिकणो से आच्छादित दो जा सकता है उसी 
तरह जीव के उपर पुद्गल क्रा श्रावरण पड जता दहै। अतः 
सक्तेप मे हम कह सकते हैँ कि कमं के अनुसार पुद्गल योग से जीव 
का वन्धन होता दहै! कर्मो को हटा कर जीव वन्धन-मृक्त दो सकता 
दे तथा अपने स्वाभाविक गुणों को भरकाशित कर खक्ताहै। \. 

तीथेड्यं के जीवन तथा उनके उपदेश इस वात के प्रमाण ई करि 
मोक्ञ-मराप्ति सवथा सम्भव दहै) वे मोक्त-पराण्ति के- लिए माम 
प्रदृशेक का भी काम करते &। चन्धन-युक्त होते ऊ लिये तीन 
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उपायां की आवश्यकता हे । (१) सम्यक्‌ दशन . अर्थात्‌ जेन महा- 
तमाशा के उपदेशों के प्रति श्रद्धा का भाव । (२) सम्यक्‌ लान अर्थात्‌ 
उनके उपदेश का यथाथ बोध । (३) सम्यक्‌ चरित्र अर्थात्‌ नैतिक 
नियमों के भुक्ल आचरण । सम्यक्‌ चरित्र का अथं यह्‌ है कि 
जीवन मे श्रहिंसा, सत्यः अस्तेय, व्रहाचयं तथा अपरिग्रह का प्रयोग 
करना चाहिये । 

सम्यक्‌ दशन) सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ शास्त्र के सम्मिलित 
प्रयोग से वासनां का नियन्त्रण होता है तथा उन कर्मो का मी 
नाश होता है ॐो जीव को पुद्गल-बद्ध किये रदे & । इस तरह 
चि्नों के हट जाने पर जीवन का -श्रनन्त-चतुष्टय--शअथांत्‌ उसका 
छनन्त दशन, अनन्त ज्ञान; नन्त शक्ति तथा अनन्त आनन्द 
प्रस्फुरित द्यो उटता हैः । यही मोक्त क्री वस्था है । 

जेन हश्वर को नदीं मानते। ईश्वर के स्थान प्रये लोग 
तीथेङ्करो को मानते है। क्योकि तीथेङ्कर भी ईश्वर की तरह 
स्वज तथा सवंशक्तिमान्‌ होते है! जैन इन्द जीवन के आदशै- 
स्वरूप सममते है । 

सभी प्राणियों के प्रति द्या का भाव रखना जैन धमं का एक 
विशेप गण दै । उसके साथ-साथ जेन दशेन मे अन्यान्य मतो के 
प्रति समादर का भाव भी वियमान है। जेन दाशनिकों का कथन दै 
कि प्रत्येक वस्तु श्ननन्तधमंक दोती है। भिन्न-भिन्न टयो से 
विचार करने पर मालूम होता ह कि एक दी वस्तु के अनेक धमं दै । 
कोई वस्तु एक दष्ट से भावात्मक है तथा दूसरी चष्ट से अभावात्मक 
है। किसी वस्तु के सम्बन्ध मे हम जो कु विचार करते ड, उसकी 
सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निभेर कर्ती है । अत. हमें स्मरण 
रखन। चाहिये कि मारे ज्ञान तथा हमारे # चार किख तरह सीमित 
हश्मा करते है। हमे यह्‌ कमी नदी सोचना चये कि किसी 
विपय का कोई एक मत ही एकान्त सत्ये! हम लोगो को बहुत 
सतक होकर ही किसी यिचार को प्रकट करना चाहिये, जिससे 


\ 
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उसमे फोई असत्यता आ जाने की श्ाशंका न रहे । वर्क हमें अपनी 
उक्तियो के साथ स्यातः जोड देना चाहिये, जिससे श्चशुद्धि की 
कोई सम्भावनादही न रदै। हम यह्‌ स्मर्ण र्खना चाये कि 
दुसरों के मत भी सत्यो सकते हे 1 

जैन-दशन वस्तुवादी है, क्योकि यह वाद्यजगत्त्‌ के अस्तित्व. 
को सानता है। यह वहुसत्तावादीी है, स्येःकि यह अनेक तत्त्वो 
को मानता है। यह अनीश्वरवादी है, क्योकि यदह ईश्वर कै 
छरस्तित्व को नदीं मानता । , ९ 
- र बौद दशेव 

चौद्ध धसे के प्रब्तेक गौतम बुद्ध के उपदेशों से वद्ध दशेन की 
उत्पत्ति हई है। गातम बुद्ध मनुष्य के रोग, जरा, भृत्य तथा 
अन्यान्य दुःखों को देख कर श्यत्यन्त पीडित हुए थे। जीव के 
दुखा के कारण को. समने तथः उनको दुर करने के उपार्यो 
को जानने के लिये उन्दने वर्पो तक ्ध्ययन, तप ओर चिन्तनं 
किया । अन्त मे उन्होने वोधि यांज्ञात प्राप्त किया, जिसका सार 
उनके चार आ्ायसत्यों मे पाया जाता है) वे सत्य ये है- 
(१) दुःख दै। (र) दटुखका कारणहे। (३) दुख का च्नन्तदे। 
(४) दु.ख दूर करने का उपाय हे । 

द्ुखदहैः इस सत्य को किसी न किी स्प मे सभी मानते 
ह। किन्तु बुद्धदेव को सुक्ष्म के दारा यद्‌ अनुभव हु कि 
दुःख केवल विशेप अवध्थार््रोमे ही न्दी, वकि संसार के सभी 
जीवो की समी घरच्या मे वि्मनदहे। जो वसुयाजो अः 
भूति सुखद मालूस.पडरी दै, वह भी वास्तव मे टुखद ही है। 

दूखरा सत्यै करि दुर का कारण हं। कारणत के अनु- 
सन्धान के दारा महात्मा [उ इस सिद्धान्त प॑र “पहुचे है! उनका 
कथन्‌ है रि ख्ारमे भौतिक या श्राध्मरास्मिक, जो भी वस्तु है, वहः 
किसी कारण ही से उत्पन्न तै । एसी को भी चतु नहींदै नो 
फरण से उस्पन्त न हो । 


२१ 


धते. संसारम कोई भी वस्तु नित्य चदी है। संमी परि 
वत्त नशील ई। इस प्रकार द्मारे जरा-मरण काभी कारण हे | 
हमारा जन्म-प्रहण करना ही उसका कार्ण ह। हमारे जन्म का 
कारण हमारी ष्णा है जो हमे सांसारिक विपो की ओर खीचती 
हे। हमारी ष्णा ही हमे विपयलोलुप वसती है! इसका 
कारण हमारा अज्ञान ह। यदि हमे विपयों का ठीक-ठीकं ज्ञान 
हो श्रौर यदि दम सममे कि वे कितनी क्षणिक श्रौर दुःखदं हैतो 
उनके प्रति हमारी ष्णा दही न जगे। तव हमारा पुनजेन्म न दये 
च्रौर इस तरद्‌ दु.खों काभी भन्त दहो जाय) 

तीसरा सत्य है किदु्खोंका अन्तदै। यदत खषटदहे। खौं 
के जवकारणदहंतोकार्णुके नष्टद्ोने परदु"्यां का अन्त होना 
निशित है 

चौथा सत्य दै छि दुःकोदूर करने का उपाय है! इसे 
घ्रष्टमागे कहते &। क््योकरि इसमे आठ साधन दै जैसे--(१) 
सम्यक्‌ दृ, (२; सम्यक्‌ संकल्प, (२) सम्यक्‌ वाक्‌, (४) सम्यक्‌ 
कर्मान्तः (४) सम्यक्‌ श्राजीव, (६) सम्यक्‌ व्यायाम, (७) सम्यक्‌ 
समृति (८) सम्यक्‌ समाधि । ये ्ाठ साधन श्रवि्या तथा दष्ला 
के दूर करते ह! इनके ह्यास मनको बुद्धि, ददता तथा शांति 
मिलती है । उस प्रकार दुःख का पूणं विनाश होता दहै श्रौर पुन 
जन्म की सम्भावना नहीं रह जाती । रेसी चवश्था फो निर्वाण 
कहते हं । 

महात्मा बुद्ध के.उपदेश इन्दी चार आय सत्यां मं निव ह) 
दन उपदेशे से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध का ध्यान दारानिक 
समस्यां के समाधान पर उतना नदी था, जितना जीबन के 
द्खोंको वृर करने प्रथा) जव मचुष्य जरामरणं के दुखा से 
त्रस्त रहता है, उस समय दाशनिक प्रश्नो की विवेचना करना 
केवल्ल समय को न्ट करना है । लेकिन शुष्क तके से दूर रहते हए 
भी वे दाशैनिक बिचार से अल्ग नदी रहे । प्राचीन वौद्ध-अन्थो से 
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भी पता चलता दहै करि महात्मा वृद्धने द्वी निश्रोक्त दशनिक 
सिद्धान्ते का प्रतिपादन च्न्वि ई! (१) समी विय्यो क्रा ऋर्ख 
है अर्थान्‌ ऊट्‌ भी वस्तु एसपी नदी ड जो स्वचस्मूत द्यो! (>) खसी 
वस्छए परिव््तनशील ई 1 व्यो-उ्यो उनके च्छर्ों मे परिवत्तन ता 
जाता ह, स्यायो उन वन्या म भी परिवत्तन दोता जताद्ध। छं 
मी नित्य चद्द्‌) (2 अतः नता कैद अत्मा दं न इश्वर 
टै, न अन्य दी कोई स्थायी सत्ता हं । (४) किन्तु वक्त मान जीवन का 
कम चलत रहता है । चत्त सान जीवन से च्म के अटुसार आगामी 
जीवन की उत्पत्ति दोती दे! लिख तरद्‌ एक ब्रन्न तपते चील कर 
द्रवाय दृखरे वीन का उत्णद्ित ऋरदा ह्‌» खय सुख जाना ह. किन्तु 
दसरा कायम दख्टता इहे. उसी तर एक जीचन सं क्म कं दारा दृसरे 
जीवन री उत्ति दती ह | 

भोरनचपे मं तथाश्चन्य देत म मी महात्मा यद्ध क अन 
नुयायी हूए घ 1 अनुयाचिय ते युद्ध की शिक्तार्रो के अतनिहिवि 
दाश्चनिक विचारं की पृरौ-पूरी व्याख्याकी ह्‌! आगे चलकर इन 
अनुयायि के नेक घस्प्रदाय चन गय} उनमें भारतं के चार 
संप्रदाय विन्या द ! हम यहो उनक्रा संक्निष्त पस्तिविय देये । 

{ १) माच्यसिक मत्त या शुन्यवाद्‌ { इख अत के छनुसार चहं 
संसार शुल्व दह 1 वाह्य तथा न्तर, समी विषय असन्‌ ह. इसलिये 
इस मत करो श्रन्यचाद्‌ कते हं ! 

( २) योगाचार सन चा विद्घासेवाद्‌ । उस मतन टुसार चाद्य 
पद्यं खभी अन्त्य इ । ज्य वयु बाह्च दख पड़ती है बद चित्त की 
एक प्रतीति मात्र ई! चिन्त्‌ चित्ते अस्तित्व मे च्छद देह नीद 
सकता } चत्त का अस्ति चदय द~--वह्‌ कथन दी विरोधान्सक्‌ ह) 
क््योक्रि चष्ट न्वयं चित्त का एकत विचरे द! चित्त का विचार चित्त 
के विना नदीं टौ खक्ता। यद्वि आभ्यन्तर कोई चु नही त 
विचार मी नहीं लो सक्ता अनः चित्त क्ले अस्वीकार करते से 
चद्तो ज्याघात द जाता ह! इस मत ननो चिक्नानवाद्‌ दहने ई । 
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(३ ) सोचांतिक सत । उस मतके अनुसार वाह्य श्नौर आभ्यन्तर 
दोनों सत्य है । जितनी वस्तु वाह्य प्रतीत होवो & वे यदि समी 
असत्य द्‌! तो किसी भी चसु को देखने के लिये हम बाह्य चस्त॒ की 
अपेन्ञा नदी करनी पड़ती वर्कि मनी उस ॐ लिये पर्याप्त होता ; 
किन्तु अपनी इच्छानुसार मन किसी वस्तु का अवलोकन नहीं 
कर सकता दै । हम जहां कीं जिस समय में बाह्य को देखना चाहे 
तो यह्‌ खभव नही ह्ये सकता । इससे यह सिद्ध होता है कि वाह्य 
को देखने के समय हमारे मनमे जो बाह्य की एक कल्पना है वहु 
कर्षित नीं दै बर उसका अस्तित्व बदिः स्थित ( बाह्य ) पर निभर 
करता हं । वाह्य को देखते समय मनप जो बाह्यका एक मानसिक 
प्रतिरूप सिच जाता है उसक्षे हम उसके कारण का अर्थात्‌ बाहरी 
वस्तु का च्रनुमान करते है। इस प्रकार हम वाह्य वस्तुनो का 
अनुमान कर सकते हैँ ।! इसे बाद्यानुमेयवाद्‌ कहते है । 

( % ) वेभापिक मत । इस मत मे तथा सौतांचिक मत मे वहत 
कृद्ध॒ समानता दे । दोना मतो के अनसार मानसिक प्रतीतियो तथा 
वाद्य सत्ताए, सभी सत्य ह । किन्तु किस प्रकार चाद्य पदार्था का ज्ञान 
होता दहै--ऽसमे दोनों मे सतसेद्‌ है । वंभापिक्ां के अनुसार वाद्य 
वम्तुच्छा के¡ हम प्रत्यत देखते हे! वाद्य वस्तुश्रा का जान हमे 
मानसिक चित्ता या प्रतिरूपो के द्वारा अनुमान से नदीं होता। यदि 
किसी भी वद्य घम्तु का हमें प्रत्यक्त तान नदीं होतादो ता यह कमी 
सभय नही है कि मनसिक प्रतिख्पा क द्वारां हमे उनका आनुानिक 
ज्ञान भी दहो सके) इस मतत को वाह्यप्रत्यत्तवाद्‌ कहते इ, क्योकि 
इसके अनुसार वाह्य वस्तुच्े। का प्रव्यत्त नान दता है । 

धार्मिक प्रश्नों को लेकर बोद्ध मतमे गे प्रसिद्ध सम्प्रदायो का 
्रदुर्भाव हृच्मा है । (१) हीनयान तथा (२) महायान । दीनयान 
धिकरत दक्षिण भारत लका, ब्रह्य, स्याम मे प्रचलित है । महायान 
मुख्यत" तिच्चत, चीन, तथा जापान मे प्रचलित दै ! शून्यवाद तथा 
विन्ञानवाद्‌ मद्ायान के अवर्गव हे अर सोताचिक तथा बेभाषिक 
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हीनयान क चंवर्मतठ &। दनो सम्प्रदायो मे इस वात को ले श्र नतभेद्‌ 
है निनिविक्तन क्या उटेश्च है? हीनयान के चरुसार निवास 
च्सल्ि अभीष्ट दै नरि उसके दारा कोई न्यक्छि अपने छख का 
छन्त करता ह । भिन्त सह्ायान क अनुसार निर्वाण छा उट श्य 
केयल भ्यते टी दलो क्रचन्तक्रना नदीं ह! वर नवखं क्म 
उदेश्य पू्श॑जान प्राप् करना ह जिसक्ती खद्यावता से दु-खव्रस्त सभी 
प्रासिर्यो को इ.ड से सुक्त किया जा सके) 
६४) न्याय-दस्न 1५६० 
न्ययं इद्धवचव क गचततक सहि त्तम ई 1 न्याय चस्तवादी दशन 
इ! इसा पतिपादन विशेष्दः युक्तिं के दराद््य इ 1 इखकः 
श्रटसार चार भरसार इई-प्रत्यक्त, अदमान, उपमान तथा शब्द्‌ 1 
वत्तुर््रो के खाक्तान्‌ चा अपरो तान को प्रत्यत च्टते दै } इसन 
उत्पत्ति चच्॒ तथा च्ारेन्द्िव क संयोयं से हाती ई ! प्रत्यत्तचान वाद्यं 
चा भान्तर हो सक्ता है! तिस चिषय का श्रत्यक्त हेवा दै उसक्ता 
संचोग यदि अछ, कान जसी बाह्य इन्न्रयां सेद्ध तो उस वाह्य- 
रत्यक्त कहते € 1 चिन्तु चदि केवल मन चे च्॑योगद्ोतो उस 
श्रान्तर या सान प्रत्यत कहते है 1 अदुमाच केवल्ल इन्द्रि के 
द्रा नदीं द्वा 1 यह्‌ किसी एेसे लिद्ध या साधन के जान परर निभेर 
क्वा है, लिसं से अटुसितं वतु चा सखाध्यक्छा एक नियव 
सस्न्य रहता ई 1 सावन नथा चान्य क नियत चा अल्यभिचपरी 
सम्बन्ध क्रो व्याणि ऊहते ईह । अटुमाच मे कम सं कय तीन वान्य 
दति द, दथा अधिक से अविक तीच पद होते ई! इन पदों को पक्त, 
साध्य तथा सायन ध्वा लिङ्ग) ऊहते ई 1 पत्त उवे कटते & जिससे लिङ्ग 
छा अस्तित्व सातम द अर खाघ्य कां अस्तित्व माखितत करना 
ड ! तान्व ञ्चे क्ते है चिसका अस्तित्व पक्त > सिद्ध करना है। 
सावन उषे कते द जिसका साध्य ऊ साध्‌ सियत्र साटचय्य ह छम्र 
जय पचम कवत्तमाच रद्‌! =्स- 
पदेत वहिमान्‌ ह, क्कि यह्‌ घूयवान्‌ दै } जे धूमवान्‌ (५ 
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वह वहिमान्‌ है ।“ यदो ध्र्वेत, पक्त दै, "वहि" साध्य है, तथा धूमः 
स्प्रषन दै । 

उपमान मे सन्ना तथा संज्ञी के सम्बन्ध का ज्ञान होता है । सादृश्य 
ज्ञानकेढारानो संजा ओर सन्नी अर्थात्‌ नाम ओर नामी कासबंध 
स्थापित होता है उसे उपमान कहते दै । उदाहरणाथं यदि गवयः का 
केवल नाम ज्ञात रहे तथा यह विदित रहे कि गवय का आकार.प्रकार 
गाय के समान होता है, तो गवय को प्रथम बार भी देखकर खमा 
जा सकता है फ यह्‌ गवय है । ेसा ज्ञान उपमान कै द्वारा होता है । 

आण्त पुरपों की उक्तियों से अज्ञात वस्तुनो के सम्बन्ध मेजो 
ज्ञान प्राप्त होता है उसे शब्द कते दह । एेतिदासिकं कहते ई कि 
महाराज अशोक भारत के सम्राट्‌ थे) इस कथन को हम स्वीकार 
कस्ते हं, यद्यपि हमारा उनके साथ कों साक्ञत्कार नदीं हुमा है । 
यहो शब्दं ह्वी प्रमाण दहै नैयायिक इन चार के अतिरिक्त ओर 
किसी प्रमाण को नद्यं मानते । उनके अनुसार श्नन्य समी प्रमाण 
इन्दी चार भरमाणो के अतगत है । 

न्याय-दृशेन के श्च्ार निश्नोक्त विषय भरमेय कहे जते है- 
पमा; देह, इन्द्रिया तथा उनके दारा जात्य विपय, बुद्धि, मन; 
प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्यभाव, फल, द्‌ ख; तथा शरपवगं । अन्यान्य भारतीय 
दशनो की वरह न्याय का भी लक्षय श्रास्माको शरीर, इन्दरि्यो तथा 
सांसारिक विषयों के बधन से मुक्त करना दे । श्रासमा शरीर श्मर 
मन से सिन्त दै । शरीर का निर्माण भौतिक तत्त्वो के सम्मिश्रण से 
होता दै । मन एक अणु दे--सूक््म, नित्य तथा अविभाज्य । मन 
श्रात्मा के तिये सुख, दु.ख आदि मानसिक गुणों के अनुम के 
निभित्त एक करण है । शतः मन को श्रतरिन्द्रिय कहते ह । जव 
मात्मा को इन्द्र्यो के द्वारा किसी वसतु से सम्बन्ध होताः तो उसमे 
चैतन्य का सचार होता है । चैतन्य ्रास्मा का कोद नित्य गुण नदी 
हे ! यद श्रागन्तु श गुण ह जो आत्मके क्त दने पर नष्ट हो जाता हे ! 
मन परस्माणु के सदश सूल्मतम दै, किन्तु आत्मा विभु, अमर तथा 
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नित्य है ! आत्मा ही सांसारिक विषयो मे आसक्तं या उनसे अनासक्तं 
होता है । यष्टी विपये से राग या देष करता है । कर्मो के अच्छे-वरे 
फलत का उपभोग इसी को करना पडता दै {॥ मिथ्या-लान, राग-देष 
तथा मोह से प्रेरित होकर आआस्मा अच्छा या बुरा कमं कस्ता है । उन्दी 
के कारण आत्मा को पापसय या दुःखग्रस्त होना पदता है । उन्दी के 
कारण उसे जन्म-मरण के चक्र मे पड़ना पड़ता है 1 तन्तवज्ञान के 
हारा जव समी दुखोंकाच्न्त हो जाता तो युक्ति प्राप्त होती षै) 
इस अवस्था को श्यपवगे कहते & 1 छुं दानिक कहते द॑ छि यहं 
श्रवसथा आनन्दमय दती ई । किन्तु चैयायिक इसे नहीं मानते । 
सुख या च्ानन्द्‌ विनादुखकेनदी होता, जिस तरह भ्रकाश विना 
छाया के मर्श हो सकता दै 1 चत्त: अपवर्म॒संख-द"खे से रहित होता 
हः । यह सुख या चानन्द की अवस्था नदी है । 

नैयायिक ईश्वर के अस्तित्व फो नेक युक्तयो से सिद्ध करते 
ह । ईश्वर ससार के सजन, पोपण तथां संहार के आदिःप्रयन्तक 
ह} ईश्वर ने विश्व का निमाण शून्य से नदीं किया, चल्कि परमाणु 
दिक्‌, काल, अआक्राश, मन तथा चात्मा श्रादिं उपादाने से किया 
द । जीव अपने-अपने पुण्यमय या पापमय कर्मो के वसार सुख 
या दुःख का उपभोग कर सके, इसके लिये ससार की सषि हुई है । 
दैश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिये निम्नोक्त युक्ति 
दी जती है-पवेत, समद्र, सूय, चन्द्र, रादि संसार के जितने पदाथ 
दै, सभी परमाणुं मे विभाजित हो सकते £ । अत. उन पदार्थो का 
निमाण किसी कत्ता के द्वा श्मवश्य ह्या है । मनुष्य संसार का 
निर्माता नकी हो सकता क्योकि मनुष्य की बुद्धि तथा शक्ति सौमित 
है । वद परमाणु जैसी सुक्ष्म तथा अरश्य वस्तुच्रो का, जिनसे समी 
मौतिक.पदाथं निमित &, सस्मिश्रण नही कर सकता । इस संसार का 
निमता श्वश्य कों चेतन चात्मा है जो सर्वशक्तिमान्‌, सव॑न तथा 
संसार की नैतिक व्यवस्था का संरकतक है । वद्दी ईश्वर है । इश्वर ने 
दम संसार को शपे लक्ष्य की पूति के लिये नदीं वनाया है वल्क 
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न्य प्राशियों के कल्याण फे लिये बनाया है } इसका यह तारपयं 
नदीं हे कि संसार मे केवल सुख दही युख दहै एवं दु. का स्व॑था 
मभाव है । दुष्य को कसं करते की स्वतच्रता दै । अत॒ वह अच्छा 
या बुरा रनों प्रकार के कम कर सकता है तथा तद्तुसार सुख या 
ख का भागी होता है। किन्तु परमात्मा की दया तथा उनके मान- 
प्रदृशेन से मनुष्य अपने श्रास्मा तथा विश्व का.ताच्तिक जान प्राप्त 
कर सकता हे श्योर तत्पश्वात्‌ अपने दु खो से रुरिति पा सकता है । 
(५) वैशेषिक दर्थन ८७९६८ 
वैरोषिक-द्शेन के धवत्तंक महर्षिं कणाद्‌ थे । उनका दृससय नाम 
उलूक था । न्याय-दशेन के साथ वैरोषिकर की बडी समानता है। 
इसका भी उदेश्य प्राणियों का अपवर्ग प्राप्त करना दै । यद्‌ समी 
प्रमेय को अर्थात्‌ संसार की सभी वस्तु को ल सात पदार्थो मे 
विमक्त करता है) वे पढाथं ये द-द्रव्यः. गुण, कम, सामान्य 
विगेप, समवाय तथा प्रभाव ! 
श्य गुणो तथा कर्मो का चाश्रय है तथा उनसे भिन्न दै। द्रव्यं 
नो प्रकार के होते ईह--्तिति, जल, अग्नि; वाधरु, चाकाश, काल, दिक्‌; 
प्रास्मा, तथा मन । इनमे प्रथम पोच भोतिक द । उनके गुण करमशः 
गन्थ, रस, खूप, स्पशं तथा शाव्ट ह । क्षिति, जल, श्रग्नि तथा वायु 
क्रमशः चार प्रकासे के परमां से वने हए ई । ये परमाणु भोतिक 
&। उनका चिमाजन तथा नाश नं दो सकता । परमाणएुष्मों की 
छष्टि नदी होती । वे शाश्वत है । किसी भौतिक पदाथ के सवसे दोषे 
छोटे ठकं को, जिनका चर श्रधिक विभाजन नहीं हो सकता; 
परमार कहते £ै। श्राकाश, दिक्‌ तथा काल शरप्रत्य् रभ्य ह । थे 
एक-एक &, नित्य ह तथा विगर द । मन नित्य द किन्तु विभु नदीं हे । 
यद्‌ परमारणु की तरह अत्यन्त सूक्ष्म है । यह अतरिन्द्रिय है । यद 
वुद्धि, भावना तथा संकरस्प जैसी मानसिक क्रियाच्रा का सहायक 
होता है। मन मे एक साथ एक ही अञुभूति हो सकती है, क्योकि 
यह परमाणु की तरह अत्यन्त सुक्ष्म होता दै । श्रात्मा शाश्वत तथा 
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स्चैज्यापी द्रव्य & 1 वह्‌ दैवन्य खी सभो अवस्थान्नों का आश्रय है! 
सटप्य छो सच के दारा चने अत्मा की अनुभूति दोतीं हं । सांसारिक 
वसुं के निर्माता क्रं हप मे ईश्वर अथात्‌ परमात्मा का अस्त्व 
अतुसान के द्रासं सिद्ध दता है! 

गण।उसे कहते € जो व्न्य मे पाया जाता ह ¦ गुख को रुरु नदी 
होता, न उसे क्रमे टी होता ह 1 ञ्य निरे ईह, चिन्तु सुस को ठ्य 
क्री अपेता रहता इ 1 इत २४ प्रकार ॐ गुख द--ल्प. रस, य॑ंघः 
स्पशव, शव्द संल्या, परिमाख, प्रथकत्वः षयोग, वि भान; पर्वः 
ऊपरत्व, तरवत्म, सेड वुद्धि" ए. दुभ्व, इच्छा, देष, प्रचलन; यत्व; 
संस्कार; धनं चथा अधमं । 

कमं गत्यास्यच्छ देन है। गुण के सदश यहं भी केवल वर्ज्यो में 
पाच। जाता हे ! पव प्रनार करे चमे टोते ह--उत्ेपर, अवक्तेपण, 
आङ चन. सारण, तथा रसत 

सामान्य किसी वगे के साधारं धनं को कहते इं ! सभी गेयो 
मे एक समानता है जिसके कारर उन सवां की एक जाति रदेत्ती हे 
वथा उन्हं अन्य जावियः से प्रथच्छ्‌ समस्त जाता है इस सामान्य क 
गोत्व कहते दं 1 याकेजन्मसेन वो भोः की उत्पतति देवी, न 
उसके मरण सखे उसका विचाश्च दी देता ई । अत्तः "नोत" नित्य हं ¦ 
नित्य द्र्य ये पाथेय जे मूत्त जस्स को "विदेय कते द। 
साधारणः वस्तु की सिन्तता उनके अवयवो दथा रु के दासा 
की जादी ह किन्तु एक प्रक्रार के परमाणु कर पारस्परतकि विभेदं 
जिस तरह किया जाना † परवेक पत्सु की अक्तौ विकेपता 
दती ह 1 अन्यथा समी परस्मा के पार्थिव देने के कार उन्न 
विभेद संभव नदीं दोता}! परमाण्य की जो अपनी-अपनी 
विदोषं है, उन्दः चिद्धोष कत्त ह { वलेन होने के रक्त ही इन 
दन्तेन द्धे ध्वैद्येयिकः दस्तेन कहने ट 1 

सउसवाय स्थायी चा नित्य समस्वन्ध क्रो कहते हं ¦ अवयदीकर 
चअवयवों के साथ, रुण चा कसं ऋ द्र्य के साध; सामान्य का व्यक्तयो 
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के साथ समवाय का सम्बन्ध पाया जातां है! वस्त्र का यम्नित्व उसके 
धागोँमेदै। धागः के विना वस्त्र नदीं रह सकता) हरित वणं 
मधुर स्वाद्‌, य॒गन्य श्ादि गुण तथा सभी प्रकार कै कभ या गति 
द्रन्यदीमे आधित ह । द्रव्य के चिना गुण तथा कमं नदी टिक सकते 
दं । उस तरह के नित्य सम्बन्वय को समवाय कहने हं | 

नही रहने के श्य्रभावः कहते दे । ध्य कोई सपे नदीं है, वहं 
गुल्ताव लाल न्दी दे" श्य जल मे गन्ध नदीं दोता-ये वाक्य क्रमशः 
सपे, लाल रग, श्रौर गन्ध का उपथु क्त ध्थानेों मे अभाव व्यक्तं करते 
द । श्यभाव चार प्रकार का होता दै--प्रागभाव, व्वसाभाव, अत्यन्ता- 
भाव, तथा अन्योन्याभाव । प्रथम तीन प्रकार के रभाव को संसर्गा 
भाव कहते दं । ससर्गाभाव मे दो वस्तुच्ये। के समगं का अभाव रहता 
ह्र । किस वस्तु की उत्पत्ति के पहले उपादान मे जो उसका अभाव 
रहता है उसे प्रागभःव कदत दे 1 कुम्भकार क दवाय वच्तेन के निर्माण 
के पटति मिष्ट मे वत्तन का श्रभाव रहता दै। किमी वस्तु के ध्वस 
दोजानेकेवादजो उस घस्तुका ्रभावदहो जाता दहै, उसे ष्वंसाभाव 
कहने दे । नसे-य्डेके पट जनि पर उसके दकडोंमे घ्डेका 
रभाव होता है ! दो वस्यो में अतीत, वत्तंमान तथा भविष्य, च्रथौत्‌ 
सवेदाके लिये जो सम्बन्व का च्भात्र रहतादै, उसे अत्यन्ताभाव 
कहते ह । जसे वायुम स्प का श्रभाव। जव दो वस्तुं मे पारस्परिक 
भेद रहता दै, तो उपे अन्योन्याभाव कहते द । जेसे घट शरीर पट 
दो प्रथक्‌ वन्तु द्ध। घट पट नदींदश्योरनपटद्ीघटदहै। एकका 
दसरा नदी देने का नाम श्चन्योन्याभाव दै । 

ईश्वर तथा मोक्ञ के विपय मे वेगेपिक तथा न्याय मतांमे पूरा 
साम्य द | 

(६) सास्य-दशंन 

मांस्य-दर्न दैतवादी । कदा जाता दै किं महरपिं कपिल उसके 
प्रचत्त॑कग्रे। सांख्य के श्रन॒मार दो प्रकार के तच्व ै। पुशूप चीर 
्रकति । अपते-पते श्स्तिच्व के लिचे पुरुप श्च।र प्रक्ृति परस्पर 
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निरपेत्त & । पुरुप चेतन है । चैतन्य इसका राण नहीं वरं स्वरूप ही 
है । पुरषं शरीर, मन तथा इन्द्रिय से भिन्न है । यह्‌ नित्य हैः । यह्‌ 
सांसारिक परिवत्तमनो तथा व्यापारं का श्रवलोकन अलगसेही 
€ द्‌ ९ 

करता है] यह्‌ स्वयं सतो कोई का करता, न इसमे कोद परिवत्त न 
ही ह्येता है। जिस तरह कुसी, पलंग आदि भौतिक वस्तुं के 
उपयोग ऊ लिये मनण्य मे।क्ता है, उक्ती तरह ्रछृति के परिणामो के 
उपयोग के लिये भेक्ताश्मे। की यावश्यकता है । ये भोक्ता पुरुपहै जो 
प्रकृति से भिन्न है । प्रत्येक जीवे के शरीर मे एक-एक पुरुष हेः । जिस 
समय कुं मदुष्य सुखी पये जाति ह, उख समय कुछ मनुष्य दुःखी भी 
रहते द । छु का देदान्त हो जाता है, फिर भी ऊ जीवित रहते दै । 
अतः पुरुष एक नही, अनेक द । 

प्रकृति इस संसार का च्रादि कारण है । यद एक निस्य श्रौर जड 
वस्छु है । यह सवेदा परिवत्त नशील दै। उसका लक्ष्य पुस्पके 
उदे श्य-साधन के सिवा "र कृं नहीं है । सन्त्व, रज तथा तम, ये 
म्रकृति के तीन गुण या उपादान) स्ट के पहलेये तीन रुण 
साम्यावस्था मे रहते ई । इन्द साधास्ण अथं मे गुण नदी समभना 
चाद्िये । ये चिदेप श्रथ भे गुण कहलाते द । जिस प्रकार कोई तिगुनी 
रस्सी तीन उोरियो की वनी होती हे, उसी प्रकार प्रकृति तीन तरह 
के मलिक तन्वो से वनी हुई हे। संसार के विपय दुख, दुःख या 
मोह के जनक हे। वस्तुश्मों के भ्रति दुख, दु"ख या विषाद्‌ होने के 
करण हम चरस्तुश्या के तीन शुणोँ का श्ुमान करते है । मीठे भोजन 
मे एकी व्यक्तिको कभी रुचिदहोती, कभी अस्चिदहोती या कमी 
उदास भाव, अथात्‌ रचि तथा आअरंचि दोनो का च्रभाव रहता है । 
एक ही व्यजन मे किसी व्यक्ति को अच्छा स्वाद्‌ मिलता, किसीको 
बुरा स्वाद्ःमिलता तथां किसी को वेह स्वादृह्ीन सा मालुम पडता 
ह। कार्ण तथा कायं मे वस्तुत पेक्यहोताद्ै। काय॑ कारण का 
चिकित रूप है । तैल तिल श्मादि विशेष प्रकार के वीजो का विकसित 
रूप ह । समार के सभी विपथ परिणाम ह जिनके कारण सुख, "ख 
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या विषाद्‌ का श्रनुभव दोत्तादहै। हम छपर कट्‌ श्राये ६ कि प्रक्रि 
जिसका दृसरा नास प्रधान है, सांसारिक वस्तयो का मूल कारण है । 
श्रतः सस्फायवादट कै जिद्धान्त के श्वनुसार उसमे सुख, दु"ख तथा 
विपाद्‌ के कारश श्वभ्य हगि। रुख; दुःख तथा विषाद्‌ काकारण 
करमशः सत्त्व, रज तथा तम दै । टस तर्ह्‌ प्रकृति फ अततगेत सत्त्व, 
रज, तथा तम का श्रम्तित्व प्रतिपादित लोवा दै । स्र प्रकाशक है। 
रज चल तथा उपष्टम्भक है । तम श्रचल तथा चरणक या आवरण- 
कारी दे । 

पुस्प तथा प्रकृति क संयोगसे सषि काप्रारस्म होता ह । प्रकृतिं 
फी चाम्यावस्था पुन्पके संयोग देनेसे नष्ट होती है) जगन की 
सृष्टि दम कऋम से होती है। भरति से महम्‌ की उत्पत्ति टोती दै । 
मदत इस चिश्च का मरान श्चक्कर्हे। पुरुप का चेतन्यकाश महत्‌ 
पर परता श्रत महन भी चेतन मालूम पडता दै। इस घटना के 
कारण समालम पडता परै फि प्रतिं माने युप्तावस्था से जाग्रत्‌ अवस्था 
मे श्रायी द्रो । इमी के साथ-साथ चितन का भी प्रादर्माब दोता द । 
श्रव. महन को बुद्धि भी कहते द । यही जगत्‌ की सृष्टिकारिणी बुद्ि 
द्र! वुद्धिकासपान्तर श्रटकारमे होता द । अरदकार चरहमवि चा 
श्रमिमान के कहते ६। श्रात्मां श्रभिमान के संयोग होने से पने 
नन "कर्ता, समना द । किन्तु वस्तुतः श्रात्मा स्वयं कर्ता नदीं दे । 
शर्कार मे जव सन्त का वाहस्य होता है तो उससे पोच ब्ानेन्टरयो 
योव कर्मन्द तथा मन की सृष्टि दोती है । मन उभयेन्द्रिय द कर्याकि 
सके शारा लानं तथा कम॑ दोन संमव होति द । अकार मे जव रज 
करी प्रचुरता रहती द तव उससे थच तन्मात्रो की उपत्ति दोती है । 
शरच्द, स्पर्श, स्प, रस तथा गन्ध पोच तन्मात्र ह । पोच त्भा से 
पि महामृरतो कौ इ्यत्ति दती द । शब्द से आकाशः स्पशं से वायु, रूपं 
से श्ग्नि,गस से जक्ल, तथा गन्ध से परध्वी की उत्पतति होती है [इख कार 
मण्य म मव मिलाकर २४ तचत & । उनमें पुरष को छोडकर समी 
तन्ल प्रति % अतर्मत & क्योकि सभी भातिके त स्वौ का मूलत कार्ण 
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प्रकृति ही है । भृति का को कारण नहीं है । मदत्‌ अहंकार तथा 
पच तन्म्रं की दो ्वस्थाएदोती हं1एक तोये सयं परिणाम 
हे । दृसरे ये अन्य-अन्य परिणामों के कारण मी हं । ग्यारह इन्द्र्यो 
वथा पोच महाभूत अपने-अपने कारणों के केवल परिणाम है।ये 
स्यं किसी रेसे परिणाम के कार्ण नदीं ह जिनका स्वस्प इनसे 
भिन्न हो । पुर्षनतोकिसीकाकार्णदहैनकिंसीका परिणाम दी 
हे । अर्थात्‌ पुरूप न तो भरशरति है न विकृति । 

पुरुष निरपे्त तथा रमर दै । किन्तु अविद्या के कारण यह्‌ अपने 
को शरीर, इन्छ्रिय, वथा मन से परथक्‌ नहीं समता 1 पुर्प ओर 
प्रकृति से अविवेक (अर्थात्‌ विभेद नदीं करने ) के कारश हमे दख 
से पीडति होना पड़ता ह ! शरीर के घायल होने से या अस्वस्थ होने 
से हम अपने को चायल या च्रस्वस्थ खमने ह्‌ } हमारे मनोगत्त यख 
वथा दुःख आअत्माको मी प्रभावित करते ह क्योकि हम मन तथा 
सात्मा के मेद्‌ को भकली-मांति ससम नदीं सकते । ञ्य; ही हमे विवेकं 
होता हे अर्थात्‌ च्योंदही दम पुस्पका शरीर, इन्द्रिय, मन, टकार 
- तथा वुद्धि से येद्‌ ससभने लगते दह, स्याँदी हमरेसखोात्थादट्खो 
का अन्त दो जाता दै) तव पुस्पकाससार के साथ कोई द्वग 
नहीं रहता अर यह्‌ संसार के वटना-क्रम का साक्ती या द्रष्टासत्न रह 
जाता हे । इस अवस्था को सुकति या केवर्य कहते हें । मुक्ति जोवन 
मे रहते मी प्राप्त हो सकवी हे । इसे जीचन्मुकति कहते & । देदान्त 
के वाद्‌ जो युक्ति प्राप्त होती है उसे विदेह्‌- युक्ति कते € ! केवल 
विवेक ज्ञान होते से ही दमे श्रात्मज्ान नदीं होता ओौरन हस अपने 
दुःखो से दी पणंतया -सुक्त होते है । इसके क्लिये वहत अधिक 
घाध्यास्मिक अभ्यास कौ श्रावश्यकत्ता होती द ! इस अभ्यास क लिये 
तन्त्वज्नञान के प्रति परी श्रद्धा तथा उसके अनवरत चितन की अवश्यकता 
हे । विदेक-ल्नान होने पर हम पुरुष को विशुद्ध चैतन्य एव तन-मन, 
देशकाल तथा कारण-कायं से पूतया प्रथक्‌ खमे लगते ई । 
पुरुप अनादि च्चं।र अनन ह । यह निरपे्त च्रमर तथा नित्य है। 
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भास्मनान के लिथे जे भध्यातिमिक भ्यरास की यावस्यकता है उसका 
सद्धापाद्व वणन योग-दशन मे दिया जायगा | 

सांख्य-दृशेन निरीश्वर है । उसके तुखार दृश्वर का असितत्वं 
किसी प्रकार सिट नदीं किया जा सकता है । संसार कौ सृष्टिक 
' लिय ईश्वर का च्रस्तित्व च्रावश्यक नहीं है क्योकि पूरे ससार के 
निमा के लिये प्रकृति ही पर्याप्त ह । शाश्वत तथा च्रपरिवत्तनशील 
दैश्वर ससार की छखष्टि का कारण नही क्षे कता | क्योकि कारण 
तथा परिणाम वस्तुत" अभिन्न होते हँ । कारण दी परिणामं मे परिणत 
ह जाता हे । ईश्वर सक्षार मे प्ररिणत नदीं हयो सकता । क्योकि ईश्वर 
परिवत्त नशील नहीं माना जाता दहै । सांख्य के भाष्यकार चिज्ञान- 
भिष्ु यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हं कि सांख्य ईश्वर क श्रस्तित् 
के एक विशिष्ट पुस्प के रूप मे मानता है । उनकाकथन ह कि दैश्वर 
प्रकरुति का द्रष्टामाच ₹, सरष्टा नहीं । 

(७) योग-दश॑न 

महरपिं पतञ्चलि योगदशंन के प्रवर्चकदहे। योग तथा साख्य 
मे वहत अधिक साम्यदै। योग साख्य के ध्रसाणं चार तत्त्वों को 
मानता दै। यह सांख्य कै २५ तत्त्वो के साथ-साथ ईश्वर को 
भी मानता है! योग दृशान का प्रमुख विषय योगाभ्यास है! साख्य 
के अनुसार मोक्च-प्राति का प्रमुख साधन विवेक जान है! विवेक 
न्नान कौ प्राणति प्रधानतः योगाभ्यास से ही हो सकती है । योग चित्तध्ृत्ति 
कै निसेथ को कहते ह । चित्त की पोच प्रकार की भूमिय दे। 
प्ली भूमि "क्चिप्तः कृहलाती 3 । क्यकि इसमे चित्त सासारिके 
वस्तुश्चो; मे कक्निप्त श्र्थांत्‌ असिक्त रहता है। दूसरी भूमि दुः 
कहलाती है! व्थोकिं इसमे चित्त की च्रवस्था निद्रा के सदश 
अभिभूत रदती है। तीसरं भूमि "विक्षिप्तः कदलाती हे । यहं 
छपेक्ताछृत शान्त अवस्था दै! इन चित्त-मूभिर्यो मे योगाम्यास 
सभव नदी है । चोथी तथा पोचवीं भूमयो "एकाप्रः तथा निरद्ः 
कहलाती है। एकात्र प्रवक्था मे । वित्त भिसी ध्येय मेषि 


[ज 
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देन्द्रीभूत रहना दै ! निरुद्धावस्या म चितन कामी चन्त दो जाता 
हे! कान तथा निर्द्ध योगाभ्यास में सहायक! योगदा प्रकार 
का होता है! सग्र्ात चया असश्रज्ञात । संभ्रन्ा्त उस योग "चा 
समाधि क्न जहे दै जिसमे चित्त ध्येय विषय भे पृरंतया तन्मय 
टा जाता हे, जिखसे चित्त क उस विययक्रा परं तथा सष्ट ज्ञानं 
दोचा ह! संप्रल्लात्र उस योग को कटने ह जिखमंमन कीं सभी 
क्रियं का निरोव दो जावा ह! कलस्वरूपः घ्यय विषय के साय- , 
साय अन्य सभी ज्ञान कालोप दो जाताह। 

यानाभ्याख के आ अग हँ जो चोगाद्गः कुला ई-चम, 
चयस, जासन अ्रखाचामः, प्रत्याहार. धारा, च्यान, तथां समाधि । 
दिखा, अस्य, सेय, च्वभिचार, तथा परिथहं से मन को नियंत्रित 
रखना ध्वम ' कदलाता है । शौच, संतोष, तय, साघ्याय, तथा ईरवर- 
प्रणिवान; इन आचारां का अभ्यास नियमः कटलाता & 1 आसद मरद 
शारीरिक स्थिति का आसनः कहते ईह! नियत स्प से श्वास- 


#)॥ } | 


अहसः धार्स; तथा व्वान क्तो शध्राणायास' कहने हे! इ्नियोको 
विषचों से द्टाने का नाम इन्द्रियसंयमः अर्यान्‌ “भत्याहार' है ! चिन्त 


को शरीर ऋ अन्दर चां वाह्र की क्रिंसी वस्तु पर केन्द्रीभूत करने च्छा 
"वरणा च्हते ह्‌! किसी विपय का खच तथा विराम चितन 
"व्यान कहलाता ह । 'ससाघः †चित्त की वह्‌ अनवेस्या हं जिसमें 
व्यानशील चित्त व्यय - विषय मे तस्लीन दोजर आत्मवित्तमृत 
हो लाता हं। । 
चगदरान क सल््वर-सांख्य कहत ह ऋर कपिलकरत साख्य 
छा निरीच्वर-सख्य ! योग के अतरुखार चित्त की एक्नय्रता के लिये 
तथा आत्म-ज्ान ऊ लिये इश्वर डी ध्यान का सर्वोत्तम विषय 
1 ईल्वर पृ, नित्य, सेव्याय, सवेज्ञ॒ तथा ख्व॑दोपरहिव 
1 योचके अटुसार इश्वर के अस्तित्व क लियः चनिम्नोवन 
परमार दि जात हेज तारम्ब ई चदय सर्वो का देना नितान्त 
^ आ्दवक हं } ज्ञान ये न्यूनाधिन्ण ह । अत. पृखं क्वान त्था खर्चन्त्‌ 
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का होना निसंदेह है! जो पृणं जानी या सन्न है वही ईश्वर दै । 
प्रकृति शरोर पुरुप के संयोग से संसार की छष्ि का प्रारम्भ होता है। 
सयोग का श्चन्त होने पर प्रलय होता है। पारस्परिकं सयोग थां 
वियोग पुरुप श्रा प्रकृति के लिये स्वाभाविक नदीं दहै। अत एक 
पुरुप-विशेप का अस्तित्व परमावश्यक है ज! पुर्पों के पाप तथा पुण्य 
कै अनुसार पुस्पं तथा प्रकृति मे संयोग या वियोग स्थापित 
करता है । 
(८) मीमाप्ता-दशेन 
मीमांसा-दशेन के प्रवत्तंक महरि जैमिनिथे। मीमांसा को 
पूवं मीमांसा भी कहते ह । इसका मुख्य उदेश्य वेदिक-कमंकांड का 
युवितपूर्वंक प्रतिपादन करना दै। इसी के लिये मीमाता जैसे दृशेन 
की सस्थापना हुई है जो यज्ञादि कर्म॑ सम्बन्धी विचारो का पोपण 
करता हे । 
कर्मकांड का आधार वेद्‌ है। मीमांसा के श्रनुसार वेद्‌ मपुष्य- 
रचित नही वर नित्य स्वयंभूत तथा अपौसपेय है । दसय वेद्‌ 
पुरुपकछत दपा से रदित है। वेद्‌ काप्रकाश ऋषियोके द्वारा ह| 
वेद्‌ की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिये मीमांसा-दशेन मे प्रमाणो 
का सविष्तार विचार इया दै। इसमे यद दिखलाने का प्रयत्न 
कियागयां है कि समी ज्ञान स्वतप्रमाण ह। पयाप्त सामग्री 
रहने से ही जान को उत्यत्ति होती है। इन्द्रिय क निर्देष दोन से 
-वस्तुश्नौ के सन्लिकट रहने से तथा अन्य सहकारं कार्णं के 
उपस्थित रहने से दी परत्यक्त-नान हो जाता दै । पर्याप्त सामभ्री रहने . 
से श्रवुमान भी हो जाता है । 
जब हम भूगोल की कोई पुस्तक पठते द तो हमे उस समय राट्‌ 
परमाण के दवाय परोक्त देशो काभो नान हो जातां है। इन प्रमाणां 
क दवाय अर्थात्‌ प्रव्यक्त, अहुमान तथा शब्द्‌ के दवारा जो ज्ञान हमे प्राप्त 
होता है उसकी सत्यता दम निर्विवादमान लेते हः इसके लिये दमं 
किसी श्नन्य प्रमाण की अपेक्षा नदी करते । यदि ज्ञान मे काह संदे 


शत 


रहे तो उसे ज्ञान ही नहीं कहा जा सकता है । क्योकि ज्ञान मे विश्वासं 
का होना परमावश्यक हे । विना विश्वास का ज्ञान यथाथंतः ज्ञानं नहीं, 
है । वेद्‌ फे अध्ययन से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती हैश्रोर उख मे 
हमारा दद विश्वास भी रहता है । श्रत वैदिक ज्ञान अन्य ज्ञानां की 
तरह स्वयं प्रमाणित है । उसमे यदि कीं कोई सदेह की उत्पत्ति होती 
है तो उसका निराकरण सीमांसा की पत्तियों के द्वारा होता है, 
बाधा्म के दूर हो जाने पर वैदिक ज्ञान स्वयं प्रकटित द्यो जाता है। 
अतः वेद्‌ की प्रामाणिकता अरस्दिग्ध है) । 
वेद का विधान ही धमे है। वेद जिसका निषेध करता है वह्‌ 
धमं हे । चिहित कर्मो का पालन तथा निपिद्ध कर्मों का त्याग धमं 
कहलाता है । धमं का आचरण कत्तव्य सममः कर निष्काम भाव से 
करना चाये । वेद्‌ विहित कर्मो को किसी फल या पुरस्कार की 
प्रत्याशा में नदीं करना चाहिये । चर उन्ह वेद्‌ का आदेश सममकर 
दी करना चाये । नित्य कर्मो के निष्काम आचरण से पूर्वाजित 
कर्मो" का नाश होता है। ओर देदान्त होने पर मुक्ति मिलती हे । 
इस तुरह्‌ का निष्काम आचरण ज्ञान तथा संयम की सहायता से हो 
सकता है। प्राचीन मीमांसा के श्रतुसार स्वगे था विशुद्ध सुख की ` 
प्राप्ति ही परम पुरुषार्थं या.मेत्त है) किन्तु गे चल कर मोक्तसे 
केवल जन्म-नाश तथा दुःख 'का अन्त सममा जने लभादहै। ' 
आत्मा मर तथा नित्य दहै। इसका नाश नदी हो सकता । वेद 
के अनुसार स्वग-प्राप्ति के लिये धरे का श्राचरण करना चाद्ये । 
. यदि आत्मा की स्यु हो जायप्तो स्वगे की कामना या स्वगे-पराप्ति 
निरथंक हो जाती है । जेन दाशनिकों की तरह मीमांसक भी आत्मा 
की नित्यता कै, ल्िये स्वतंत्र युक्तयो देते है । मीमांसक चार्वाक के 
मत को कि मात्मा शरीर से भिन्न नदीं ह, नदीं मानते है। किन्तु वे 
यह नदं स्वीकार करते किं चैतन्य आत्मा का स्वरूप लक्षण है । चैत- 
न्य की उत्पत्ति शस के साथ आत्मा के संयोग सेहोतीदहै। विशे 
षत, जव ` किसी विपय का ज्ञानेन्द्रिय ' के साथ संयोग होता है तब 
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चैतन्य की उत्यत्ति हाती है! सुञ्त आत्मा विदेह छेत्ता ह तथा 
चेतनाविदीन दता ह । किन्तु उसमे चैतन्य की शक्ति रटनी ‡ । 
ध्मा जव देदयु्तं रहता है तवे उसे करई प्रकार के जान प्राप्त 
दौ सक्ते दं ! मीमांसा की एक शाला के भरवत्तेक प्रभाकर ये । भ्रसा- 
कर-मीमासा के असार पाच श्रकार क प्रमाण हे - प्रत्यक्ष, अलुमाच, 
उपमान; शब्द्‌ तथा अर्थापत्ति । प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान तथा 
शव्द की व्याख्या न्याय तथा मीमांसामे प्राय एकं सी दैः। 
उथमानसस्बन्धी केवल एक भिन्नता दै। मीमासा के श्मनुखार 
उपमान निश्चोच्त ठग से दावा इ । करई व्यक्ति जिसने दयुमान देखा 
हे जगल लाता है! चह जंगल मे बन्दर देखता है ओर कहता टै 
करि यह्‌ चन्छर दनुमान कै सदश ह। यह्‌ उक्ति प्रत्यक्ष के हारा 
प्रमाणित होती इ 1 तरपन्यात्‌ यदि बहु व्यक्ति कदे किं कतेन जो 
अतीत मे हनमान देखा ह, वह इस वन्द्र के समान है” तो इसे हमं 
प्रत्यत्त जान नदीं कह सकतेः! यद जान उपमान के द्वारा होता है क्योकि 
हयुमान, जिसके सम्बन्ध मे उपयुच्त वाक्य प्रत्तिपादित द, वदं 
उपस्थित नदीं है । जव दम किसी वियोधात्मक विषय की व्याख्या 
नही कर सकते है तो दम अर्थापत्ति की सहायता जेते है 1 यदि कोई 
मष्य िन मे भोजन नदी करे छोर वहं मोराहोता जायत हमे 
साना होगा कि वह रात मे अवश्य भोजन करता ह 1 यदि को 
मनुष्य जीवित हो चार घर प्रन रहे तो अर्थापत्तिके द्वारा जनां 
ज्ञा सकता है कि बह कीं अन्यत्र है । मीमांसा की दूसरी एक शाखा 
छुमारिल भद्र ने स्थापित की है 1 भट्र-मीमांसा के अनुसार उपयु कत 
पव प्रमाणें के अतिरिच्त्त एक श्रौर प्रमाण है ! इस छटे प्रमाण को 
अनपलव्थि कहते है ! किसी घर मे प्रवेश करने पर तथा चरां 
तर देख लेने पर यदि के व्यच्िति कदे कि इस धर मे कोड वस्त्र 
नदी है तो यदह नदी शटा जा सक्ता किं वस्त्रााव का जान अत्यन्न के 
द्वारा हा । फिसी चिषथ का पर्यक्त तव दोता दै जव उस विषय करा 
इन्द्रिय क साथ संयोग होता दैः! उपयु क्त उदादरण मे वस्र 
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का जान हआ है । अभाव के साथ इन्द्रिय का संयोग नदीं हो सकता 1 
अतः तरभाव कान्नान अरहेपलन्धिके दास दही होता है। वस््राभावं 
का ज्ञान वसत्र-भिन्न वस्तुश्मो के प्रत्यक्षु से महीं होता, वरं वस्र के 
द्शेनाभाव से होता हे । 

मीमांसा भौतिक जगत्‌ को मानती है। भोतिक जगत्‌ की सत्ता 
प्रत्यन्त से प्रमाणित ेती है । मीमांसा वाह्य सन्तावादी हे । संसार क 
अतिरिक्त यह आत्मामं के श्रस्तित्व को भी मानती है । किन्तु यह्‌ 
किसी जगत्‌-ख्टा; परमात्मा या ईश्वर को नहीं मानती । सांसारिक 
वस्तुध्मों का निर्माण आत्मा के पूर्वार्जिंत कमो के अनुसार भौतिक 
तस्व से होता है । कमं एक स्ववं॑त्र शक्ति है जिससे संसार परिचालित 
होता हे । मीमांसा के अनुसार जव कोई व्यवित यज्ञादि कमं करता हे 
तो एक शित क) उत्पत्ति होती है जिसे “अपूर्व कहते है । इसी अपू 
कै कारण किसी भी कमे के फल का प्रदुभाव भविष्य मे उपयुक्त 
छवसर् पर होता है। रतः इस लोकसे किये गये कर्मो के फल का 
उपभोग परलोक मे किया जा सकता हे ! 


(६) वैदान्तदशेन ` 


वेदान्त-द्शंन की उत्पत्ति उपनिषदो से हृ है! उपनिपदों मे 
वैदिक विचारधारा विकास के शिखर पर पट्च गई है। अतः 
उपनिषदौ को वेदान्त कहना अथात्‌ वेदौ का चरन्त कहना बहुत यी 
यथाथ है । जैसा हम पहले भी कह अये है, वेदान्त-दृशेन का 
उत्तरोत्तर विकास ह्श्ा है। इसके मूल सिद्धान्त को हम पहले 
उपनिषदो मेँ पाते हु । फिर उनको बादरायण ने अपने ब्रह्मसूत्र मे 
सक्रलित किया है । उसके वाद्‌ भाष्यकारो नेन सूश्च के भाष्य लिखे 
हैः। भाष्यं मे शंकर तथा समातुज के भाष्य अधिक विख्यात है । 
अन्य दशनो की चपेच्ता वेदान्त-दशेन से, विशेपतः शांकर वेदान्त से 
भारतीयों का जीवन वहत अधिक्र प्रभावित हुआ हैः । शांकर वेदान्त 
का प्रभाव भारतवषे में अभी भी किसी न किसी रूप मे विद्यमान है । 
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ऋण्वेद्‌ के एक सूक्त मे एेसे पुस्प कीकसपनाकी गष्ैष्ैजो 
समूचे त्रह्मण्ड मे व्याप्त है तथा त्रह्माण्डसे भी परे है। इस सूक्त 
मे ससार के जङ्‌ तथा चेतन सभी पदार्थो को, मनुष्यों को, तथा 
देव्ता को उस परम पुदप का रंग माना गया है । इस रेक्य भाव 
का विकास आगे चलकर उपनिषदों मे हृश्रा दहै । उपनिषदं मे उसका 
पुरुष "ल्प नही रहा ! उपनिषदो मे उसे सत्‌? आत्मन्‌ या तर्यन्‌ कते 
है । यो सत, ्रात्मन्‌ तथा ब्रह्मन्‌ एका्थंक शब्द £! संसार इसी 
सत्‌ से उतपन्न हमा है; इसी पर श्माधित दहै, तथा प्रलय होने पर 
इृसीमे विलीन हो जाता है। ससार का नानां भ्रसत्य है । उसकी 
एकता ही एकमात्र सत्य हे । सरवं' खल्िद्‌ बह्म ] नेह नानाऽन्ति क्भि्वेन । 
उपनिषद्‌ के ये वाक्य यह्‌ सिद्ध करते ह कि ससारमेषएक दी 
सत्ता हे ओर इसका नानात्व असत्य है । आत्मा या नद्य हयी एकमात्र 
सत्य है । यद्‌ अनन्त जान तथा ्ननन्त आनन्द्‌ है) 

शकर ने उपनिषदों की व्याख्या इस प्रकार की दै । उनके अयुसारं 
उपनिषद्‌! मे विशुद्ध अद्रेत की शिष्घा दयी गर्‌ है । जह्य एकमात्र सत्य 
ह । इसका अथं केवल यह नरी कि ईश्वर के अतिरिक्त ओर कोई 
सत्ता नदीं है, च्वि ईश्वर के अरतगंत भो कोई दूसरी सत्ता नदी हे । 
नेह नाना श्रस्ति रिन्रन, तत्‌ त्म्‌ धरि, श्रहं ब्रह्मासि, सवे खलु इद 
ब्रह्म इत्यादि उक्रितर्थो उपनिषद्‌ की उकरितर्यो हं । यदि व्रह्म के अतगत 
अनेक सन्तारं का समावेश माना ज्ञाय तो इन उक्तियों की, यदहो 
तक किं उपनिषें की समुचित व्याख्या नदी की जा सकती है । यद्‌ 
सही है कि कुलं उपनिषदों मे इस वातं का उल्लेख है कि त्रह्मया 
समाक दारा ससार की सृष्टि हई है । किन्तु अन्य उपनिषदो मे 
यह तक कि वेदौ मे भी, संसार की सष्दि की तुलना इन्द्रनाल से 
की गई है । ईश्वर को मायावी माना गया है जो अपनी माया-शक्त 
से संसार छी स्वना करता हे । 

शंकरं का कथन ह फि यदि पारमार्थिक सत्ता एक ह तो संसार 
क सृष्टि वररुत सृष्टि नदीं है । ईश्वर अपनी मया शक्ति के द्वारा 
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ससार का केवल एक स्वांग र्चता दह ! खाधार्ण बुद्धिवालों के लिये 
मायावाई को वोधगम्य बनाने के निभिन्त शंकर'दैनिक जीवन कै 
साधारण भ्रसों की सहायता सेते है । कभी-कभी रस्सी सोपि केरूप 
भ मालूम पडती है । चमकत इच्मा सीप चोद के जैसा दिखायी 
गड़ता हेः । एेसे अनुभव भ्रम कहलाते ई । सभी प्रकार की आान्तियो मं 
एक अधिष्ठान रहता है जो सत्य होता है । ऊपर के उदादर्णों भें 
ररसी तथा सीप एेसे अधिष्ठान दै ! अज्ञान के कारण एेसे अवि्ठानीं 
पर अन्य वस्तुओं का अध्यास या आरोप होतो हैः ! अध्यस्त वस्तु 
सत्य नहीं होती । ऊपर के उदाहरणं मे सोप तथा रजत अध्यस्त है । 
अन्नान से अधिष्ठान का केवल आवरण ही नीं होता वरं चिक्ञप 
भी होता हे । विश्व की अनेकरूपता की व्याख्या इसी भ्रकार कौ जा 
सकती है । बरद एक है, अतः अविद्या के कारण उसमे अनेक की 
प्रतीति होती है । अविधा के कारण हम व्रह्म का सच्चा स्वरूप नदीं 
जान सकते हैं । हम उसे नाना रूप मे देखते ह । बाजीगर एक सुद्र 
को करई मुद्रां मे परिणत हृष्या दिखलावा है ! इस भ्रमात्मक प्रतीति 
का कारण जादृगर के लिये तो उसकी जादू दिखलाने की शक्ति ह । 
किन्तु दमारे लिये उसका कारण हमारा अज्ञान है । अन्ञानवक् हम 
एक मुद्रा को क मुद्रा्चोंके रूपमे देखते द । इसी प्रकार यद्यपि नह्य 
एक हे, फिर भी माया-शक्ति के कारण उपक नेक रूप दिखायी 
पडते ह । साथ ही साथ हमारा यज्ञान भी ब्रह्य की शअतेकरूपता का 
कारण है हमे यदि अज्ञान नहोतोहम नह्य की अनेकरूपता के 
भ्रम से न पड़ ! अतः माया श्रौर अचिद्या वस्तुतः एक द । दष्टि-मेद 
से दो मालूम पडती है । यद्दी कारण है कि माया को अज्ञान भी कहते 
हे । कहा जा सकता है कि शकर विशुद्ध अद्ेत का प्रतिपादन नीं 
कर सक्रे क्योकि वे ईश्वर तथा माया जैसे दो तन्वो को मानते है) 
किन्तु शकर के अनुसार माया ईश्वर की ही एक शक्ति डहै। जो 
सम्बन्ध आराग तथा उसकी जलाने की शक्तिमे है व्टी सम्बन्य ईश्वर 
तथामायामें है) 


1 
{ ध 
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उपयुभक कथन से मालृम पडता है कि ईश्वर माया-शक्ति से 
चिशिष्ट द । दन्त णसा कदना मी वहत समीचीन नदी द} चदि 
संसार की अनेद्रूपता को चत्य माना जाय तथा ईश्वर को संघार 
करी च्छि से देखा जाय तो ्क्श्चद्ी ईश्वरकी प्रतीति श्ष्टाया 
मायावीकेरूपम दोगी। किन्तु जसे दी संसार के सिध्यात्व का 
ज्ञान हो जता ह, यैस हयी ईश्वरे खष्याके ख्पमेदेख्ना अथ्हीन 
ले जाताद्‌) जो ज्यक्तिजादृगर के खेल से धोखा नदी खाताः 
उसके छल को समता ह; उसके लिवे चह जादृगर जादूगर नदी दे । 
उसके लिये उस जाद्गर्‌ के पास ध.खादेन की क्ला भी नदींहं। 
इसी प्रकार जो भटुण्य विश्व को पृरंतया त्र्चमय देता दै, उसके 
लिये जह्य मं साया या सखष्टि-शन्ति नहीं रह जाती दं ! 

उप॑ व विचायें को युक््तिपृौ बनाने > निचे शकर दो च्छया 
का विभेद करते इ~ व्यावहारिक र्प्डि पथा पार्माथिक चष्ट । 
व्यावहारिक दष्ट साधारर मवठुष्यों के लिये ह जो सत्तार का सत्य 
मानते € । दमारा व्यावहारिक जीवन उसी टष्डि पर निभंर दे । 
इसके श्रन॒सार संसार सत्य ह इश्वर इसका सवज्न तथ सवन्ताक्त- 
मन्‌ ष्टा, रक्तक तथा संहार हे. । उस वि सं ई्नर के अनेक 
गण & । अर्थात्‌ वह सराण दं । गकर इस दष्टं क श्मनुसार नह्य का 
खग त्रह्म या ईश्वर कते हैँ । उसके चलुसार आत्मा एक श्रीरवद्ं 
सन्ता दै! इसमे शर्टभाव की उत्पत्ति हती टं । 

पारमार्थिक द्ष्ठि जानियां कौ ह जो चह ससर जतिदहकिससार 
मायिक ह अर त्रह्य के अतिरिक्त अन्य कोई सन्ता नही दहै। ससार 
की श्रसत्यता का जान दो जाने पर त्रह् को चैष्टा नहीं मनाला 

सक्ता ! तद्म के लिये सचत्तता सवैगवितमत्ता आदि गुणा का कड 

श्रव नहीं रह जाता! च्यम स्वगतथदं भा न्ह र्दता द! इस 
पास्मार्थिक दृष्टि क अनुसार व्रह्म निविकरपक तथा निर ए दो जातां 
‰ । इसे निग त्र्य कहते द । इसके अनुसार शरीर भी ध्रान्ति-मृलक 
तो जाता ड श्रौर्‌ त्मा तथा ब्रह्म मे कोद भत ना र्हं जि 


¢ 


यदहं पारमार्थिक दष्ट अविद्ाके दुर देने पर दही संमव ई। 
छवि्ाच्न नाद्य वेद्रन्तकेज्ञान दने पर्दी दाता । चविद्याको 
दुर छरने क ल्िच मनुष्य म इन्द्रि तथा नन का खयन; मतय 
चस्तुत्रं से चिराय, वह्छुयों जी अनित्यता ऋ चाच तरथा मुनृष्टुत्र 


छयान्‌ सुञ्ति क लिये भ्व उच्छु च दोना यावग्रयक द } तत्पव्यान्‌ 


दटश्चान्‌ िध्यक्य)न्क्हों जनि पर रान उसे न्ब्टवा द- 7 त्म्‌ 


रपि {नुमन्चहा)! रएन्ी प उक््वि च्रं वहं मचनं क्रतद 
र. रात तं रता कतिक क, ७ तरद भ च्च्य ५ 
द्र अन्तर्न च्रे जान दोदाद्रच्चि शंत {अज्चह्र)! चद 
छत्-- अ व्व) १६८२१ र न ०८ स्पा जक तय [न 9 
सनातन ड अनर खाता सल्ल कटने द! एमा कान्य ठया सुन्व जच 


सरसीर सँ दथा संखा में रनर मी चनाघक््त रदठा ईद । समासि 


हती । वदं संघार रें रच्छ्ट मी संचार खे विर्व स्दताद्‌। जसी 
प्रार्‌ च्छ आख्ति या क्सी प्रकार की ्रांवि उतक्ीवुद्धिन्नें 
विरल्लित वा शरम्पविदं नही क्र खकच्छती । सिथ्याद्चाचं के ऋरस्‌ वहु 


पिम 


५ । 


चे ग, च पचान्ना ० ---- 
पुटके चयनेन एधनं खतन्ताथा { सिध्वान्नान ऊ दरदं 


[म (+ १ 


ट्‌ उतने दुर्तयकामी चन्द द्धो उष्लद्। किंस तर्द ज्र नन्द 

मच हे, खी वरद्‌ युक्त त्का ओरी चअनिन्दृमय दो जातः दं । 
उपनिषद दी ज्याच्या सनादुन इख भकार करते इ । इश्वर द्यी 

पास्मार्थिक् तचा द । इष्वर चै चचिन्‌ या अचेतन ति चर क्विन्‌ चः 


चेतन आात्माच्र) छा छच्तित्दे द । इव्वर सवेन चथा सेव ङच्ल्मिन्‌ द । 
सदे चच्छं अच्च खस्मी (ल्‌ उच्चा दं! इश्वर मं विन्‌ सवदा 
क््तमान रददा दै! ईश्वरे अचिन्‌ ख इख संसार की उसी प्रकार 
र्त्ति की द जिर छर सच्छा अपने स्त्पीर स पन जाल द्धी 
रदा छ्स्मा व > ठ्ठ ई ज्वर मे वदमान रहते ~ च 
नदष्ट चरता दु! च््त्ना ऋक स्वेदा इेयवर्‌ य उचसान च्हुतेद्‌! ठं 


चरु ई । उस! स्वठ्य स्वमावतः चिन्सच ह ! वे स्तयं च्छद्मन्‌ दै 1 
कतु्ार रत्येकं च्त्मा कने श्रतेर-वार् करना पडता द । श्ररीर 
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मे सीमित रहना ही वधन है । ्रात्मा का शरीर से पूरा-पूरा सम्बन्ध- 
विच्छेद मोक कलाता है! अज्ञान से कमे की उत्पत्ति होती & । 
कमे ही बधन का कारण है। बंधन की अवस्था मे त्मा ्मपने स्वरूप 
को नीं पह चान सकता । वह शरीर को ही अपना स्वरूप सममता 
है । श्रतः उसके च्राचरण मी उसी प्रकार के होते ह । वह इन्द्रिय- 
युख के लिये लालायित रहता है । धह संसार मँ ्रासक्त हो जाता रौर 
इसी भासक्ति के कारण उसे वारवार जन्म-ग्रहण करना पडता है । 
ज्ञान का नाश वेदान्त के अध्ययन से होता है । इसके अध्ययन से 
मरेप्य को ज्ञान दोता है कफि मनुष्य का आत्मा उसके शरीर से भिन्न 
है। यद ईश्वर का एक चरंश है, अतः इसका अस्तित्व ईश्वर पर ही 
निभर है । अनासक्तं भाव से बेद्विद्ित धमो का आचरण करने से 
कर्मो की संचित शक्ति नट दो जाती दे अर श्चनन्त ज्ञान प्रा्त होता 
दे । साथ-साथ यष्ट ज्ञान भी प्राप्त होतादहै फिईश्वर दी एकमात्र 
सत्तादै जोप्रेम के योग्य हे। मदुष्य अरहर्तिश ईश्वर फी भक्ति करने 
लगता है तथा श्रपमे को ईश्वर मे श्र्पितत कर देता हे । ईश्वर भक्रित 
से प्रसन्न होते है शरीर भक्त को ंधन से मुक्त कर देते है। भुक्त 
छात्मा देहान्तं के वाद्‌ कभी जन्म-प्रहण नदीं करता । वह ईश्वर 
सदश हो जाता है 1 शश्वर क समान उसका मी चैतन्य विशुद्ध तथा 
दोषरदहित हो जता दहै! किन्त॒ये एक नदीं ह्यो जाते क्योकि त्मा 
मणु तथा ईश्वर चिथु है । चरु विशु नदीं दो सक्रता। 

रामानुज के अतुसार $श्वर ही एकमात्र सत्ता है । ईश्वर के 
श्रतिरिक्त र कोई सत्ता नदी है । किन्तु ईश्वर के श्तगेत अनेक 
सन्ता" । संसार की दृष्टि सस्य है ! चरतः रामातुज्ीय दशेन को 
विशद्ध भद्वित नदीं कट सकते ह । इसे धिशिष्टद्टैत कते द । यद 
द्धैतवाद्‌ इसलिये & किं यह रैश्वर को दी एकमात्र सवेव्यापी सत्ता 
मानता है । किन्तु ईश्वर श्रन्य सत्ताश्नौ से थीत चिन्मय आत्मां 
से तथा श्रचित्‌ पदार्थो से विशिष्ट या समन्वित है, इसलिये दे 
विशिष्टाद्वैत कते द । 
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£ 
चावाक-दशन 
-918 चरक" ५4 6<न?6€ ` 


उत्परि ओरं प्रतिणच, विषय 


जडउवाद्‌ उस सिद्धान्त को कहते ह जिसके श्रनुसार जडी 
एकमात्र तत्त्व ह । उसके श्नुसार मन तथा चैतन्य की - उत्पत्ति जड 
क्र € कः सेष्टी होती ह) जङ़्वादिर्यो करी एक्‌ साधारण धत्ति 
यह है करि वे हश्वर, धसं, आत्मा अदि उच तत्वा 
को जड जेसे निस्न तन्तवो मे परिएत करने का ्रयत्न करते हं । वे' जड 
दी को सभी पदार्थो का मूल समस्ते हं । अतः जडवाद्‌ की दष्ट 
आध्यात्मिके दृष्ट से विलछल प्रतिद्कूल दे । 
जडवाद्‌ भारतवपे न क्रिसी न किसी रूपमे प्राचीन कालसेही 
प्रचलित है! इसका उल्लेख वेदो मे, वौद-म्रथों मे, पुराणो से तथा 
दाशेनिक मरथो से भी पाया जाता हे । भिन्तु 
जड़वाद्‌ पर केोर्ई रतं मथ नहीं भिलता। अन्य 
दशोनं की तरह उसके समर्थको कान तो करई 
सुसंगठित सम्प्रदाय ही मिलतादै रोर न कोई 
य"थ ही । लेकिन प्रत्येक भारतीय दश्वेन मे चार्वाक-मत अर्थात्‌ 
जडवाद्‌ का खंडन किया गथा है 1 मुख्यत. इसीसे चार्वाक-मत का 
परिचेय मिलता हं । 
प्राचीन भारतीय सादित्य सं जक्वादी के लिये प्राय शचावाकः 
शच्द्‌ व्यवट्रत होता था । चार्वाक शब्द्‌ का मूल अथं क्या था इस्तका 
पता नदीं ह । ङक विष्ठाने का मत है कि चार्वाक एक पिकाः नाम 


भारतीय जवाद्‌ 
का कोर कमवद्ध 
मथ प्राप्य न 8 
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था जिन््ने जडवाद्‌ का प्रतिपादन किया था। अतः उनके 
च्रलुथायी भी चाक कलये । इस तरह नडवादी का दूसरा नाम 
वावाक हो गया  च्रन्य विदानो का कथन हैः कि चार्वाक किसी व्यक्ति 
का नाम नहीं था। चार्वाक शच्द्‌ “चर्ब" धातु से निष्पन्न है । च्चः 
का श्रथ चवाना या भोजन करनादहे। चूकरि चार्वाक सतमे खाने 
पीने पर ज्यादा जोर दिया जाता लिये दसका नाम चार्वाक पडा 
हे । चावाकों का कहना था- पिब, खाद्‌ च वरलोचने इत्यादि । 

न्य विद्धान्‌ कहते दह कि जडवादि्योँ को चार्वाक नाम इसलिये 
दिया गया है किं उनकै वचन ( वाक्‌ ) बडे मीठे होते े। चासु 
( सुन्दर ) वाक्‌! होने के कारण वे चार्धांक कदलाये। ऊख अन्य 
विदान्‌ यह कहते दै फि जडवाद्‌ फे प्रवन्तंक वृहस्पति थे। इस विचार 
के समथंन मे निम्नलिखित प्रमाण दिये जाते है! (१) ल्लोक के पुत्र 
वृहस्पति जिन वैदिक चाच्मो के ऋषि है उमे स्वर्त॑त्र विचार श्रौर 
विद्रोह की लहर हैः । (२) महाभारत तथा अन्य कतिपय प्रथमे 
इस वात का उल्लेख पाया जाता है किं जडवादी विचारों का समर्थन 
वृहस्पति ने किया है । (३) कत्तिपय विद्भाने ने क पेसे सूत्र तथा 
श्लोके का उर्जेख किया हे जिन्हः बे वृहस्पतिभ्रणीत समभे &ै। 
कछ विद्धानां का तो कथन हैः कि देवतां के गुरु बृष्सपति ने चार्वाक 
मत का प्रचार देवतां के शच रों मे अर्थात्‌ दानवो मे किया था । 
उनके प्रचार का ्भिप्राय यह्‌था कि चार्वाक मत के उपदेशों के 
श्रनुसार चलने से दानवो का नाश हो जाय । 

भारतीय जड्वाद्‌ के प्रवत्तंक जो कोई भी हो, चत्तेमान समर्यामे 
'वावाकः 'जडवादीः का पयायवादी शब्दं हौ गया 


जदवादी को । 
चार्बा् या लोक्छाथ- है । जवाद्‌ को 'लोकायतमत' भी कते द, क्योकि 
तिक कहते षै यद ल्लोभ मे आयत या विस्तृत है । इसलिये जडवाद्धी 


करो ल्लोकायत्तिक भी कहते है । 


नेना 





छ पद्दशन समुचय ्तोकायतमतम्‌ । 
† षद्‌ दुशन-समुय तथा सत-दुशन-समह देसिये । 
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यो तो जडवादी विचारो का उद्तेख विभिन्नं भन्थों मे जर्दो-तदौँ 
पाया जाता दहै, फिर भी हम उन विचारो को एक सुगतिति स्पदे, 
सकते ई तथा उनम जो प्रमाण-विन्नान, तन्त्व-विज्ञान तथा नीति- 
विज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्त है उनका परथक्‌-पथक्‌ वशत कर 
सकते ह 7 ० ५०.६. लऽ "५ द्व्धुतु 
२, प्रमाए-विचारं 

चार्वाक दशन मख्यतया अपने प्रसाण-सम्बन्धी विचारों पर्दी 
दृतृल्‌रि वत  प्रमाण-विज्ञान की प्रधान समस्याए' ये ईद--दमारे 
क. (८ ुह्व-जान की सीमा क्या ह { जान की उत्पत्ति 
र" एवं विकास कैसे होता है †? जान-प्राप्ति कै लिये 
क्या-क्या प्रमाण है ? विभिन्न प्रमाणो का विचार 

भारतीय प्रमाण-विज्ञान का एक प्रधान रंग है । तत्त्व-जान या यथाथ 
ज्ञनं को प्रमा कहते हँ । जिसके द्वारा प्रमा संभव हो उको प्रमाण 
कहते द । चावाक के अनुसार प्रव्यक्त दी एकमातच्र प्रमाण दे 1 इनके 
्मनुसार केवत इन्द्रियं के दवाय ही धिश्वासयोग्य ज्ञान प्राप्तदो 
सकता है 1 इन्द्रिय-ज्ञान ही एकमात्र यथाथज्ञान है! इस मत के 
प्रतिपादन कै लिये चार्वाक अनुमान तथा शब्द्‌ जैसे प्रमारो का खंडन 


कुरते हं + १५.१९ 2८९५८२ + \ 5 ९ + € ला†८५४ 
(१) शयमानं निष्चयातक नह है 


अनुमान को हस प्रमाण तभी सान सकते दह जव इसके द्वारा 
प्राप्त ज्ञानं संशयरहित दहो तथां बस्तविकं शो! चकिन्तु श्रतुमानमें 
इन बातों का सवंथा श्रभाव है । जव हम धूमवान्‌ - 
पवत को देखकर इस निश्चय पर पहुचते है किं 
पवेत बहिमान्‌ हे तो हम प्रत्यक्ञ से श्चप्रत्यक्त पर 
चतज्ते जाति है । नैयायिका के अनुसार इस भकार का प्रमाण स्व॑ंथा 
युक्तिपूशं है क्योकि धूम तथा अग्नि मे व्याप्ति का 


स्यि पह न्या्रि त 3 र 
। न्ध ॒वत्तमान दं । अतः हम कह सकते 
पर निमर करता ह हे कि 


धनुमानं 
संदेहास्मक है <^ 


+ 


[ ,8 
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जितने धूमवान्‌ पदाथ है, वे समी वहिमान्‌ है । 
पवेत धूमवान्‌ है ! 
अत" पवेत वहिमान्‌ है । 


चाचा का कहना है कि अनुमान तभी युक्तिपूणं तथा निश्चयात्मकं 
दो सकता हे जव न्याप्ति-वाक्य सवथा नि संदेह हो ; गयोकि व्याप्ति 
वास्यम ही लिङ्ग का साध्य क्ते साथ पूणव्यापक सम्बन्ध स्थापित 
ग्यास संभव रहता है ) धूमवान्‌ पवेत को निश्चयात्मक दंग से 
न्ष ह वहिमान्‌ तभी सान सकते दह॑ जव सभी धूमवान्‌ 
पदाथ वास्तविक मे बहिमान्‌ हं! सभी धूमवान्‌ 
पदाथ बह्धिमान &, पेखा दम तभी सिद्ध कर सकते है जव हम सभी 
धूमवान पार्थो को श्र उनके साथ वहि के सम्बन्ध को भी देख 
सक । किन्तु यह्‌ सचा असंभव है । भूत तथा भविष्य की तो बाति 
ही क्या, वक्त॑मान समयमे मी संसार के भिन्न-सिन्न मगो मेजो 
धूमवान्‌ पदाथ ह उन्हं मीं हम नदीं देख सकते । अत॒ यह स्पष्ट है 
फि दम प्रसत्त के द्राया व्यान्ति की स्थापना नहीं कर सकते ! श्तुमान 
के द्वारा मी हम इसे स्थापित नदीं कर सकते, क्योकि जिस अनुमानं 
के दासय दम इसकी स्थापना करगे उसकी सत्यता भी तो व्याप्ति पर 
ही निभेर करती ई । इस तरह यहो अन्योन्याश्रय दोप हो जातां 
ह । व्याप्ति की स्थापना हम शब्द के ह्यास भी नदीं कर सकते 
क्योकि शाष्द्िकि भ्रमा भी श्चनुमान के हारा दी सिद्ध होती है । दूसरी 
वाव यद दहै कि यदि श्ररेमान सदा शब्द्-माश पर ही निंर 
द्योतो पिर कोष मी व्यक्ति श्रपमे अरप से श्रसुमान नदीं कर 
सकता । उसे स्वेदा किसी विश्वासयेश्य व्यक्ति पर निभर 
करना दोगा । 
यदो य प्रतयुत्तर दिया जा सकता है कि हम सभौ धूवान्‌ 
तथा वह्िमान्‌ पदार्थो को तो नदीं देख सक्ते है किन्तु उसके 
सामान्य लकच्तणें को अर्थात्‌ (्ूमत्वः तथा 'वहित्वः को अवश्य देख 
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सक्ते ई 1 अतः सभी धूमवान्‌ पदार्थ तथा चहिमान्‌ पदार्थो को 
ठनि देखे मी श्वुमत्वः वथा श्वहित्व मे तिचनं सस्वन्ध स्थापित किया 
जा सकता हं । इस तरह सन्वन्ध स्थापित ज्रके क्रिसी भी धूमवान्‌ 
पदां को देखकर यह अनुमान किया जा सक्ता हे कि यह्‌ वहिमान 
ह ! चाव इस युक्ति का मी खडन्‌ करते ई 1 उनच्ा चह कहना है 
करि चदि धमत्व नथा वद्वित्व इन ठो सामान्या मे सस्वन्थ 'स्थापित 
कर मी दिया जाय अर "क्तो टस स्कीन्नर भी करलं ते इसे 
यह कस सिद्ध दता हं कि धृन-व्यवितत (च्थान्‌ ्रव्येक घूस) के साथ 
वहि का सन्वन्ध द ! उपर के कथनानुसार तो केवल धृसत्व तथा 
वह्ित्व ने सस्वन्ध न्थापित्त क्याद्‌) च्रौर केवल उसी सम्बन्ध 
को दमते स्वाकार च्या गया दे) दमने र्हं दठोम्बीकार नदीं किया 
हेच समी घूम के साध वहि विचमान इं । ऊोई- विद्यो घुूसवान्‌ 
वृद्धिमान्‌ ह~ यह तवतक सिद्ध चही च्या जा चता जवतक्‌ हम उस 
धून-विद्ोप का उस वहि-विरदोप क साथ सम्बन्य न देख लं । वसु. 
प्रत्यक्ष के द्वारा धृमत्व का जान संमच दही नदीं ह्‌) धृमत्व तो एक 
जाति चां सामान्व ह जो सम्प ध्रूमवान पदार्थो सें वत्तमान दे 1 अतः 
जवतक सभी धूमवान्‌ पदार्था का प्रत्यक्षु न द्य नवतक उनके सामान्य 
का ज्ञान नींद सक्ता! किन्तु सभी धृमवान्‌ पदार्थो कन प्रत्यत 
संभव दयी नहीं ह । अतः श्धूमत्वः केवल उन धूमवान्‌ पदार्थो का 
सामान्य समम््ना जायना जिन्ह इमने देखा ह 1 अथात्‌ धूसत्व 
अप्रत्यच्त धूमवान्‌ पदार्थो ज सामान्य नदी माना जा सक्वा 1 इखसे 
चह स्पष्ट ह कं चं व्यन्तियों का देखकर त्याप्ति-लान नदीं 
हो सकता । 
चहो एक भ्रभ उठः सकता है कि वरदं संसार सें कोई निधित 
सवेच्यापक्छ निचम नदीं है तो सांसारिक वस्तुं मे निचमितना वों 
पाची जाती ह ? आय सकंदा सस क्यों रटवी ह ? जक्त सदा शीतल 
त्यो रहता है ! चावाकि इसका उत्तर यह देते ह॑ कि यद च्तुच्रों का 
स्वभावं है ! वन्तु के मरत्यच्र धसे को खममनेके स्यि किसी 


६१ 


अभरत्यच्ते नयस का कस्पना करना अनावश्यक ह } यह्‌ सवथा 


अनिशचित ह कि वस्तु मे जो नियम अतीव मे पाया गया है वह 
भविष्यसे मी पाया जायगा) 


आधुनिक तके-चिन्नान से यद्‌ प्रश्र आ सकता किक्या धूम 
तथा वहि की व्याप्ति कारण-काय-सम्बन्य के 
अतसा स्थिरनद की जा सकती दहे? चार्वाक 
इसका यह्‌ उत्तर दग कि कारण-कार्य-सम्बन्य भी 
एक व्याप्ति ह । श्रत इसकी स्थापना भी उपयु क्त 
कठिनाय! के कार्ण समय नदीं ह्‌। 

चावाक साथ-साथ यह्‌ भै उत्तरदेगे किदो वस्तुनो को करट 
चार साथ-साथ देखकर हम कारणन्काये-सम्बन्व या अन्य किसी 
व्याग्ति की स्थापना नदी कर सकते ह ! क्योकि एेसा सम्बन्च स्थापित 
करने के लिये यह जान तेना श्राचश्यक दाता दह्‌ करि उन दनां 
वस्तु्रेः का सादचय ( एक साय रहना ) किसी अलक्षित कारण या 
अन्य उपायि पर तो निमर तदी करता । कोई व्यक्ति कर वार रभि 
को धूम ॐ साथ देखता ह्‌ । उसक्र वाढ वह्‌ केवल अधिको देखकर 
धरम का मान करता ह । यदहो द्‌पकी सभावना रह्‌ जाती हे। 
क्योकि यददो उपाधि कीं अवदेलना को गई ह्‌। जसे-इवनकी 
्राद्रता। घनिके साथ धृम तमी दये सक्ता दहैजव इवन श्रद्र 
रहे । जव तक द्‌ चस्नु्रो का सम्बन्ध उपावि-रहित नदी हयो तव तक 
वह्‌ श्यनुसानं का सही आधार नदीं मासा जा सकता ! रत्यक्त के हाया 
यह्‌ सिद्ध नरी हो सकता कि को व्याप्ति पृणंतया उपाधि-रहित हे 
क्योकि प्रव्यक्त व्यापक नही दो खकता । यह समव नहीं है किं प्रव्यक्त 

स सभौ उपाधिय। का जान प्राप्त हो । उपाधिशनतिरास के लिये 
द्मदुमास या शब्द्‌ की सहायता लना भी श्रुचितत होगा क्योकि 
वे ता स्ययं सदिग्ध हे। ओर जो स्व" असिद्ध हे वहं 
दसरे का साधन केसे कर सकता दं 1 स्वयम्‌ असिद्धः कथ परान्‌ 
साधयति । 


फारस -काय-क्दध 
छी स्थापना भी 
नटी ष्टो सक्ती है 


&२ 
यह सत्य ह कि हम अन्तमान के अनुसार निशंक अपनाकाप 
क्रते ह । लेकिन इसका अधं केवल यद्‌ होता हे किं हम विना विचारे 
अनुमान की सत्यता मान लैत हं श्रीर उसी भ्रात धारणा पर कासं 
करते ह । यह ठीक है कि कृभी-कभी हमारे अङुमान सही निकल 
त्रे ह! किन्तु हमे यद्‌ नदीं भूल जाना चादिये 


कमी-कमो ङ्द ^~ ~ शि ४ 

कि अनेक वार वे गलत भी पाये जति दहै} अतः ` 
रे हम नदीं कह सकते कि अनुमान अचश्च दी भ्रासा 
निकल श्रा दै ४ [ 


रिक होता है) अुमानों का प्रामाखिक दोना 
साभाविक घमं नदीं हं । कद अनुमान प्रामाणिक देते, ऊट नहीं भी 
होते ह ट 5 ८) +: [3 पप्वि (+ ऽरक्& € ५२८८८ &, < {< 


(२) सब्दभी ग्रमाय॒ नहह 


क्या याग्य या प्रवीण व्यक्तियों का शब्द्‌ प्रमाण नहीं दह! क््या 
विश्वासयोग्य पुख्पं से प्राग्त ञान के अनुत्तार हम अपने कायं ही . 
करते ह! यदो चार्याकरं यह्‌ उत्तर देते करि. 
शचपरव्यक्त चरनुश्रो 8 च व 
~  विश्वासयोग्य व्यक्त्य से प्राप्त जान शब्द के रूप 
के खम्घन्ध सं ब्द 
मे मिलता ह्‌ चर शव्द करा सवनात प्रत्यक्त 
दिश्वघनीय नष्टं रि 
इस तर्द श्न्द्-जान तो प्रव्यक्त के हमारा दाताहं 
टो सक्ता न 
इसलिये इसको प्रामाणिक मानना चारिये । किन्तु 
दि शब्द से देवी वस्तत्र का वोध दो जो मत्य से वादर दो चर्थात्‌ 
दि शब्द से अप्ररयक्त व्न्य का योध दूतादो तो इसको दोपरदहिते 
दी कदय जा सक्रता । चशथाकयिन शब्द्-यसाण से प्राय. इम लोगो 
तो भिध्यान्नान प्राप्त होता दह 1 अनेक व्यक्ति कोवेद्‌ मे पृरा 
विश्वास ह } किन्त चेद च्या ह १वेद्‌ तो उन धृतं पुरोदि्ता क्र कृत्य 
| हे जिन्दोनि अन्नान तथा विश्वासपरायण मुपया 
देदु सी विग्दाक्च- ~ क त 
य नहो ह को धोद म डालकर अपनी जीविका का मरवन्व 
योरय नष्टो ह 
+ किया ह । इन पुरोहिता न भूटी-ृटी ऋआशाएः तथा | 


भूटे-भृे प्रलेभन देकर मदुष्यां का वदिकः'कर्मा' के अनुसार चलने 


था 


| 
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को प्रेरित किया दै । इन कमो" से लाम केवल पुरोहितो को होता दै । 
क्योक्रि कर्मा को करने का सार उन्हें ही रहता है । 

यददो एक प्रश्न उठ सकता है । यदि हम अनुभवी तथा योरय 
व्यकिति के शब्दों मे विश्वास न कर सकेगे, तो क्या हमारा ज्ञान 


क का त्यन्त सङ्कचित न देगा सर हमारे कायो मे वाधा 
निति । न पहुखेगी ? यदो चार्वाक निम्नोक्त उत्तर देपे दं । 
ददिगध शब्द्‌ से प्राप्त जितने भी नान है, वे सभी अनुमान 

त्‌ र्ट ही सदिः है [4 ९ (अ ५५१ 
सिद्ध ह । किसी भी शब्द्‌ को हम इसलिये मानते 
है कि वह विश्वासगोम्य होता है । अत्त शब्द से ज्ञान प्राप्त करने 


के लिये एक श्रनुमान की श्रावश्यकता दोती ह । बह अनमान उस 


{१9 \8 म) ९५५८९, ५३९... ९9९. ९, ८. 
तरह का होता है ष ८ 


समी विश्वारयोग्य व्यक्तयो के वाक्य मान्य ६ । 
यह्‌ चिश्वाक्षयोग्य व्यस्त का वाक्य द ।-> 
रत यह मान्य ह+ ^, ८५. ^ 
इससे यष्ट सष्ठ है कि शब्द्‌ के द्वारा प्राप्त किया हृ्रा जान 
अनुमान प्र श्रवलस्वित होता हे । इसलिये शब्द की प्रामाणिकता उसी 
प्रकार संदिग्ध है जिस प्रकार श्रनुमान की । शअयुमान कौ तरह हम 
शब्द्‌ को भी गलती से विश्वासयोम्य मानकर उसके अनुसार अपने 
काय करते & । कभी-कभी इस विश्वास के श्द्ुसार कायं करने घे 
सफलता मिल जाती &, किन्तु अनेक वार नदीं भी मिलती है 1 श्रत: 
शब्द्‌ ज्ञान-प्राप्ति का यथाथं श्रौर निभर योग्य सावन नहीं मानाजा 
सकता । - 
सन्तेप मे चार्वाक का कहना यद है । चकि यह सिद्ध नदी 
सकता कि अनुमान तथा शब्द विश्वासथग्य ड, इसलिये प्रस्य ही 
एकमात्र प्रभाणा । 
एकमात्र प्रमाण दै । (२ कविर 1* ६५५८८ 
तन्त्व-विक्ञान मे संसार ऊ मृल-तससवो के सम्बन्ध मे विचार होता 
है । तन्तवो के .सुस्बन्ध्रमे चावाक्राका मत उनके प्रमारए-सम्बरन्धी 


1 


विचारों पर अवलम्बित दै! चु*कि प्रत्यत दी एक-माच प्रमाल ई 
इलि टम वल उन्दी चन्तु्यः कः अस्तित्व को 
र सान सक्छ हं जिनव्ल प्रत्यनु दो सक्ता दै; ईश्वर 
र, दह्‌ "दः % ६ २, ९1 2 ¦ इञ्‌ ५.4 
सन्ता ३ वि ० ह 


चात्मा. स्वयं जीवन द्धी निर्ता, चच्प्ट दिं 


विपर्यां को हम चीं खान सन्न; योक इनन पत्यत नदीं दता 
ह्यं केवल जड्-दरन्यां का ही अन्यत्‌ दाद्‌! नः टम केवल उन्टीं 


५९ ध 


¢ 


नि 


को सान सकते इई । उस गर्ग चार्वाक जड़वाद का प्रतिपादन करन 
ह उनक्र सनं ज रल तल ती एकमात्र चन्त्व ह । 
(2) सतार चार्‌ मनाने निमितं 
जड-जयन क निमाल॒ क खस्वन्ध च अन्यान्य यास्वीर दासानिके 
कामत्तट्र करि यट पचभूर्नो सरे निमित दै! वे पवभन च ह~ 
अकण. वायु, चदि. जज्ञ नथः प्र्ी। चिन्तु 
चाव आकरा के अस्वन्त चा नहु मानते । स्वक 
खन्या जन अनुमान क दास होता दै, अ्रत्यंत्त 
द्रा नहींहानाद्ै! उस नस्द्‌दटम देखन दं नि संसार चार्‌ प्रकार 
्र्वच् चूलो सदी निसित इ! उनं तत्क म केवल निजीव 


[ 


| 
कन्न 
श्वः 


(रकन 


ष 


चार्‌ ध्र कै 
जद्-दष्दं है 


\ 4 स, , ( 


म्री इन्दी च उलच्र ह्र द! प्रन्छियों छ जन्म त्या = सयोग 
दता दं! श्युकेच्द्‌वरे पिर शुनां दी मिल प्रेद्‌! ,, 
(२) श्रात्मा नर््यहै | 
टम उपर्‌ छ्‌ शाय ह कि चार्वाक ॐ छटुतार प्रत्यन्त दी एकसात्र 


प्रमा द 1 न्यक्त दा यकार ऋद्धे चक्रता ह--वाह व्या मानद । 
मान पयन्न क द्रमरा हम अन्तिकः भावा का 


भ 


चैदन्यदिभिष्ट 0 
त २ लान ष्ठ रन द 1 इख तर्द ऋअन्तार्क् यावा = 
शरीर द च्या हे शकन 
च्ञान सं चदन्य का ची प्रत्य दधता ह ! चनन्य्‌ 
वाह जड्-तव्यां च नदीं पावा नाच्तादह्‌) ता च्न्या दूस नरी कट सकन 


क्नुः 


चिः दम अन्वर्गव एक च्भीतिक चना द चिदे दन त्मा कटने 
ड ओर जिदखच्छ गण वन्य दै? | 
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चार्वाक स्वीकार करते हँ कि चैतन्य का जान प्रत्यत्त $ द्वारा 
होता है । किन्तु वे यह्‌ नहीं मानते कि चैतन्य किसी अभौतिक तत्त्व 
- श्र्थात्‌ ्रात्मा का गुण है । श्रास्मा का तो कभी प्रत्यत्त नदीं होता । 
जड-तत्त्वो से बने जो हमारे शरीर है केवल उन्दी का तो प्रत्य ह्येता 
ह । चेतन्य हमारे शरीर के अन्तर्गत है, इसलिये चैत्तन्य को शरीर 
का ही गुण मनना चाहिये । चेतन शरीर को ही आत्मा कहना 
चादिये । चैततन्यविशिष्ट देह एव श्रात्मा । आत्मा एवं शयेर ॐ 
तारात्म्य का ज्ञान ठैनिक अनुभवो से भी प्राप्त होताद्ै । भेमोटा 
हू, भभ लंगडा ह, षे अन्या हू -ये वाक्य ्रात्मा ओ्मीर शरीर 
की एकता को ही प्रमाणित कस्ते है } यदि आत्मा शरीर से भिन्नो 
„ तो इन वाक्यो का कोई अथं नदीं रह्‌ जाता है| 
यह यह श्ाक्तेप किया जा सकता है कि चैतन्य का श्रस्तित्व तो 
किसी मी जड-तनत्त्व मे नदीं पाया जाता । श्चीर जव तन््वाँसेदही 
इसका अभाव होगा तोउनके योग से बने हृए शरीर मे इसका 
प्रादुर्भाव कैसे हो सकता हैः ! चावांक इसका यह्‌ उत्तर देते है । जड 
तत्त्वो के संयोग से किंसी वस्तु का निर्माण होता दहै । यह संभव है 
कि तन्व मै यदि किसी गुणविशेष का अभाव भी रहे तो उसकी 
उत्पत्ति उस निर्मित वस्तुमे दो जा सकती हे । पान, चना, सुपारी मे 
लाल रग का च्चभाव हे । किन्तु इनको जव एक साथ चवाया जाता है 
तो उनमे लाल रग की उदपत्तिहो जाती दहै! एक दी वस्तु को भिन्न 
भिन्न परिस्थितियों मे रखने से भी उसमे नये-नये गणो का आविष 
होता है। गड मे मादकता का अमाव हे । किन्तु गुड के उफन जनि 
पर वह मादक हो जता दैः । इसी प्रकार जड तत्वा का भी सम्मिश्रण 
यदि एक धिरेप दंग से हो तो शरीर की उत्पत्ति होती हे श्रौर उसमे 
एक नये गुण चैतन्य का आविर्भाव होता है । शरीर से भिन्न 
रमा के अस्तिःव का कोर प्रमाण नहीं हे । 





ॐ िण्वादिभ्य, मदशक्तिवत्‌ 


। ६६ 


शरीर से भिन्न यदि आत्मा का अन्तित्व चदींहे तो उसके अमर 

या नित्य दोन काको रन ही नहीं उठ खश्ता। रत्यु के वाद्‌ शरीर 

नष्ट दो जाता है। अर उसे री जीवन का अन्त समश्षना चाहिय । 

परवंजीवन, भविष्यजीवन, युनजेन्म, खगे, नरक; कमैभोग-य सभी 
विश्नास निरायार ई । 

(२) इश्वर नहीं 

अत्मा की तरह ईश्वर के श्रत्तित्व मे भी विश्वास नीं किय 

जा सक्ता. म्गोमि ईश्वर का मी प्रत्यत नदीं दोता द्‌ 1 जड-नन्यां = 

सम्मिश्ण स संसार जी उत्पत्ति ह द्र ! दसकं 

लिये किसी चष्टा की कस्पना अनावन्यकः द) 

यो पश्न दहो सक्तादकिच्त्यासखसार कीं नष्टि 

कर लिवे ढत्वं का सम्मिश्ल आपसेच्ाप टो जाताद्‌ ˆ किसी 


र्व की छ्स्यना 
श्ताचश्यष् हे 


# 


" 


५. 


३ च्ह्‌ के लिच उपादान कारण के उखथ-साय नमिन कारय की 
भी त्रावश्यकता होती द 1 मिय के घटे को वनान. ते मिट्टी 
्ावदयक्ता हे 1 विदरी षदे का उपादान कारणा १ कन्दु भिय 
अतिरिक्त एकत निमिच कारण त्यान्‌ कुस्पक्रार्‌ की आवस्यकन 
जाभिटदीक्ोष्डेकास्पदेताह्‌ । चावाक्र ख़ अतमारजो चार 
शून इ वे ससार के केवल उपादान कारय ह! उसक्त श्रतिरिक्त 
एकर निमित्त कार्ण अरान्‌ ईश्वर की अवश्यक्ना दती द । जो इन 
नि को लक्रर इस विचचरिखंखार की द्धष्टि करता । इसक 
उत्तर मे चावक् कहने हं नि लद्-नन्वा का म्वयं अपन्न 
स्वभाव ह } अपन-अपने त्वमात् के अनुसार ङ दे संयुक्त दात दं 
अर उनच्छ ज्छ्त. तस्मि से संसार दी.ज्त्यत्ति 


1 + । 
४, 
५, 


ध * २" 


२५ 


+ 


८५ 


८५ ५ 


श्न 


दष्ती दं । उस 

लिये ईश्वर च्ल आवश्यकता नदीं हे 1 उसच्छ कोई प्रसास नदीं ह्‌ कि 
[8 प क (ने 

इस जन॑त.की नष्टि किसी उश्च कीगरतिके लिय हृं ह । अधिक 


[1 
[1 


युश््ति-संमन यद्धरी दः क्रि इसकी उपति जड -नत्त्यौ क छकम्मिय 
संयोग. से इडं हं 1 अनः रा्वाक्त ईश्वर जे नदीं सानन (वे 
अनीश्वस्वादी ह| 


&५ 


चार्वाक फ श्रनुसार जडभूतों के श्ननतर्निहिन म्यभाव से ही जगन्‌ 
की उत्ति ह्य जाती है । उसलिये चाव।कमन भ्बसाववादः भी 
कहलाता दै । उमे यद्च्छवा> भी कहते ह । क्योकि इमक श्रतुसार 

सार की उत्पत्ति किसी प्रयोजन-साघन के लिय नहीं हृद दे । संसारः 
तो जड-तन्त्व का आक्रस्मिक संयोग ह । चविक्रिमत प्रत्यक्षवाद.भी 
कहा जा सकता है क्योकि यद्‌ केवल प्रव्यनन वन्तुर्या के अस्तित्व को 
मानता दै) 
( & ) चावोकि के नैतिक किचार &12 

मानव-जीवन का चरम लश््य क्याह्‌? कौन णसा चरम लध्य 
ह जिसको मन्य प्राप्तं कर सकता ह्‌ ! क्रिस सिद्धान्न के श्यनुसार 
तिक्र विचार का निशंय होता है ? नीति-वि्ानमपसे ही प्रश्नं 
पर चिचार किया जाता द । चावाक श्रपने तत्तव-वित्तान के श्नुसार 
ही नतिक प्र्ना का भी विचार करते ह्‌ । 

मीमांसक प्रभृति कड दाशंनिकर स्वगे का मानव-जीवन का चरम- 
ल्य मानते £ । स्वगं पृण श्रानन्द्‌ की अवस्थाकोा कते ह| 
दहनेक ये वैदिक ्माचारों के ्रनुसार चलने से 
परलोक मे स्वगे की प्राणति दो सकती ह । चार्वाक 
टस नदीं मानते ई, क्योकि यह परलेक कं चिश्वास 
पर श्यवलस्मित्त है । उनके सन्रुसार ता परलाकका कोद प्रमाण दी 
नहीं है । स्वर्ग श्रोर नरक पुरोदिता की मिध्या कल्पनाए्‌ ह । पुरोहिन- 
वर्म श्रपनेः व्यावस्ताधिक लाभ के लिये लोगों का नानाप्रकार के भय 
द्रर प्रलोभन देकर वैदिक श्चाचारो का करन के लिये वाध्य करता 
ह । बुद्धिमान्‌ पुटप उनसे प्रतारित नहीं हो मकते ह । 

अन्यान्य ठार्णनिक मोज्ञ को जीचन का अन्तिम लष्टय मानते ह । 
ट्ख का परंव्रिनाश मेतत्‌ द । छं चिचारकांका मत दकि मोत 
सृल्यु के उपरान्त ही मिल सकता ह । चिन्त कुलं 
लोमे¡ का कटना है कि यष्ट इसी जीवन म्र मिल 
सकता है । चार्वाक इनमे से किसी मत को नदी 


स्वगं निथ्या 
छपना २ 


दुखा से युक्ति 
पाना संमवनरै 
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मानते ह । उनका कहनां यह है कि यदि सोत्त का अथ श्चात्माका , 
शारीरिक वधन से मुक्त होना है तो यह कदापि संभव नदी हे, 
क्योकि श्रात्मा नाम की कोई सत्ता ही नदीं है । मोक्त का अथं यदि 
जीवन-कालमे ही दुःखो का अन्त होना समभा जाय, तव भी यह्‌ 
संभव नहीं हे । क्योकि शरीर-धारण तथा युख-दुःख मे अचिच्चछेय 
सम्बन्ध है । दु.ख को कम फिया जा सकता है तथा सुख की बुद्धिदो 
सकती हे, किन्वु दु"खौ का पृणंविनाश तो श्त्यु से दी हो सकता दै । 
ब्रह सपति-पूत्र मे कदा है- मरणम्‌ एव श्रपवगंः । कुहं उ्यकित श्पनी 
स्वाभाविक भ्र दृत्तियो को दबाकर सुखदुःख से रदित अवस्था को प्राप्त 
करना चाहते ह । वे एेसा इसलिये करते है कि बहुधा सुख के साथ 
दुःख भी मिला रहता है । "देसे व्यित मूखं ह । कोह मी वुद्धिमान्‌ 
ल्यपि अन्न को इसलिये नदीं छोडता कि उसमे भूसा लगा इच 
है । कटिं के कारण मछली खाना नदीं छोडा जा सकता । पशव्यं के 
हारा ध्वंसहयेजनेकेडर से छृपि नही दोडी जा सकती है! 
भिष्यु्मर से मोगे जाने फे डर से भोजन पकाना नदीं वन्द्‌ किया जा 
सकता । हम लोगो का अस्तित्व शरीर मे तथा वत्तमान जीवन तक ` 
ही सीमित दै । रतः इस शरीरके दारा जो सुख प्राप्त हा सकता हे 
वही हमार एकमात्र लक्ष्य होना चाहिये । प्ररलक-सुख की भरी 
राशा यें रहकर हमे इस जीवन के सुख कौ भी दुक नदी देना 
चाहिय । “कल मूर मिलेगा इस यशा मे को हाथ मे आये कवृतर 
को नही द्ोढता । ® सन्दिग्ध स्वणमुद्रा स निशित कौड़ी ही 
धिक मूस्यवान्‌ है । हस्तगत धनः को परहस्तगत, करना भूखेता 
है । अतः मनुभ्य का लक्ष्य यह होना चाहिये करं वह्‌ वत्त॑मान जीवन 
म अधिक से श्रयिक कितना सुख प्राप्त कर सकता है मोर अपने 
दुमो को अधिक से च्रधिक्र कितना कम कर सकता हे । सफल 
जीवन वदी है जिसमे अधिक से अधिक दुखभोग हता है । अच्छा 








® वरय कपोतः श्वो मयुरास्‌ । 
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काम वही हे जिससे दुख की श्चयेन्ञा अधिक सुख मिलता &। 
बुरा काम वही है जिससे सुख की अयेत्ता श्रधिक 
दु ख..भिलतादहै। चार्वाक के इस मत कोम 
सव द ( प्लवत ) कट्‌ सकते ई । सुखवाद 
के परनेसार संखमोग ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य हे । 
कुचं भारतीय दाशेनिक कहने हैँ कि पुरपाथं चार ह~ अर्थ, काम, 
धमे श्च।र मोक्त | चार्वाक धमं श्रौर मोन्ञ को स्वीकार नहीं करते | 
मोन का श्रथं पूणं दु.ख-विनाश है जो भृ्यु होने से 
ही सभव दो सकता है ! को भी वुद्धिमान्‌ व्यक्ति 


सुख ्ी जीन्‌ 
काल्यै 


धम चौर मोक्त कौ 


जीदन्‌ का ज्षच्य इ 

अपनी भ्रत्य कौ कामना नहीं कर सकता । पापे 
नूह माना जा ६ 
1 छोर पुण्य का भेद शम्बर से किया गया है । शास्त्र 


विश्वासयोग्य नदीं है । अत॒ धमं ओर मोत्त को 
हम जीवन का अन्तिम लक्ष्य नीं सान सकते । हम केवल अथं चौर 
काम को अपने जीवन का लक्ष्य मान सकते है । बुद्धिमान्‌ व्यक्तयो 
को अथं ओर काम के लिये ही प्रयत्न करना 
चाहिये । इन दोना मे काम ही अन्तिम लक्ष्यो 
सकता है 1 अथं अन्तिम लक्ष्य नदींदो सकता ! 

यद्‌ तो काम-प्राप्ति के लिये केवस एक सावन है । 
इस तरह हम देखते हं कि चार्वाक शास्त्रों को, पुण्य शरोर पाप के 
सेद्‌ को, तथा परलोकनजीवन को नहीं मानते । इसीलिये वे 
९ यागादिकर्मो का भी विसेध करते हँ । इनके 

वेदिक करिया-क्म ९ = 

। अनुसार स्वगं पाने के लिये, नरक से वचने के 
क मरय या ्रतात्माओं की तृप्ति के लिये वैदिक कम॑ 
करना सर्वथा व्यर्थदहै। येतो वैदिक कर्मो का उपहास करते हे । 


छन स्वगो नापवर्गोवा नेवात्मा पारलौकिकः । 
तैव व्णाशनादीनां क्रियाश्च फलदायिकाः । 
प्रितिहोत्र' भ्रयोवेदाख्िदण्ठ भस्मगुण्ठनम्‌ । 
बुद्धिपौरुपदीनानां जीविकेति उृष्टरपतिः “1 


प्थंकामफा 
साधन ह 


\9० 


वे कहते ह कि यदि श्राद्ध मे र्पित्र किया हुच्रा अन्न प्रेतत्मा की 
भूख मिटा सकता है तो कोई पथिक भोजन की वस्तु साथ-साथ क्यों 
लिये फिरता हे† ? उसका ऊटस्ब पयो नही ` उसकी भूख-शान्ति के 
लिये उसके धर पर ही भोजन श्रपितं कर देतादहैः? नीचेकी 
कोटठरियो मे र्पिते किये हए भोजन से ऊपर रहने वालों की भूख क्यं 
नदी मिट जाती है ? पुरोहितो का यदि वास्तविक विश्वास है कि 
यन्न मे विदान किया हुश्रा पश स्वगं परहुच जाता है तो वे क्थ तुदीं 
परार्थो के वदते पने मो-वाप की बलि कर देते है १4 न्रौर उस 
तरह क्यों नदी उनके लिये स्वगे-प्राप्ति का निश््वित प्रवन्ध कर 
देते हं 1 | 

इस प्रकार हम देखते ह कि चार्वाका के लिये लोकिकं आचार- 
ठ्वा के छतिरिक्त रौर कोई धमे नदीं है ओर लोकिंक-व्यबह्‌ार 
भी सुखकेल्िये ही दैः । चावांक का नैत्तिक विचार उनके जडवाद 
काही परिणाम दहे। 

५, उपसंहार 


ग्रीस के दाशेनिक एपीक्रग्रूरस (01८0115) के श्मनुयायि्यों 
की तरह भारत के चावाकाकफोभीलोगोते धणाकी दष्टिसे देखा 
है। लेगा ते उन्दः सममे का अधिक प्रयत्न नीं 
कियाद! सवं साधारणम तो चार्वाक शब्द्‌ भी 
घेर निन्द्नीयदो गयादहै। किन्तु दाशंनिकेों को 
यह्‌ स्मरण रखला चाहिये कि भारतीय दशंन चावांक मत का कितना 
ऋणी है। संशयवाद्‌ ओर न्ने यवाद तो स्वतंत्र विचार के 


[रि # "पं 


भारतीय दशन शो 
प्वा्चीकं की देन 


प्रयोवेदस्य कर्तारो भण्डधूत तिशाचरा, ! 
जभरी पफरीस्यादि पण्डितानां वचः स्परत्‌ । 
ॐ गच्छतामिह जन्तूनां चथा पाथेयदत्पना । 

गेदस्थक्ृतकश्राद्धन  ' पयथितृप्धिरवारिता । 
कपश्टश्चैन्निहतः स्वां उथोतिष्टोमे शसिष्यति । 
इधपिता यजमानेन तत्र ॒फरपान्न दस्यते ! 
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परिचायक दै जो विना समीक्षा किये हुए प्रचलितं मतो को नहीं 
मानते &! दशंन-शासर खरत॑त्र विचार से उत्पन्न दहै । दशंन- 
शास्र के क्तिये यह्‌ आवश्यक दहै कि वह श्रपने फो युटढ बनाने 
के निमित्त संशयवादियो क आक्तेप। को दूर करे । संशयवादी जन- 
साधारण क विचारो को दोषयुक्त बताकर नयी-नयी समस्याये खेडा 
करता है । रेखी-ेसी समस्या का समाधान कर दशन ओर भी 
पष्ट रौर समरद्ध हो जाता है । कांट एक प्रख्यात पाश्चात्य दाशेनिक 
धे । उन्दनि यह स्वीकार कियाद किवे संशयवाद्‌ के ऋणी दहै। 
उन्दने का है कि दयुम के संशयवाद्‌ ने सुभे हटविश्वास कौ निद्रा 
से जगायाद्ैः। इसी तरह हम कह सकते है किं चाधाक-मतने 
भारतीय-दर्शन को हठ विश्वास से बचाया दै । हम इसकी चचां 
उपर कर चुके ह॑ कि सभी भारतीय दशनो मै चार्वाक के आक्ते पो 
को दूर करने का प्रयत्न किया है। चावांक~मत ही मानो उनके 
विचारों के मूट्यांकन की कसौदी थी | अत" चावांकमत मे दो महत्व- 
पूणं बाति पाई जाती £। एक तो चार्वाक ने अनेक दाशेनिक 
समस्याए'उपरिथत कीं । दूसरे इसके कारण अनेक दाशंनिक हट- 
विश्वास से क्च सके ओर पने विचारो का युचिति-पवंकं विवेचन 
केर सके | 

सुखवादं के कारण ही चाक इतने अपसानित हुए ह । चिन्तु सुख- 
भोग कोई घृणा का विषय नदीं ह । ्रन्य लोगों ने मी सुख को किसी 
` नकिपी रूप में वांद्नीय मानना दै । यह गर्हित तमी होता हैः जव यह्‌ 
श्रश्लील होता तथा खाथपूरे दोता है । इल चर्वाक निकृष्ट इन्द्रिय- 
सुख को ही जीषन का श्चाद्शं मानते थे । किन्तु चार्वाको केदो वगे 
थे- धूतं चावांक तथा युशित्तित्त चार्वाक } चतः यह्‌ स्पष्टे कि 
सभी चोवाक धूतं तथा श्यशिक्षित नदीं होते थे । उनम से च्रनेक 
सुशिक्षित होते थे जो उष्टं सुखो का अनुसरण फरते थे । इसके 
लिये वे लज्लित कलाम का अभ्या करते थे । कामसूच्च के प्रणेता 
वास्यायन के भ्रनुसार ष्वौश्ठ ललित कलाए'दोती है । छभी चावाक 
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स्वार्थान्ध नही हेति यै ।* स्वाथेद्रखवाद्‌ सामाजिकः व्यवस्था के लिये 
घातक होता ह्‌ । यदि मनुष्य दृसरा केलिये श्रपनेयुखका छुधुभी 
परित्याग न करे ते! सामाजिक जीवन संभव दी नदीं दय सकता दे । कद्यं 
चार्वाक राजा को ईश्वर मानते चर ! इससे यह खष्ट ह कि वे समाज 
तथा उसक्र प्रतु की आवश्यकता का मानते ये । ज्ाकायतिक-दश्तैन 
सें दण्ड नीति तथा वात्ता कामी विचार पश्या जाता है| चतः प्राचीन 
मारत के चावकों मे शिष्ट ले भी ये । वत्तंमान युरोप द प्र्यक्त- 
वदियामेभीपेसेल्लोग दहै, तथ। प्राचीन मम डिसोक्रिर्स के 
अनुयायियों म भी फेसे लगे; काञ्भाव नदी था] काम-सृच्रके 
दूखरे अस्याय समे बाप्स्यायन ने मैतिक यिपयो पर विचार किया द्ै। 
वा उन्दनि शिष्टयुखवाद्‌ः का वशेन कियाद) उन्न अपना 
मत मी प्रकट किया ह तथा उस युकिति-सगत् वनने की चेष्टा कः 
है ५1 वास्स्यायन ईश्वरवादी थे । वे परलोक को मानते ये। श्रत वे 
खाधारण अवै मे जडवादी नदीं ये । किन्तु व्यापक अथं मे हम रर 
भी जडवादी कह खकते € ! जो न्यक्त उवं विषयों छो सिस्न सममन 
हवे सभी उ्यापक अधरं मे जडवादी हं & वात्स्यायन तीन दी 
पुरुपा मानत ह--धमे, अथ तथा काम 1 इनका यथोचित समन्य 
आवश्यक दहै 1 वे कहने ई कि बमं आर अर्थं के काम-पाप्तिका 
सावनमात्रे समना चाहिये । धमं ध्चर अथं च्रन्तिम ल्य नदीं हं । 
अन्तिम लक्ष्य केवल काम है । वात्स्यायन का सुखाद्‌ इसक्लिये शिष्ट 





>८ दं विद्वान के धनुर वारस्यायन का सपय रवी युत के भारम्म ॐ 
लगभग दे ! वात्स्यायन ने कहा है कि मेरे पदले प्रायः चारह अ यक्रार शो गये 
है भिनके विचारो का सदिप्त वरुन मै न्तर रदा! न मकारो की किया 
धाजकल लभ्य दै । वा्स्यायन के कथन से यद पतता चलता है कि उः> 
जिस सत का धिवेचन किया है वह कितने भराचीन कालसेघ्यारहाधा। 

® {27165 एष्व शः ६३ दृचि । 


1 परस्परश्य अनुपातकम्‌ त्रिष सेवेत, -- कामसूत्र, चष्याय २ | 
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सममा जातादै किवे ब्रह्मचर्य, धसं तथा नागरिक वृत्तिको तअरध्चिक 
महस्तव देते है । इनके विना मनुष्य का सुखसोग पशचिक युखभोग से 
कुतर भी भिन्न नदीं है। वास्स्यात्रन के असार पचेन्दरिया की वृस्तिदी 
कामया युख का मृल दे) शरीर-स्काके लिये लिख तरह भूख की 
शान्ति नितान्त अवश्यक दह, उसी तरह इन्त्रयि की कृप्ति भी 
परमावश्यक दै 1 किन्तु इन्दिया को चौसठ ललित कलाश्रं क 
अभ्यास के दारा शिष्ट तथा सयत वनाना चाहिये । कोई जयसभ्ति इन 
ललित कलां का अभ्यास करम का अधिकारी तभी होता दहे यदि 
उसने वास्यकाल मे ब्रह्मचयं का पालन क्रिया हो तथा वेद्धौ का अध्ययन 
करिया हो । शिक्षा के विना मनुष्ये का सुखभोग पाशविक हंखभोग से 
भिन्न नदीं दो सकता । अनेक सुखवादी देसे दते है जो वन्तंमान सुख 
का छु मी परित्याग नहीं करते । वे जीवन मे उचित सृखमोग करने के 
लिये वास्यकाल मे किसी कला का अभ्यास नदी करते । वा्घ्यायन 
कहते हँ कि एेसा अपरेयं घातक होता है । एेली मनोवृत्ति रखने वाला 
छृषि-उध्योग या वीज-वपन भी छोड दे सकता है । क्योकि इसका फल 
तो शीर नहीं वरन्‌ कालान्तर मे मिलता ड । वात्स्यायन के अनुसार 
दमे अपनी सुख-लिग्सा को खयत रखना चाहिये । इसको उन्देनि 
एतिहासिक दृष्टान्तो के वारा स्पष्ट करे की चेष्टाकीहै। उन्होने 
यद दिखलाया है कि यर्दिं हमारी प्रदृत्तियों धरम भरर श्रथ के अनुकूल 
नह तोवे सवेनाशका कारण होती हे शौर युखभोगकी समी 
सभावनार््रोको नष्टकर देती दे। आधुनिक वैन्नानिक की तरह 
वात्स्यायन भी यह्‌ कते हं कि हम सखभोग की अवस्था तथा 
साधनो का वैज्ञानिक विवेचन करना चाहिये । कोई कार्य सफल्ल तमी 
हो सकता हे जव उसका ठग वैन्नानिक होता है । यह सदी है कि 
जन-साधार्ण वेन्नानिक अध्ययन नदी करने हँ । किन्तु उनके वीच जो 
चेज्ञानिक होते ह उनके विचार श्नात रूप से जन-साधारण तक 

कामसूत्र के मष्यकार यशोधर दते हँ कि इन्द्रो को भतृप् रशने 
से उनाद्‌ भादि ष्टो जने की सभावना रती ह । 


७४ 


प्च दी जति है! साधारण जनता उनसे लाभ उठा दी लेती है | 
इस तरद हम देखते ह कि व्स्यायन एक उच कोटि के इुखवाद्यी थे | 
ठेसे लोय ही शिष्ट चार्वाक मे परिगणित हो सकने ह ¦ 

चा्चाक के प्रमाए-विन्नान की देन मौ कम महत्त्वपृणं नही हे । 
चावाकि के नाम से उनके विपक्षियो न शटसान क खडन ऊ ल्िये 
जो बुक्तिर्यो दी ह, वे कम महत्त्वपूरं नदीं हे । उस तरह की युक्तयो 
आधुनिक पाश्चात्य तके-शन्त्र मे मी पायी जातौ] हम देख चुके 
ह चार्वाक के ्रनुसार श्चनुमान से यथाथ जानकी प्राम्तिनहीदयो 
सक्रतीं ह । पारचत्य देश य परमृटिर ट ( 12208८७८ ) तश्रा 
लाजीकल पोलीरिभिरट { 1-02८91 ए05प्णाऽः }) आदि नेक 
सम्प्रहया के चिद्टानांकाभीपेमादही मतद । 


२ 


जनं दशनं 
१. विषय-भवेश् 


नो के च्नुनार चैन-मतत के पवत्तंक चावीस तीव्र ये। 
अत्यन्व ग्रचीन्‌ जाल खे द्यी इन तीथकर की एक लम्बी परम्परा 
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॥ 0 चली आस्दीथी 1 पमदेव इस परम्परा के 
म्रथम तीथकर साने चाने ईइ 1 कद्धंमान चा महावीर 
इसके चौवीसवं या छन्विम ती्रह्र ये 1 उनव्य जन्म ईसा से पुवं 
टी शताब्दी मे ( गौतम कद्ध से इं वपे पले ) इ्मा धा । 
वद्धेमान से पृं ( अर्थन्‌ तीथेद्धर }) णश्वेनाथ ये ! इनं 
समच शसा से लभय ८ सौ वपं प्रवं म्ना जाता) अन्यर्‌ 
तीयेद्धर प्रगेतिदासिकं चुन ऊ ई । तीयः को जिन भी हते हं । 
"जिन" € श्व्ड ऋ धं चिजेवा या जीततेवाला ह । तीथकर को 
"जिन" नाम इसलिये दिया गया हं कि इन्दोने रागे को जीत केर 
निर्वाण प्राप्ठ किया है । = 


= 
थे 


नः 2 


न ईश्वर को नदी मानते इ ! वे तीथकर अर्थान्‌ चैनमत के 
प्रवत्तं की टी उपासना करने ई ! चीथङ्कर सक्त होते & ! सोत्त पाने 
कि € भ कनय क ९ 
क च्पृदेयेयीवंधनमेये) चिन्तु साधना के द्रारा 
लैन मत में 4 ६ व 7 

पयो ये सक्त, सिद्ध, सवज्न. सवशतक्तिमान्‌ तथा च्रानन्द्‌- 
त 'ध्क्कूरा च्छ दयात ॥ १ । च ऋ. कष क 
सव दहो गय दं । जना का चद्‌ विश्वास रह्‌ कि 


ॐ पृस ग्यात्या के किये भठवा का इ्तपसूत्र ( {१ ८०7, 2702 
ऽप 1.25, रथम्‌ माग ) वथा >{98. §ध्टण्टणस््या का 106 पिव 
छ [मण (षुं च्रष्याम, दुखियें 1 


॥ 1 | 

बधनग्रस्त सभी जीय जिना के दिखलागरे सागं पर चल सकते इ श्नौर 
उनकी तरह पूर्ण्ञान, पृणशक्ति, तथा पूणंत्मानन्द्‌ प्राप्त कर सकते 
दै । जेनप्रत फा यदह शाशावाद्‌ प्रत्येक जैन मे आत्मविश्वास का 
सख॑चार करता दै । तीथंङ्करो के दवाय यह प्रमाणित हो चुरा दकि 
रतयेक जीव अपने प्रान्तरिक स्वरूप का 'ज्ान प्राप्त कर सकता है | 
अतः जेन इसे कस्पनामात्र नहीं सममे हैं । 

कालान्तरमेंजैनोंके दो सम्प्रदाय ले गये-श्वेताम्बर तथा 
दिगस्भर । इन समस्प्रदायो मे मूल-सिद्धान्तों का भेद नही द 1 यर्कि, 
उनक्रा भेद्‌ चचार-विचार सम्बन्धी कद्ध गौण 


बो र पो त ह रोने 946 = क 4 
सम््रदाय-इवेताग्वर ` 1. कोलेकर दै। दोन ही सम््ारयो के लोग 

तीथेङ्करों के उपदेशों को अवश्य सानते है । किन्तु, 
तथा दिग्ध 


श्वेताम्बर की चपेन्ञा दिगम्बर मेः अधिक कटरता 
पायी जाती दे । जहो श्वेताम्बर यह्‌ कहते ह फि मनुष्य की स्वाभाधिक 
म्रवृत्तियां का चिलदुल नाश नदीं हो सकता, वदो दिगस्वयो का कना 
है कि संन्यसि को विषयों का विलल परित्याग कर देना 
चाहिये । य्य तक कि उन्ह वस्त्रौ का मी उयचहार नहीं करना 
च।हिये 1 किन्तु श्वेताम्बर इसे नहीं मानते । उनके ्रनुसार्‌ श्वेत 
वस्त्र का व्यवहार विहित समभा जाता हे ध । दिगम्बरं के अनुसार 
तो पूणन्नानी महात्माभ्रौं को भोजन की भी धावश्यकता नहीं है । 
वे यह्‌ भी कहते ह कि स्त्रियो जव चक पुरुषरूप मे जन्म-पदण न करे 
तच तक्‌ वे मुक्ति नरी पा सकती ह । किन्तु श्वेताम्बर इन विवार को 
नहीं मनते दै। | 
जैन -दशेन का सादित्य अत्यन्त समृद्ध है ! यह अधिकांशत 

प्राक्त मै है । प्रामाणिक भरन्थो के, जिनमें जैनमत के सौल्िक 
सिद्धान्त संग्रहीत हँ, सभी सम्प्रदायो के लोग मानते 


जेन-सा्िस्य , - 
हे । कहा जाता करि इन सिद्धान्तो ऊ उपदा 











8 विगम्बर का श्रथ न्न तथा सवेताम्धर का र्थं देत षधारी' ह | 


¢ 


१ | 
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चौवीसवें तीथङ्कर महावीर द । उन सिद्धान्तो की संख्या बहुत अधिक 
है, इसलिये उनका उल्लेख यद्यो खभव नदी है भाचीन जैननसाहित्य 
ऋधिकांशत. लप्त दो गया है । च्रागो चलेक्रर श्चन्य दश्चना ते जवं 
जेनमत की आलोचना की, तच चैनो ने रपे मत के सर्त के 
लिये सस्छत भाषा को अपनाया | इस प्रकार सस्रत मे भी सैन- 
साहित्य का विकास हा हं | 
जैनमत दाशेनिक दृष्टि से चस्तुवाद तथा वह्सन्तावादी ३ । 
इसके अनुसार जितने दर्यां को हम देखते ह समी सव्य हे ! ससार 
न दोन को रसे दो तरह के द्रव्य दै-जीव श्मौर अजीव | प्रत्येक 
सजीव-द्रव्य मे, चाहे उसका शरीर चिसी भी 


परेषा ति क ् 
प्रणी काक्योन दहा, जीव अवश्य ग्हता द । इस- 


` लिये जैन अर्हिंस्ा-सिद्धारत को यत्ययिक्र मद्व देते हे । श्रहिसा- 


सिद्धान्त के च्रतिरिक्त अन-मत की एक श्योर विरोपता है । वह्‌ दै 
अन्य मर्ता के प्रति उसका समाद्र-भाव । इस समाद्र-भाव का 
कारण सैनमत का अतेकान्तवाद्‌ तथा स्याद्वाद है । अनेकान्तवाद 
के श्रयुसार फिसी मी व॑स्तु म अनेक प्रकार के वमे पाये जनि ह । 
स्याद्वाद कै अनुसार कोई भी विचार निरपेक्त सव्य नहीं दहता । 
एक ही वस्तु के सम्बन्ध मे दृष्टि, अवस्था आदि भद्‌ के कारण 
सिन्न-भिन्न विचार खत्य हो सकते ह । 

हम यदो जन-दर्शन के प्रमाण, मूलतत्त्व तथा धम श्र आचार 
सम्बन्धी चिपर्यो का प्रथक्‌्रथक्‌ विवेचन करेगे । 

(२) प्रमाण-विचार 
( १) ज्ञान छर्‌ उत्तके भेद 

्ने¡ के अ्रलुसार चैतन्य ही प्रयेकं जीव का स्वरूप दै । चावाक 
की वरह ये यद्‌ नही मानते किं चैतन्य कोद आकस्मिक गुण ॥ | 
जेन-दश्षन मेजीव या आत्मा की उपमा सूयं के साय दी गहं द । जिस 
तर्ह्‌ सूर्यं का प्रकाश सूर्यं को भी प्रकाशित करता हे, उसी तरद 


॥ १ 


। (= 


आत्मा अपने को तथा अरन्य वस्तुच्रो को मी प्रकाशित करता ह जैनं 
$ ् ¢ 
ने कहा है, ज्ञानं स्वपरभासी, । जिस तरदं सूये 
जीका स्वैख्प ध 
किसी च्ावर्ण के कारण प्रकाश नदीं दे 
चैतन्य है | कि र 
सकता, उसी तरह आत्मा भी वंधन मे पडजने कं 
कारण शनत ज्ञान का प्रसार नही कर सकता | जवं वंधनका नाश 
हो जाता हेः तव आत्मा अनत ज्ञानमय हो जाता है । अनन्त ज्ञान की 
शक्ति प्रत्येक जीवम दे। किन्तु वावा के रहने से जीय सवंन्न 
नदीं हो सकता । अर्थात्‌ वधन के कारण सभी जीवो का जनान न्यून 
तथा सीसितदये जातादै। ज्ञान की परिमिता जैना के यञुसार 
कमंजनित वाधा के कारण हेती दे । इन वाधाञ्मा के कारण ज्ञान 
मे न्यूनता आ जाती है । इस तरह जीव की सवता नष्ट हो जाती 
है । शरीर, इन्द्रिय आर मन कर्मोके कारण ही उत्पन्न होते हे। 
इनके वन्तमान रहने से आत्मा की स्वाभाविक शक्ति परिमित हौ 
जती हेः। 


न्य दाशनिकों की तरह जन भी जान केढा सद मानते ह-- 
अपरोत्त ज्ञान तथा पर्त ज्ञान । क्िन्तुये यह्‌ भी कहतेहं करिजो 
ज्ञान साधारणतया अपसरेत माना जता ह वह 
केवल पेन्ताकृत अपरेन्त है । इन्द्रिय या मन के 
द्वारा जो बाह्य एव आभ्यन्तर विपयो का ज्ञान हता 
हे, वह अनुमान की अपेत्ता अवश्य श्रपरोत्त होता है किन्तु फेसे जान 
को पूणंतया च्रपरोक् नहीं मानाजा सकता । क्योंकि एेसा जान 
इन्द्रिय या मन के द्वारा होता हे। इस व्यावहारिक श्रपरोक्त ज्ञान के 
अतिरिक्त पारमाथिक अपरोक्ञ ज्ञान भी होता हे) 
इसकी प्राप्ति कमे वधन के नष्ट होने पर दही होती 
हे । पारमार्थिक परोक्त ज्ञान मे आत्मा श्रौर ज्ञात 
वस्त्रा का सा्तात्‌ सम्बन्ध ( इन्द्रियादि की 
सहायता के विनादही) दो जात्ता ह] जवतक क्मजनित वाधा 


अपरोत्त ज्ञान 
चथा परोक्त न्नान 


द्मपरोत्त प्षान के 
दो सेद ष्याष्टारिक 
तथा पारमार्थिक 


७६. 


रहती ह तबततक ठेसा ज्ञान संभव नहीं होता है । सव कर्मो का नाश 
हो जति परये बाधाएमी नष्ट दो जाती है चौर तन एेसा जान 
संभव होता दै । 4 

पारमार्थिक परोक्त ज्ञान फे तीन मेद किये गये ह-अवधि, 
मन.पर्याय तथा केवल । (१) अवधि-ज्ञान-जव मनुष्य अयने कमे- 
वधन का कुद भाग नष्ट कर लेता है ठो वह एक 
देखी श्रित प्राप्त करता है जिसक दारा वह 
प्रत्यन्त दूरस्थ) मूष््म तथा अस्प द्रव्यो को भी जान 
सकता है! रेसे ज्ञान की अवधिया समा दती 
है, क्योकि इसकै दारा जिन वस्तुश्र का ज्ञान प्राप्त 
होता है. वे सीमित । अत" पेसे ज्ञान को अवधि-नान कहते है । 
(२) मन पर्याय--जव मयुष्य राग~द्रेप आदि मानसिक बाधा पर 
विजय पाता है, तव वह अन्थ व्यक्तियों के वन्तमान तथा भूत 
विचायं को जान सकता! पेते ज्ञान को मनःपर्याय कते है, 
व्यक इससे दूसरे के मन मे श्रवेश होता है । (३) केवल-नान- 
जव ज्ञान के वाधक कमे आत्मा से दूर हो जाति ह, तव अनन्त-ज्ञान 
प्राप्त होता दै । इसे केवल ज्ञान कहते है । यदह मुक्त जीवो को दी 
प्रा्त होता है । † 

ये ही तीन प्रकर के अलोकिक रान ह जो पूणंरूप से श्रपरोक्त 
ई । इनके च्रतिरिक्त दो प्रकारके लौकिकनानष्ै जो सबंसाधार्ण 


प्रभार्धिक श्रपरोक् 
ज्ञान के तीन भेद्‌- 
च्रषधि, मनपूर्याय 
तथ! केवल 





२ -श पक्थे 


® उसास्वामी परशरृति भाचीन जेन दशेनिक्ो के अनुसार परोक्त छान 
उसी फो कसे हे जो धिना किसी माध्यम के हो । हेमचन्द्र चादि श्नन्य सैन 
विद्वानों ने साधारण इन्विय-ज्न।न को भी पपरोत्त माना १ । यष्टी मत अन्यान्य 
मारतीय पणत का मी दै! पले मतके समर्थन मे यद कदा जातादै कि 
अद" शब्द्‌ का अथं "जं च" दै इसका अय 'दन्द्िथ" नही, जैसा साधारयतः 
समस्मा नाता है! (यदुचन पएर ुणरस्न टी टीक्षा देखिये शजोक ९९) 

† देखिये त्वार्याधिगम (भथम प्याय, सूत्र संख्या ६, १२, २१-२६ ) 
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म पाये जाते दै । इन्द मति श्रौर श्रुत कहते ई । इनके अथे के 
सम्बन्ध मे जेन-विह्मनां मे मतभेद है । किन्तु 
साधारणएतः मतिन्ान उषे कष्ठे है जो इन्द्रियतथा 
मन केद्वारा प्राप्त होता है! इस प्रकार सति के अन्तरत व्यावहारिक 
अपरोक्ष ज्ञान ( बाह्य तथा आन्तर भ्रत्यक्त्‌ ); स्यति, प्रत्यभिन्ना, 


अनुमान सभी आ जाति है 1 श्रुत शब्द्‌-जान को कते ईह । 
जैन के अनसार प्रव्यन्त-ज्ञान की उरपत्ति निम्नलिखित्त क्रम से 


होती है । चवसे पहले इन्द्रिय-संयेदन होता है । जैसे मान लीजिये 
दम को ध्वनि सुनते ई) प्रारम्भ मे यह्‌ नहीं ज्ञात होता कि यहं 
ध्वनि किसकी हे । इस वस्था को (उअवेघ्रह" कहते है । अवम्ह में 
केवल विषय का ग्रहण होता है) तव मन मे एक प्रश्न उठता हैकि 
यह्‌ ध्वनि किंस वस्तु की द । इस अनवस्था को ईहाः कहते हं । इसके 
वाद्‌ एक निश्वयात्मक ज्ञान दता हे कि यह्‌ ध्वनि श्रमुक वस्तु की 
है! इसे “वाय, कहते ह । आवाय का अथं सन्देहनाश दहै। इस 
तरह जो ज्ञान प्राप्त रोता है उसका सन मे धारण होता है 1 इसको 


४वारणाः कहते ह । 
दूखरौ लोकिक जान श्रुत हे । श्रुतज्ञान की उत्पतन्ति सुने इए श्छ 


से हाती है । यह चआाप्तवचनों तथा प्रामाणिक मन्थां से संभव होता 
हे । आप्त वचने को सुमे बिना तथा प्रामाखिक ग्रन्थों को देखे चिना 
श्रत-क्ञान नी हयो सकता } अतत इसके लिये इन्द्रियज्ञानं का होना 
वश्यक हे । इस तरह हम देखते ह मतिज्ञान श्रुत-ज्ञान के पहले ही 


अआताहे। _ | 
जैन-दशन के भतुसार मति-नानः श्रत-नान ततथा श्वधि-नान मै 


दोष की आशक रह जाती है । किन्तु मन. पयाय-ज्ञान तथा केवल- 


ज्ञान सवथा दोपरदित होते है! 
- साधारणत' जैन-दर्शन भी अन्य दशन की माति तीन ही प्रमाण 


मानता है- भरस्यत्त, अल्लमान श्मोर शब्द्‌ (४ 


मति शौर श्रत 





छेप्रसाणानि प्रच्यत्ताजुमान कन्दानि । देच्तिये न्यायावत्तार चिवृति (०.४, 
सतीशषन्द विचाभूषण के द्वारा सम्पादित) । | 


किः 


८१ 
(२) चार्वाकृ-मत का खंडन 


चाचांक केवल प्रव्यत्ञ-प्रमाण को मानते हइ । वे अन्य प्रमारो को ~ 
नदी मानते । अत जेन दुशेनिकों के लिये यह वश्यक दहो जाता 
ह कि वे अनुमान तथा शब्द जैसे अप्रत्य प्रमाणो 


शनुमन सो भमाण सथ यचि 
३1 षा्वाकभी ॐ लिये युक्ति ठे । यदि चार्वाक से यह्‌ प्रश्न 
शनुमान कौ किया जाय कि केवक्त प्रत्यक्तको दही क्यो प्रमाण 


माना जाय, सो उनकी च्या प्रतिक्रिया होगी? या 
तो वे सौन रहेंगे जिसक्रा अथे यह होगा कि उनके 
पास अपने मत की पुष्टि के लिये को युक्ति नदीं हे, या वे यदुः उत्तर 
हेरे कि प्रत्यन-प्रमार स्व॑था मान्य दै क्योकि यह दोपरदित है। 
यटि वे मान रहते ह तवतो यह स्पष्ट है कि उनके मत के लिये 
युक्ति नदीं है अर उसलिय उनका मत्त मानने योग्य नहीं हे । यदिवे 
सान नरी रहते, वच्कि श्रपने मत की पुष के लिये कोई युचित देते 
दै तव ता वे स्वय श्तुमान की सहायता लेते ह । प्रत्यक्तप्माण करे 
समथेन के लिये उनकी यद्‌ युक्ति क्रं यह निर्विवाद्‌ तथां दपरदहित 
होता ह, ननन तथा शब्द पर भी लागूदो सकती 1 इस तरह 
अतुमान तथा शष्ट भी स्वीक्रारयोग्य हो जति हद । चा्वकि कह 
सकत हं कि अनुमान ओर शब्द कभी-कभी दोषयुक्त भी होते 
हं । नो स्या प्रत्यनन भी कभी-कभी दोषयुक्त या रमात्मक नदीं होता ! 
इसलिये प्रत्यक्ष. श्सुसान चा शब्द्‌ को तभी प्रमाख मानना चाहिये 
जच उससे विलक्कल दःषरदित जान प्राप्त हो सके । तान का उसके 
उयावदारिक परिसामो के साथ खामञ्ञस्य (संवाद) होना द्यी उसकी 
प्रामाशिकता ह॑ । 

चार्वाक परलोक ससे श्प्रत्यक्त विषयों के अस्तित्व को नही 
मानते € । यदो वे स्वय म्रच्यन्न की सीमा के वाहर चले ति हे! 


सहायता देते 








सछप्रनेव-कपल-मावण्ठ, द्विदीय अध्यायः; स्याद्वाद-मजरी, श्लोक २० 
त्था उस पर देमचन्द्रं ढी रीका देखिये 1 £ 
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वस्त्रों फो नीं देखने के कारण वे उनके श्यभाव का ्नुमान कसते 
है । पिर जव के यह्‌ कते कि सभी प्रत्यक्ष प्रामाणिक £ तोवे 
अनुमान टी की सष्टायता लेते ई । क्योकि यदहो तीव के प्रामाणिक 
प्रत्यक्ष के शआ्ाधार पर ही भविष्य के प्रव्यक्त के सम्बन्ध में अदुमान 
किया जाता है । जव चार्वाक पने विपक्ति्यो खे तकं करते ई तो 
उस समय भी वे विपक्षो के शब्दो से उनके विचारो का असुमन 
लगाते ह । अन्यथा वे क्रिसी वाद-विवाद म भाग नहीं ले सक्ते । 
इस तरह हम देखते हँ किं चावांक की यह्‌ उक्ति किं प्रत्यक्ष ही एक- 
मात्र प्रमाण ई युक्ति.खंगत नदीं है । 
( र ) जनों कां परामश ( [०८९१९०४ ) सम्बन्धी मत 
( क ) स्यादूवाद्‌ 

वस्तुश्रां के सम्बन्ध मेँ हमारे जो भिन्न-सिन्न प्रकार ॐ अपरोक्ष 
तथा परोक्त ज्ञान ई, उनसे यह्‌ स्पष्ट है कि उनके अनेक धमं होति ईै । 
णड परमथ स जैन दाशंनिक कहते ईै--श्रनेक्तधर्मं वस्तु $ । 
« केवली केवल ज्ञान के दारा [वस्तुच्रं के अनन्त 

धस्तु केक ही धम 
का जोष शोचा ह धर्मों का अपरोन्त-ज्ञान पाता है । किन्त साधारण 
मनुष्य किखी वस्तु को किसी समय एकी इषि से 
देख सकता &ै । इसलिये वह उस वस्तु का एक दही धसे जान सकता 
है । वस्तुं इस आंशिक ज्ञान को जैन दाशेनिक “नयः † कहते है । 
इस श्रांशिक क्ञान के आधार प्रर जो परामशं होता दै उसे भी (नयः 
कहते ह । नयति प्रापयति सषैदनम्‌ आयेहयतीति नयः प्रमाशु- 
वत्त स््तरकालमाकी प्ररामशंः+ । किसी भी विषय के सम्बन्ध में 
जो हमारा परामशं होता है वह सभी चयो से सत्य नहीं होता । 
उसकी सत्यता उसके "नयः पर निभर करती है । अथौत्‌ जिस दृ 








ैः ्डूदंन-समुच्यः ए० ९४ तथा इसपर गुणर्न की रीका देखिये । 
{ न्यायावत्तार, श्लो २६. देखिये । 
+ न्पायाचतार-धिषरण श्लोक २९ देखिये । 


प्प 


तथा जिख विचार से किसी चिपयक्ा परामशं होता ्ै, उसकी 
सत्यता उसी चष्ट तथा उसी विवार पर निभर करती है । हमारे 
मतभेद का कारण यह दै कि दम इस उपयु त सिद्धान्त को भूल्ञ जाते 
ई अमीर अपने विचारो को सवेथ सत्य मानने लगते हे । मान लीलिये 
ङ्च अन्धे हाथी का च्राकार जानना चाहते ह । को उसका पैर, कोई 
कान, कोर पू. तथा कोई उसक्री सङ पकडता है । इसका फल यदह 
होता है कि उन अन्धोँ मे हाथी के आकार के सम्बन्ध मे पूरा मतभेद्‌ 
हो जाता है । इस मतभेद का कारण चिल्ल स्पष्ट हे । प्रत्येक अन्धा 
सोचता हे किं उसीका जान ठीकदै। जसे द्यी उन्दरं यह विश्वाख 
दिलाया जातादहै किगप्रत्येकमे हाथी का एक-एक शग दही स्पशं शिया 
है, उनका मतभेद्‌ दर दो जाता है । दाशेनिकों के वीषु मी मतभेद 
इसीलिये दोताद्े किवे किखी विपय को भिन्न-भिन्न रष्टय से 
अकिति ई । दष्ि-सास्य होने पर मतसेद्‌ की सभावना नहीं रह 
जाती दै । 

भिन्न-भिन्न दशनं मे ससार के भिन्न-भिन्न कणन पाये जाते 
हे । धसका कारण य है कि उनमे एक दृष्टि नहीं दै । दष्ि-भेद के 
कारण ही उनसे मतमेद्‌ पाया जाता है । विन्तु कोद 
यी उशन यदह नदी सोचता कि उसका मत किसी 
टृष्टि-विजेय पर टी निभेर करता है ! हो सकता ह 
कि अन्य ट्ष्टि से उसका मत युक्तिसंगत न दो । 
अपर जो हाथी श्र अन्धे का चष्टान्त दिया गया हू, उस्म रत्येकं 
पन्ये का दाथी-सम्बन्धी जान उर्सक श्चयने ढग से विलकुल ठीक है । 
उसी तरह प्रत्येक दार्शनिक मत अपनी दष्ि से ध्यवश्य सत्य हे । 

अत ओन इस वात काआ्मव्रहकरते हेः कि प्रत्येक नय के प्रारम्भ 
मे स्यात्‌" शर्ट का प्रयोग करना चाहिये । स्यात्‌ शच्द से यह सकेत 
टता हैः कि सक्ते साथ कै प्रयुक्त वाक्य की सत्यता 
ग्रसंग-बिलेष पर ही सिमर करती है । न्य प्रसरगों 
मे वह मिथ्यामी दहो सकता है 1 ऊपरके उदाहरण 


सभी दशन भपनी- 
श्मपनी श्टि से 
सत्यै 


“स्यात॑' श्छ 
का अयोग 


छं 


ते यह कहना ठीक लही ह किं हाथी एक स्तम्भ के आकार का दोता 
किन्तु हम क्‌ सकते ह कि स्यात्‌ हाथी का शकार स्तम्भ के 
ससान होता दे । दुसरी उक्ति से स्यात्‌ शब्द से यह बोध होता ह कि 
कस्म दिदेप दृष्टि से अथात्‌ परो के सम्बन्यमे हाथी फा आकार 
न्तस्भ के खमन है 1 इस तरह हस देखते ह छि विचार को दोषसुक्त 
करन के लिये स्यात्‌ का प्रयोग चितान्त ्रावश्यक है! धर ऊ भीतर 
किसी काले रंग के घडे को देखकर हमे यह चीं कना चाहिये कि 
घञ इ", वर्कि यह दहना चाष्िये करि सस्यात्‌ घडा दै । स्यात्‌ से 
इस चत्त का ज्ञान हीमा कि घडंका अस्तित्व काल-विरोषः स्थात- 
खिङेष, तथा युण-विदेप के तुसा दै \ स्यात्‌ शब्द से यह चम 
नहो होगा कि घड़ा नित्व है, तथा सवेव्यापी हे । साथ-साथ हमे 
खट स्प संकेत मिलेगा कि किसी विदोष र॑ंगच्रौरस्पक्ा षड़ाक्सी 
विदय काल आर स्थानसेहे। घडा है--केवल यदि यही कहे तो 
उस्रं अते ४. प्रक्र का भान्त ज्ञानदो सकता हे; 


१५ ध. ॥ 


| प 


जने का यह्‌ सत स्याद्वाद कटलाता हे 1 स्याद्वाद का सार 
धं यह है! सावारण बुद्धिताला मरृष्य किसी विषयसेजोभी 
परासशं करता ह. चह एकदेशीय होता हं । अथात्‌ 
उस परामश की सत्यता उसी भसम के अनुसार 
हात हे, जिसके साथ उसकी कल्पना हहं रहती हे । 
एास्चात्व ताकिको के विचारों के साथ स्याद्वाद की वी 
साचा ह्‌ ! पाश््नात्य ताकिक सी. कहते ह कि अत्येक विचार का 
अपना-अपना प्रसंग या प्रकरण होता है । उसे हम 
स्थाद्वाद्‌ तथा =, विचारं ९ 
९ विचार-प्रसग कह सकते ह । विचारो की साथकङ्ता 
पएरचात्य दश्च = $ ~ € होती 
„ उनके विचारप्रसंगों पर ही निभंर होती दै! विचार- 
नसग से स्थान, काल, दशा, गण आदि अनेक वाते खस्सिलित रहती 
दे । चिचार"परसन्चे के ल्लिये इन चातो को स्पष्ट करते की उत्तनी 
आचश्यकता नदीं रहती है ! साथ-साथ उनकी संख्या इतनी अधिक 
रोनी ह छिभअत्येक का स्पष्टीकरण. संभव भी सही है । श्चिलर 


स्य्दूकाद्‌ 
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(ऽता आदि अनेक आधुनिक तार्किक इस विचार से खदहमत 
द । अतः हम देखते है कि विचारो को दृष-रहित वनाने के लिये 
उनके पहले स्यात्‌? शब्द का जोडना परम चावश्यकं ई । 

स्याद्वाद-सिद्धान्त से यह्‌ सष है कि जैने! की दृष्टि किती उदार 
हे । जेन अन्यान्य दाशेनिक विचारों को नगण्य नदीं संममत्ते, वस्कि 
अन्य द्थियों से उन सी सत्य मानते ह! यो, वे किसी दशन की इस 
हटोचिति को नहौ मानते कि केवत उसीके चिचारसत्य ह । देसी 
हटोच्न्तियों मे 'एकान्तवाद्‌, (912८४ ०६ ट्लप्ञारड एव्तटणाभ्यप) 
का दोप रहता ह । इधर हाल मे अमेरिका के नव्य-वस्तुबाद्यों 
(०६0-7691155) ने इस एकान्तवाद्‌ का घोर विरोध किया है% । किन्तु 
इस दोप से मुक्त होने की जेखी युक्ति जनों ने निकाली है वैसी 
किसी भी अन्य प्राच्य या पास्चात्य दाशंनिक ने नदीं निकाली इ 1 

( ख ) सप्रभगीननय 

पाल्वात्य तके-विज्नानि मे परामर्शौ के सावास्छत दो नेद्‌ किये 
जाते ई--विधायक श्म प्रतिपेधक । किन्तु जैन सात प्रकार काभेद्‌ 
मानते हं । उपयुक्त दो भद्‌ मी इनके अतगत 
हं । जिस परामशे मे किसी उदेश्य वस्तु ॐ साथ 
उसके किसी घमं या लक्षण का सम्बन्ध जोडा 
जावा है उते चिधानात्मक परामशं कहते द । श्रौर जिस परामश मे 
उदेश्य वस्तु का किसी अन्य वस्तु के धमं या लक्षण के साथ 
सम्बन्धाभाव दिखलाया जता है, उसे प्रतिपेधात्मक पणमशे हते 
ह । गणरत्न कहते ई- “ह्‌ दविधा सम्बन्धो ऽसितित्वेन नास्तित्वेन च । 
तत्र स्वपर्यायेरस्तित्वेन सस्चन्ध „` परपयायस्तु नास्तिखिन > ।" 
परामशे को सेन दार्शनिक 'नय' भी कते है । जैन तार्किक प्रत्यक 

नय के साथ स्यात्‌" शब्दं भी जोडते है । “स्यातत्‌' शब्द्‌ को जे;डकरः 

® [€ € 26211977, प° १४११ 
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वे यद दिखलाना चाहते हैँ कि कोई भी नय एकान्त या निरेक रूप 
से सत्य नदीं हे, बच्कि अपेक्लिक दै । चडे के सम्बन्ध मे विधानात्मक 
नय इस प्रकार का, होना चाहिये । स्यात्‌ घट. रस्ति था स्यात्‌ षडा 
है । स्यात्त से घडे के स्थान, काल, रंग आदि का संकेत होता हे । 
स्यात्‌ चडा लाल है--इससे यह वोध द्योता है कि घडा खव समय के 
लिये लां नही है, बस्कि किसी विदोष समय सं या विदेप परिस्थिति 
के कारण लाल दै । यह भी वोध द्योेतादहै कि इसका 
लाल रंग एक विदोष प्रकार का दै! श्रत हम 
देखते ईह कि जैनों क श्चनुसार विधानात्सक परामर्शो का सांकेतिक 
रूप श्यात्‌ अस्ति" स्यात्‌ हे दै। 

घडे के सम्बन्ध मेँ प्रतिपेधात्मक परामशं इस प्रकार का होना 
चाहिये । स्यात्‌ घडा इसं कोठरी के वार नदीं है । इसका अथं यह 
नही है किकोटरी के वाहर कोद स्म षड़ान्हीदै 
या नीं रह सकत्ता } स्यात्‌ शब्द्‌ इस वाततका 
यतक है कि जिस घडे के सम्बन्ध म परामश ह्या दै, चह घडा 
कोटरी के वाहर नहीं है ! अथात्‌ एक चिदोप रंग-हप का, विश्लेष 
समय तथा स्थान का वडा काठरी के बादर तर्द है । स्यात्‌ शब्द्‌ का 
प्रयोग यवि नही किया जाय तो कसी भीषव्डे का वोध दहा सकता 
हे । स्यात्‌ घडा काला नदीं हे । श्र्थात्‌ कोई एक विरोषं घडा चिरशेप 
न्थान, समय तथा परिस्थिति म काला चदीं है । इस तरद्‌ हम देखते 
ह कि प्रतिपेधात्मक परामर्शो मे भी म्यात्‌ शब्द का प्रयोग आवश्यक 
दै । प्रततिपेधा्मक परामर्श का सकितिक रूप स्यात्‌ नारित 
(स्पात्‌ नदीं है) दे! 

वडा कभी लाल दो सक्ताहेतथा कभी दृसरे रकास्मीदहो 
सकता हे । इसे ज्यक्त करने के लिये सिच वाक्य या सुरत परामश 
की सहायता लेनी चाहिये ! जैसे, वड लान्दै 
तथा नहीं भी लाल देः! इसका सांकेतिक रूपं 
¢स्यात्‌ अस्ति च नास्ति चः अथान म्यात्‌ है तथा 


¢ 


श्यात्‌ है" 


स्याद्‌ नटीं है 


स्थात्‌ वै धौर 
नही 2. | 


4, 


नदीं भी हैः होगा । जैन तार्किको के अनुसार यह तीसरे परार का 
नय या परामश हैः । इसमे किसी वस्तु के विधानात्मक तथा 
प्रतिपेधात्मके सम्बन्धो का एक साथ ही बोधः होता है । भिन्न-भिन्न 
र्यां से विचार करते ऊ लिये यह प्रकार-भेद ्रावश्यक ३ । 
घडा जव अच्छी तरह से नदीं पकता दै तो क काला रह जाता 
है । जव पूरा पक जाताहैतो लाल हो जाता है 1 यदि यह पूषा जाय 
(नि कि घडे का रंग सभी समय मे तथा समी भवस्थाओं 
नीय मेक्याद्धे, तो इसका एकमात्र सही उत्तर यदी हो 
सकता दै किं इस च्छिसेषडेके रग के खम्बन्धमे 
छुं कदा ही नदीं जा सक्रता है! अत जिस परामश मे परस्पर 
विरोधी गुणों क सम्बन्ध मेँ युगपत्‌ ( एक साथ ) विचार करनादहो 
उसका यथाथ खूप स्यात्‌ वक्तव्यम्‌" शर्थात्‌ स्यात्‌ श्निवचनीय 
दै होना चाहिये । जैन तककार इसे परासशं का चौथा सेद 
मानते है| 
दाशनिक च्छि से परामश का चौथा रूप वदहुत महत््वप्णं ह । 
(१) सवसे पहले तो इसे यह वोध होता है कि भिन्न-सिन्न अवस्थाश्ों 


या दृष्ियो के श्नुसारदही किसी वस्तु का चाहु एरथक्‌ प्रथक्‌ या 
क्रमिक वंन दो सकता है । उस प्रकार प्रथक्‌-पथक्‌ या क्रमिक वणन 
नदी करके यदि. परस्र-विरोधी धर्माः के द्वारां किसी वस्तुका हम 
युगपत्‌ वणंन करना चाह तो यह प्रयत्न सफल नदी होता ओर हमे 
चाध्य होकर कहना पडता है कि वह्‌ वस्तु इस दृष्टि से अवक्वन्य है । 
(२) दूसरी चात यद दै करि सव समय किसी प्रश्न का सीधा चस्ति- 
सूचक या नाम्तिसुचक उत्तर दे देते मे ही बुद्धिमत्ता नदीं हे । बुद्धिमान 
लोगों के ल्िये यह सममःना मी आवश्यक है कि एेसे अेक प्रश्न ह 
जिनका कोई उत्तर नदीं दिया जा सकता 1 (३) तीसरी वात यह दै 
किं यैन तार्किकविरोधको एक दोप मानते है । अर्थात्‌ बे यह 
समभे & किं परस्पर-विरोधी धसं एक साथ ,किंसी वस्तु के लिये 
प्रयुक्त नदीं हये सकते । 


पणः 
संप्तभंगीन्नय के शोप तीन नय निम्नलिखित दंग से प्राप्त होते 
है । पहले दृसरे तथा तीसरे नयो के बाद्‌ अलग-अलग चोथे नय को 
` जोड देते से करमशः पोचर्ब, चटा तथा सातर्वों नय 
स्यात्‌ है भौर | तेर चथ नयो 
अतिवंचीय जहे जन जाते है । अर्थात्‌ पहल्ते च्रौर चथ, नर्यो को 
क्रमिक रूपसे जोडनेसे पोचर्वो नय बनता है । स्यात्‌ 
है" के बाद स्यात्‌ अनिवंचनीय है को जोड़ देने.से पोववो नय वना 
है । जेसे--“स्यात्‌ श्रस्ति च वक्तव्यम्‌ चः श्र्थात्‌ स्यात्‌ है ओर 
अनिवेचनीय भी हः । किसी विशेषच्िसे हम घडे को लाल कह 
सकते है । किन्तु जयच्छिकास्पषटनिदेशनददो तो षडे कैरगका 
वर्णन श्रसंमव हो जाता है । यत व्यापक च्छि से घडा लाल है 
प्रौर अवक्तव्य भी है । यदी पोचवों नय है । 
दुसरे थोर चौथे नयो को क्रमिकरूप से जोडने से छठा नय 
वनता दै | स्यात्‌ नास्ति" के नाद्‌ स्यात्‌ 
स हेः वन द । अ य्‌ ऋ शात 
निनं वक्तव्यम्‌ जोडमे से स्यात्‌ नास्ति च अवक्त- 
इ्मनिषच॑नीय है । ्‌ 
व्यम्‌ चः होता है ! इस प्रकार श्यात्‌ नदीं हे श्रौर 
्मनिर्वचनीय मी दै" वन जाता है । यदी छठा नय हैः । 
इसी तरह तीसरे श्योर चये नर्यो को ऋमायुसार 
स्थात्‌ है, नीं है, 9 न 
अगिं जोड देने से सातो नय वन जाता है| श्यात्‌ 
श्मौर अनिवचनीध 
मो 8 अस्तिच नास्ति च के वाद्‌ श्यात्‌ अव क्तन्यम्‌ जोड 
“देने से “स्यात्‌ श्रस्ति च नारित च, वक्तव्यम्‌ चः 
हो जाता है। अर्थात्‌ स्यात्‌ दै, नदीं है ओर अवस्तत्य भी हैः 
यही सातर्वो नय है । 
यहो एक वात का स्मरण रखना नितान्त शआ्रावश्यक दै । पहले 
दूखरै या तीसरे नय के वाद्‌ जो चथा नय जोडा जाता है, उसका 
अथं यह्‌ नीं है कि पदे, दूसरे या तीसरे नय के साथ चौथेकां 
स।हष्वयं है । क्योकि एेला साहवयं असंभव है । उदाहरणाथं यदिं 
हम यदह कै कि घडे का प्रस्तित्व श्रोर उसकी अवणेनीयता साथ 
ही साथ है तो यह्‌ एक भारी भूल होगी । क्योकि जैसे दी हम कते 
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ह किं घडा हे; वैसे ही हस समते कि वह अवणंनीय नदीं है। 
घडे को सत्तावान्‌ समभना उसका वणेन करना है । अर यदि हम 
उसको श्रवंनीय कहते ह तो उसका वणन असमव मनते ई । 
अतः दोनों ष्टी वतो का साय साथ लाम्‌ दना संभव नदीं है । अत. 
इन्द साथ-साथ नदीं लेकर पूर्वापर ढंग से लेना चाहिये । अथात्‌ 
चडा हे श्र श्वक्तन्य है का मतलव यहं होगा किं एक च्छिसे घडा 
हे ओर दुसरी ष्टि से यहं श्वक्तव्य है ¦ एक दी च््टि से दोनों वाति 
धडे के लिये लागू नदीं हो सकतीं । 
यो तो प्रत्येक बस्तु के नेक धमं टै, लेफिन नयो के सात दही 
भेद हो सकते & । उनका सक्निप्त वणन इस प्रकार किया जा 
सकता टै- 
(१) स्यात्‌ दे ( स्यात्‌ प्रस्ति) 
(२) स्यात्‌ नदीं है ( स्यात्‌ नास्ति ) 
(३) स्यात्‌ है श्र नदीं भी है ( स्यात्‌ अस्ति च नास्ति च) 
( ¢ स्प्रात्‌ च्रवक्तत्य हे ( स्यात्‌ अवक्तन्यम्‌ ) 
(५) म्यात्‌ है शौर अवक्तव्य भी दै ( स्थात्‌ अस्ति इ 
प्रवक्तञ्यम्‌ च ) 
८ & ) स्यात्‌ नदी है श्नौर श्रवक्तन्य भी दहै ( स्यात्‌ नास्ति च 
प्मयक्तव्यम्‌ च ) 
(७) स्यात्‌ ह, नदीं है, अवक्तव्य भी है (स्यात्‌ श्रस्ति च 
नास्ति च श्चवक्तन्यम च ) 
पाल्वत्य दाशेनिरको च व्यत्रहारवाद् ( 2787098 छऽप् ) के साथ 
सनो के स्याद्वाद की तुक्लना को जाती हे । यह्‌ सत्य है कि शिल्लर 
जैसे व्यवहारादौ मानते ह किं यदि प्रग 
कर चर उदेश्य को ध्यान मे नदीं रक्खाजायतो 
च्वादी द॑ कोई भौ परामश सत्य या भूठ सिद्ध नही हो 
सकता । वम इृत्त नदीं छ, दो च्रौर दो का योग चार होता है इस 
प्रकार के असंदिग्ध बाक्य मी शिसर के अदसार एक विशेष 
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राच क इ {॥ = यक वचापलदा च्म ० ० जाना क 
कराया जका द, चान उतक्म सखव्न्तान्न सक्त च्वि त ट 


परिन्थिनि चथा विचार-ग्रखन क च्नुखार पारम अचन्य दी चत्य 


[च # [~ । नि चे, |  { 
दाता इदम जनन दराश्निक् न्पषच्पं न म्वीन्नर्‌ चग्ते दइं । श्रन- 
न्य्रवाद्‌ का संगवञद्र समस्त्ना ठीक्न्द्री ड, 
(-. ॐ विचराम 
९, तन्व्र 
च्यक ऋ @ क, # च पेम ॐ, = शरक | छ ॥ 
जनां > चयुसार भव्ये वन्तु ऋ अनेक यसं देने ई। =न्देनि 
टा द कि श्ननननवमेच वन्तु] इच्छ न्वा नान्धं द उन समम्न्ना 
॥ भातरयक है र्यकः वसु क ४1 ग्रछार ऋ वम 
=> य देने द! ङ्के पने दनद जोच्छ चन्तु क 
न्वस्प के परिचायच्टं चारड््ं पेम होने ईं 
जा उनका न्य वम्नुत्रों के राय प्रायक्त्य नूयिच करन द! पटने {रार 
कः धम्‌ जवान्मक द जिनं अन-वराकानिक न्वपर्याय" कटने दँ र 
दूनरे चभावात्मनः दं जिन्द्र परवरा चदे दं 1 उद्ाटस्खाय द्म जिमी 


य क्न न < स्प नः ए न्त [गन््किवष्ण्न १ 
गचुख्य च्छा न सक्तन द्र । उयच्छे खच्छर रग ; ङ्प, यन्नः इत, जनन. 


उ्छ्साय, चन्म-स्यान, जन्म-निधि, चान-न्यान आयु रादि एम 


कहि = वसद्‌ | उन तिरि युद अमकत्यक वय भा उन 
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ऋ, ङ्गः [ण । 71 # जः मधित स्म कवे कहिन चष, 
मटुच्यन् दज श्चन्य चन्ृश्ा स उदनं चदं गचित करन ड {द्म 
[क णि स चास सरना = णो द 
यि ज्म मटुष्य कर सस्ञ्न्य म पृर-वृरा चान त्रान च्स्ना दह्‌, वहम 


र [| न ॥ ॥ 


॥ १ = 7 +~--- कि वत्त ~ 
जानना दगा क्रि चद्‌ न्य दखभी चेन्द्रा च्विम पक्र प्विन्तद्ध्‌ 


# १) क्लि ह| {क कर क अ मृय्यन्ध र जानना पमि रिती 
दा स्वाद ति किमः एकर त्यकच्ि-विद्यप अ मस्दन्य मदम जानन 


वड 


ण क, कख्े [0 कन, = ऋ (क अम्नाडि अनमदलयय 9 प्रारना य 
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पु स्लाध्रा चद्‌ नदा दह । चअन्राल्यक्र वाक दस्ता नानि कत्तद्धः 

छ कि ध ऋ» क च ॥ 1 


धर्मा स चद्रत अधिक द्वै. ्याक्ि च्रन्य सथां वस्तु्ःसजाचद्‌ 
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दानद वेदां चमावेत्यच धमे द्‌ चानं द 15 
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दसी तरह यदि किसी वस्तु का विचार उसके भावात्मक तथा 
भावात्मक धर्मो के श्रनुसार हो, तो इससे यह्‌ स्पष्ट हैः छि वह्‌ 
काल ड परिविसैन कोद साधारण पदाथ नदीं है,, वर्क नन्त है । 
ते चमौ का सये,कि हम पहले देख चुर है कि विशेषतः 
अभावात्मक धर्मो की सख्या बहत अधिक होती हे । 
इन धर्मा के साथ-साथ यदि काललकाभी विचार 
किया जाय तव त उसकी अनन्तता ओर भी वद जाती है, क्योकि 
काल-कम के अनुसार तो उसके धर्मो मे परि न्तन होता रहता हे शौर 
उसमें नये-नये धर्मो की उत्पत्ति होती रहती है । अतः “अनन्त घमंक 
वस्तु" यह्‌ उक्ति विलछ्ुल समीचीन है । 
अतएव जेन दाशेनिक कहते है कि कोई ज्यकिति यदि किसी एकर 
वस्तु को सवथा च्रथौत्‌ सभी श्यो से जानताडहै तो वह सभी 
रेवली हौ वस चस्तुश्र को जान लेता & । सिः केवली या सवन 
आ पृं ज्ञाव आप्त प दी किसी कस्तु का पृणेज्ञान प्राप्त कर सकता 
नि ह। व्यवहारके लियेतो वस्तु का आंशिक जान 
भी पर्याप्त होता है! लेकिन इससे यदह नहीं 
समना चाहिये, कि वस्तु के धमं परिचित ही शेते दै । हमे यद 
भी नदीं स्वना चाहिये कि लौकिक ज्ञान के द्वारादौ वकु का पूण 
ज्ञप्त प्राप्त हो जातां है । 
(?) द्रन्य-विचार 
हम उपर कहं आये दै कि वस्तु के अनन्त ध्म होते द । धमं 
किसी धमा का होता है । साधारण वार्तालाप तथा दाशेनिक विचार- 
विमर्शमेमी ध नौर धर्मी काभेद किया जाता है, 
न्य फे गुण तथा नत काते 
1 जसका धमं होता है उसे धर्मी कहते द शरोर वमी 
स जो लक्ञण पाया जाता है उसे धमं कते है । 
धर्मी के लिये दूसरा नाम द्रव्य है । प्रत्येक द्रव्य के दो प्रकार के धमे 
होते है - स्वरूप या नित्य धमं तथा श्रागन्तुक या परिबत्तनशील 
ध्म । स्वरूप-धमे वे है जो द्रव्य मे सद्‌ा वन्तंमान रहते है । पसे धर्मो 


परिवत्तन 
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के चिना द्रव्य ऋ न्यस्तित्व ही असम्भव है! उदाहरणार्थ, चैतन्य 
मात्मा का स्वरूप-धमे है । श्रागन्तुक धं द्रव्य मे सव॑दा वर्तमान 
नहीं रहते हं । वे श्चाते-नाते रहते ह । इच्छा, संकल्प, सुख, दःख- 
ये ्ार्सा के परिवत्तनश्तील धमं इं । उन्दी घर्मो से द्रव्य का परिवर्तन 
होता है| सन दाश्तेनिकर स्वरूप-धर्मो के गुण कहते ह तथा आगन्तुक 
धर्मों को पर्याय या पर्यय कहते ह । रुख अपरिवत्तनशील तथा पर्याय 
परिवत्त नशील दोते ह । इन चिचारों के अनुसार द्रव्य की परिभापा 
संक्तेपमं इस प्रकार की जा सकती दहे कि-द्रव्य वह्‌ है जिसमें गुण 
तया पर्याय ह  युखपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ | 
यह्‌ संसार भिन्न-भिन्न प्रकारके द्रव्योंके संयोगसे वनाद) 

जैसा उपर कदा जा चुका हे, द्रव्यं के गुण परिवत्त नशील नदीं होते 
ह । छतः इस दष्टिसे संसार नित्य है। किन्तु 
उनके पयाय बदलते रहते ह 1 शतः इस 
दृष्टि से संसार अनित्य तथा परिवत्त नशील 
इ । इस तरह जैन खंसार को एक दरणि से नित्य तथा दूसरी षच्ष्टिसे 
अनित्य मानते & । इउक्तीलिये वे वाद्व-दशंन के त्षशिक्वाद्‌" को 
एक्ांगीन या प्कान्तच।द सममते हं । जन अदेत-वेदान्त के निव्यवाद 
को भी एकांगीन या ठकान्तवाद्‌ समते ई, क्योकि †यद्‌ परिवत्त न 

को माया समता ह श्रीर कैवल व्रह्म को ही सत्य एवं नित्य मानता , 
ह । इस तरद्‌ चं द्ध-द्तन तथा अद्रैत-वेदान्त दोनों ही मे एकान्तवाद्‌ 
का दोप पाया जाता हे । यश्राथेवः नित्यता तथा परिवत्तन दोनों दी 
सत्य ई । हम चदि क कि संसार नित्य तथा परिवत्त नशील भी है 
ता इसमे कोष्ट चिरोथ नदीं होगा । दम तो उपर देख श्रये हं कि किष 
तरह स्याद्वाद मे दष्टि-मेद का संकेत है । एक द्प्टि से संसार की 
नित्यता टीक है, चिन्तु दृसरी दष्ट से इसका परिवन्तेन भी ठीक दे । 

स्याद्वाद के कारण विरोध की संमावना नहीं रह जाती हे । 
छदच्वार्याधिगम-सूत्र -₹ 1 ३८ । 11 
†स्यादुवादुमजरी, रलोक २६, 


संघार नित्य है 
तथा नित्य भी ३ 
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द्रव्य सत्‌ है । उत्पत्ति, व्यय ( क्षय ) ओर भ्रोञ्य ( नित्यता)- ये 
ही सत्ता के लक्षण दै । द्रव्य अपने गुणो के कारण नित्य हे क्योकि 
गण परिवर्भित नदीं होता । परिषर्तनशील पर्यायो 
की उत्पत्ति तथा विनाशदोने के कार्ण इसमें 
उत्पत्ति तथा विनाश भीदहै। इस तरह दरव्यमें 
सन्ता के तीनों लक्षण वन्तंमान रै । 

सत्‌ या सत्ता के सम्बन्ध मे जेना तथा बोद्ध मे पूरा मतसेद 
है वद्ध के थनुसार सत्ता वदी है जो अथंक्रियाकासं अर्थात्‌ फिघी 
काये का साधक है । अर्थात्‌ कोई वस्तु तभी सत्य 
है यदि उससे कोई कायं उत्पन्न होता हो! जैन 
इख मत को युक््ति-संगत नदीं मानते क्योकि 
इसके श्नुसार तो मिध्या-सपे भी सत्य खमा जायगा । क्योकि 
सपकेभमसे भी लोगों मे डर की उत्पत्ति हो जाती है ओौर 
वे दूर भाग जाते ई। ेसी दी दोषपूणं धुक्तियो के द्वारा वौदध 
दाशेनिक कऋणिकवाद्‌ का प्रतिपादन करते ६ । तः क्षणिकवाद्‌ 
कभी भी मान्य नहीं हो सकता । क्षणिकवाद के विरुद्ध जैन दाशेनिक 
निम्न-िखित युक्तयो देते है$- 

(१) यदि सम्प पदाथ क्षणिक है, तन तो चात्मा भी क्षणिक है। 
एेसी अवस्था मे स्मृत्ति, प्रत्यभिज्ञा चादि संमव नदींहो सकती ईै। 
साथ-साथ यह भी वोध नदींहो सकतादहै क्रिमे कभी वचा था 
छर आजवबडाहो गयादह् 

(२) निर्वाण का कोई श्रथ नहीं श्दता दैः क्योकि यदि कोई 
स्थायी जीव दै ही नदीं तो फिर मोत्त किसका हो सकता है ? 

(३) यदि जीव ्षण-कण बदलता रहे तो वहु किसी आदश की 
पुति के लिये क्यो प्रयत्न करेगा ! क्योंकि वह्‌ स्वयं तो भयत्नं करेगा 

किन्तु ्षणस्थायी होने के कारण उसका फल बह स्वयं नहीं भोग 
® ख्भनसंमह मे जेन-परकरण तथा षड्‌ दशेन-खयुष्चय पर्‌ युणरस्न की 
टीष्छा देखिर्‌ । | 


सद्‌ के तीन छचण- 
उत्पत्ति, सिधति 
भौर नाश 


बोद्ध. च्णिकषाद 
मान्य नीं 
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सकेगा, वर्क उसका मोगनेवाला श्नन्य जीवं दोगा । इस तरह 
धमं का प्रयत्न असभव होगा | 

(४) फलतः घ्म॑-व्यवस्था भी नहीं रह सकेगी } कीं छृतप्रणाश 
होगा तो करटं अकृताम्युपगम होगा 1 अर्थात्‌ पने कर्मो का फल तो 
नदीं मिल सकेगा, श्योर दृसरों के कर्मो का फल भोगना होगा | 

(५) वोद्ध-मत के अ्रनुसार च्रात्मा को स्थायी सत्ता नहीं है, वर्क 
कणस्थायी मानसिक वस्थाश्मों का एक क्रम है) चिन्तु क्षणिक 
च्रवस्थाश्नों के श्रस्तित्व मात्र से ही कोई क्रम नदीं वन सकता ई, जैसे 
चिना सूत्र के केवल फलों से माला नदीं चन सकती है । जवतक 
णिक अवस्थाश्नों क प्रन्तगेत कोई स्थायी सन्ता न हो पतवतक वै 
क्रम-चद्ध भी नरी दो सकती ह । 

(६) प्रत्यक से या अनुमान से किसी भी एेसी वस्तु का न्नान नदीं 
मिलता है जिसमे केवत परिवत्तेन हो च्रौर स्थायित्व छं भी न रहे । 
( २) उर्व्या का प्रकार-भेद्‌ 

जैन दाशंनिक समस्त द्रव्यो को दो वर्गो" मे विमक्त करते ई 
श्रस्तिकाय तथा ्नस्तिकाय ! काल ही एकमात्र अनस्तिकाय द्रन्य 
दै । शेप सभी द्रव्य अस्तिकाय ह । इन द्रव्यो को 
अस्तिकाय इसलिये कदा जाता है किये है 
( अस्ति ) श्र काय या शरीर की मोति स्थानया 


आ्काशव्यापी है 148 
्रस्तिकाय दो प्रकार के हेते है-जीव रौर अजीव ! जीव 


प्रासा ददी का एक दूसरा नामदहै। जीव फिर 
भि दौ प्रकार के होते ई-मुक्त श्योर बद्ध । मुक्त 
जीव वे ह जिन्दोनि मोत्त पा लिया हे ्र्थात्‌ वंधन से मुक्त हो चुके 
ह । वद्ध जीव वे होते है जो श्रमी तके वंधनमे ह । वद्ध जीव रिरि 
दो प्रकार के होते ईह-त्रस @ौर स्थावर चरस जीव 
गतिमान्‌ या जगम होत हे आर स्थावर गतिहीन 

श्दन्य-संप्रह २४ दे खये 1 रुणरत्न ॐ ्नुसार धाकाश के निरश्यव 
भागो के सगृ को अस्तिकाय कटते ६ । 


स्तिकाय चथा 
्तर्तिक्ाय दव्य 


बद अर्‌ सुक्त 
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होते है । स्थावर जीव का शंरीर सवसे अपूरं हैः । स्थावर जीव 
क्तित्ि, जल, श्रि, वायु या वनस्प्ि-रूप शरीरा मँ रहते है ® 
स्थावर जीव को केवल स्पर्शेन्द्रिय होती है । अत. उसे केवल स्पशै- 
न्नान दही हो सकता है । चस जीवो मे न्यूनाधिक विकास पाया जाता 
हे । उनमे क्रमश दो, तीन, चार तथा पोच इन्द्रियो पायी जार्तं हे । 
उदाहरणाय, सीप, घोधा आदि को दो इन्द्र्यो होती ईह- त्वचा तथा 
जिहा । पिपीलिका, (चीदी) रादि को तीन इन्द्रियो होती ईह- त्वचा, 
जिष्टा तथा नासिका । मक्खो, मच्छर, भौंरा आआदिको चार इन्द्र्यो 
होती है--त्वचा, जिडा, नासिका तथा चष्यु ।! उच्च पशु पक्षियो तथा 
मङुष्योको पोचडइन्द्रियो दाती ई-त्वचा, जिद, नाख्िकः चक्ुतथा कणं । 

अस्तिकाय अजीव चार दै--धमे, अवमे, आकाश ओर पुद्गल । 

ऊपर जो द्रव्या का प्रकार-मेद बतलाया गया है उसका सक्षिप्त 
रूप नीचे बताया जाता है ` - । 





द्रव्य 
| = 
| „| 
अस्तिकाय अनस्तिकाय 
(काल) 
। | 
+ अजीव 
| | [५ [. [{ 
मुक्त जीव यद्ध जीव धमे अधमं श्याकाश गल 
। 
त्रस स्थावर (णकेन्द्रिय) अरु | संघात 
- जो क्षिति आदिमे जैसे क्षिति 
रहते ह | , जल) श्मनि 
| ञ्रोर वायु 
के अरु 








„|, , 
पंचेन्द्रिय चतुरिन्द्रिं चन्द्रि द्रीन्द्रिय 
सतुष्य, पशु भ्रमर आदिं पिपीलिका घोघा आदि 
पत्ती अटि छि , ` ॥ , 
®देकिये स्याद्वाद (२९) भौर पदवुशेन-सटु चय प्र युणरत की टीका (४६) 


{ 
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( र ) जवि 
चेतन द्रज्य को जीव वा आतपा कहते ई ¦ चेतनालेच्तरो अीवः& । 
जीव मे चैतन्य सव समय वत्त॑मान रद्वा है । किन्तु भिन्न-भिन्न जीवों 
7 १. अ व इसका सवप तथा इसकी मात्रा भिन्न-भिनन होती 
न ५ । भात्रा-मद्‌ ् अव॒सा जीवाम एक सारतम्य 
टे जिसमे सिद्र आत्माच्रा का स्थान-खवसे ङ चा | 
सिद्धिवेहिजो कर्मो पर विजय पा लेते € अर पूर्णन्रानी हो जते &। 
सवस नीचे स्थान मे वे एकेन्दरिय जीब हैँ जो चिति, जल, अभि, वायु 
या वनस्पति मे वाम करते है! य तो इन जीवों मे चैतन्य का सर्वथा 
अभाव मालूम पड़ता है, लेकिन वस्तुव. इनमे भी स्पशं-नान वर्तमान 
रहता है । टा, यह्‌ टीक दै कि इनका जान या चेवन्य कर्मलनित 
वाधा््यो क कारण अत्यन्त सीमित्त एव अस्पष्ट रहता दै ~! जिन्हे दो 
से पचि तक इन्द्र्यो होती & उनका स्थान जीवों मे यध्यम है! स 
कृमिः पिपीलकाः भ्रमर, मनुष्य आदि कमि-पिपीलका-ममर-मवुष्या- 
दीनाम्‌ एवीक्रडाति † 

जीव ही जानः प्राप्ठ करता ह । वदी कमं यी करता है । सुख-दुख 
भी बही भोगता द । जीवं स्वय प्रकाशमान 
हे तथा न्य वस्तुर््ो को भी प्रकाशित करता & 
यद्‌ नित्य ई, किन्तु इसकी श्रवस्थे वदल्लती 
रहती ई । यह शरीर से भिन्न है । इसका 
छस्तित्व छगत्मातुभूति से दी प्रमाणित दो 

जाता है >1 


जीव स्मयं अकाश 
मान ह तथा भ्य 
वस्तु ष्षी मी 
प्रकाशितं करना 
द । धष निष्य द! 


&पड्‌ ठमोन-ससु्चय पर गुखरश्न की टीका ४७ रंखिये । 
{बनस्पत्यन्तानास्‌ एकम्‌ -तस्वार्याधिगस-सृतर--२-२२ 
-भनत्पतिर्ये! एवं खतिज पद्या मे जीद का भरस्विस्व सिद्ध करने के किये 
जो भाण दिर रये है मके विये पड-दशन-ससु्चय ध्र गुणर्न की टीका 
देखिये । ॥ 
ˆ {तन्त्वार्थाधिगम-सून्न-~२-रदे 
४९ न्यायातार, शोक ३१ शीर उन्य-समद, शोक २ 
५9 


(द 


सनित कर्मो के कारणं जन्म-पुनजन्म के चक्र मे पडते से उसे 
नक शरीर धारण करना पड़ता । जिस प्रकार कोई दीपक अपने चारो 
ओर प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार जीव मी सम्पृशं 
शरीर को प्रकाशित करता है । जीव की कोई मूत्तिं 
नदीं दती 1 किन्तु जिख प्रकार प्रकाश स्थानादुसार 
याकार एवं रूप धारण करता है, उसी प्रकार जीव भी शरीर के अनु- 
सार मूर्चि-धार्ण करता है । इसी रथे मे अमृत्ते जीव को भी अस्ति- 
ताय माना जाता दै । जीव सवेव्यापी नदीं है, वर्क इसकी व्यापकता 
शरीर तक ही सीमित दहै 1 इसे केवत शरीरान्तगेव विषयों का टी 
छअपरेष्टु-जान हयो सकता है । चैतन्य शरीर के वार सही, वरं इसके 
अन्दर ही रहता दै 18 


जीव सम्पूणं शरीर 
भे न्याप रहता है ! 


पाश्चात्य दाति को लायद यष्ट समते मे कठिनाई दो कि जीव 
को चेतन्यं (07561०50 658) योर विस्तार (ए ध्टा)5०फ) दोनो कैसे 
हो सकते € 1 डेकाटे क अनसार चैतन्य ओर विस्तार 
परस्पर-विरोधी गुण ईद} वेकट्वे द कि विस्तार 
ङ्स शो खकता ह १ 9 = =,७ > = अ, यो 
केवल जड-द्रव्यों मं श्चार चैतन्य केवल आत्मा 
मे पाया जा खकता द ! उनके ठेसा सोचते का कारण यह दै छि 
उनके अयुसार आत्मा चेतन द्रव्य दै रीर चेतना आअआच्ाशव्यापी चा 
क) 1 ॥ ५५ [ ख क च 
पुद्गलधारी नरी दो सखकदठी 1 किन्तु जन दाशेनिक आत्मा को जीव मानते 
ह ! सजीव शरीर के प्रत्येक भाग से हम देखते हं कि चैतन्य या बोध 
दै 1 अतः चैतन्य को श्रात्मा का स्वरूप-लच्वणए मान लेने पर भी समूचे 
शरीर मे उखकफा श्स्तित्व मानना चिल्ल युक्तिसंगत दै । अर्यात्‌ 
अन्तमा का मी विस्तार (व्यापकता!) हो सक्ता दै । श्न्य भारतीय दाश- 
चिक्‌ मी इसे मानते ई ! प्लेटो ( ०० } सैसे छेक ग्रीक दार्शनिक 
सी इसे स्वीकार करते ई 1 णलेकजेन्डर (1690067) जैसे अाघुनिक 





ॐ स्मादृकादमंजरी, म, भोर द्वार्याभिगस.सृत्रः५।१९; "धदेश-संशर- 
विसपाम्भां भद पष” 
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वस्तुवादरी भी पला मानते ह । यों इस बात का स्मरण स्वना श्राव- 
(पि टे किश्चात्मा की ठ्ाप्ति का श्रथः यह्‌'नही दै 
बदा क वितर कि यह भो जदो की तरद्‌ फिसो रिक्त स्थान 
भेद को पूरा दखल कर लेता दै, घल्कि इसका अर्थ तो 
केवल यद्‌ है कि शरीर के विभिन्न भागों के श्चुभव 
के द्वारा यष्ट उसमे वत्तंमान रहता है । जड-दरव्य शून्य स्थान को एक 
विशेष ढंग से खलं करफे रहता दै । श्र्थात्‌ जिस स्थान मे जवं तक 
को जउदरन्य है तव तक वरदो दसरा कोह द्रव्य 
प्रास्मा धान्नोफ 
प्रवेश नदीं कर सकता, किन्तु जिस स्थानमे एक 
षी तर किसी 
प्रात्मा दै वरो दृखरे श्चात्मा का भौ सन्निवेश दहो 
सकता है । जैन दार्शनिक कहते हं फि जिस प्रकार 
एक ही स्थान को दो दीपक श्राल्लोकितं कर सकते 
ह, उसी प्रकार दो जीव भी णक द्री स्थान मे वत्तंमान रह सकते है । 
जैन-दाशनिक चार्वाक के ्रात्मा-सम्बन्धी विचा का खंडन 
प्रावश्यक सममते ह । प्रसिद्ध जेन दृाशंनिक गणरत्न मे चार्वाक के 
सशययाद्‌ की कड़ी श्ालोचना की है श्रार आत्मा 
के श्मस्तित्वे कौ प्रमाशित करने का प्रयतत किया 
ह । उनकी युक्रितयों का सारांश नीचे दिया जाता 
ह । वे कते £ कि % सुख श्रतुभव करता ई, इच श्रनुभव से तो च्मात्मा 
का श्रम्तित्व चिल्ल निःसन्देद हयो जाता ह । जव हम किसी द्रव्य के 
गुणो को देखते. ते। हम कहते द फि दम उस द्रव्य को ही देख रहे 
ह । गलाव के रंग को देष्ठते हए दम कते द॑ कि गुलाच के एूल को 
ही देख रै £ । इसी तरद्‌ श्रात्मा के गुणो को देख कर ही हेम चात्मा 
की प्रत्यक्ताुभूति करते र । र्यात्‌ सुख, दु", स्ति, संकस्प, संदे; 
जनान श्रादि धर्मो के श्रन्नभव होने से दी उमके धर्मी श्रधात्‌ श्रात्मा 
का प्रव्यक्त ्नुभव हो जाता है। 
प्रात्मा फे ्स्तित्व को परोक्ष दंग मे निभ्नक्तिसित शडुमार्नो के 
दवारा भी प्रमाशिव किया जा सकता है । शरीर को शच्छातुसार परिः 


स्थानम व्याघ्र 
रष्टता है 


चात्मा फे न्रस्ििएव 
के विभिन्न ब्राण 
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चालित्त करिया जा सक्ता ह } अतः इसका कोई परिदालक शअवल्य 
होगा । वंह `आत्मा. है 1 च्छु. करणं आदि इन्द्रियो ज्ञान के छिये | 
विभिन साघन ई 1 उनके द्वारा ज्ञान-लाभ करने के किसी भयोजक 
कत्ता ङी आवश्यकवा ह 1 चह्‌.च्रत्सा है } पुनश्च, शरीर की उत्पत्ति 
के लिये किसी निमित्तकारण की मीं ्रावश्यकता है, क्योकि इम 
देते दं करि घट, पर आदि जड-व्यों की उत्पत्ति के लिये उपादान- 
कारण के साथ-साथ निमित्त-कारण की भी श्रावश््यकता है) वह्‌ 
निमित्त-कारण आत्मा दी है । इस तरह करई युक्तयो के द्वारा चात्मा 
छा अस्ति परमाशित देता दै । 
चार्वाक तो कहते हँ कि चैतन्य यूतो से डी होती 

किन्तु दस कभी भीं किसी भी स्थान मे चैतन्य क मूनों से उत्यन्न होते 

नहीं देखते हं } ओर जव इसका भरत्य्‌ ह्येता ही 

नी; तो ये कैसे कहते ह कि चह सत्य है. स्यो 
वे ता म्रत्यत्त को ही एकमात्र प्रमाख मानत्ते इ । 

चचावांक यदि चनुमान-प्रसमार को सानते भी होते, तो 
वे यह सिद्ध सदी कर सकते कि चैतन्य मूतों से ्चर्थात्‌ पुद्गल से 
उत्पन्निःदोता दै 1 योक शरीर यदि चतन्यकाकार्णद्येतातो शरीर 
के साथ चैतन्य का चित्य साहचयं रहता । किन्तु शरीर के रहते हुए 
मी निद्रा; मूर्च्छा, अर खलयु की चवस्थाच्नों में चैतन्य का विलङ्कल 
असाव रहता ई ! दखरी चात यह है कि दोनो सं साहचयं रहने से 
एकत की पुष्टि खर ष्य से कमलः दसरे की सी पुष्टि अर श्य देता 
है! चिन्तु इस प्रकार का चडुमव चदी होता है । अत. हम देखते ह कि 
श्यैर ऋौर चैतन्य मे कारण-कायं-सस्वन्ध स्थापित सदी कियाजा 
सक्ता है! चार्वाक यदौ कहे सते ह @ि य चपि समी जट दन्य चैत्तन्य 
को उत्यन्न नदीं कर सकते, पिष्ट सी उन्न जव संयो होतादहदे त 
चेतन्यं की उदत्ति हा जाती ह! इसा उत्तर इस प्रक्र दियाजा 
सन्ता ह 1जङ-तत्तव निचिन्त-कारण ऋ सहायता के विना आपसे 
व्यप किसी जौीच कां शारीर“ नदीं उन खक्ते हई! दे तो उपादान मात्र 


# 


वाब! ठे इषा 
सम्बन्धी सत च 
खंडन 
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` द । उपादानों का निमित्त-कास्ण की तपे्तोश्दश ्नीर यह 
निमित्त-कारण ही तो आत्मा है । | 

न स्थूल ह, रं सीख हू --इन उक्तो के दारा चार्वाक यदहं 
सिद्ध करना चाहते द कि शरीर ही आत्मा है । इन उक्तया का 
मुख्य या प्रकृत थं यौ लामू नहीं है, वच्कि इनका गोण या 
ला्तणिक श्रथ ही यँ उपयुक्त ह । यह्‌ ठीक है किं आत्मा कभी- 
कभी अपते को शरीर से भिन्न नहीं मानता । किन्तु इसका कार्ण यह 
है कि शरीर के साथ इसका वड़ा घनिष सम्बन्ध द । 

चार्वाक कदते ई कि आत्मा का अस्तित्व है द्यी नदीं। लेकिन 
तव तों शरीर आत्मारदित है -इस उक्ति का कोई अथं ही नहां 
होता ¦ जिस वस्तु का निपेध क्रिया जाता दै उसक्रा अरितत्व अन्यत्र 
किसी न किसी रूप मेँ अवश्य रहता हे । यन्निषिष्यते तरत्‌ सामान्येन 
विद्ते एव 1 [रि - 

उपर की युदितयों के अतिरक्त हम यद मी ` कद्‌ कते द छि 
मेरे श्रात्मा का कोई अस्तित्व नदीं है, यह उक्ति दी तो स्वयं दुर्वाध्य 
ह । यह उसी प्रकारं दुरवेध्य ड जिख प्रकार यदह कना कि भेरी माता 
वंध्या है, या भ्यह सूयं जो प्रकाश देता है, नदीं हे" ¦ 

(४ ) जद या श्रजीव द्रव्य 

जीवों का निवास-स्थान यह जगत्‌ है । यह जड्-दरन्यां से बना 
ह्या है । छुं जड-द्रन्यां के द्वारा तो जीव शरीर-धारण करते द चोर 
बट वाह्य-परिस्थिति का निर्माण करते ई । जड-द्रन्यां के अतिरिक्त 
अर मी अन्यान्य द्रन्य ह जिनकेचिना द्रव्यो का संगठन नदींदो 
सकता । वे द आकाश, काल, धसं चोर अधमं । इनका एक-एक करके 
विचार करना टीकछ दगा । 

(क) जक-तच्वं या पुद्गल 

जड-तत्त्व को जैना के अनुसार पुद्गल कदा जाता है । व्युत्पत्ति के 
अनुसार पुद्गल का श्रथं हे+“जिशका संयोग र विमाग दौ सकेः। 

&गुणरत्न-~षडवुरान-समुच्चय, ४८-४३ 
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पूरयन्त गलन्ति च 8 जड्नन्यो का संयोग भी हयो सकता है अर 
जाः । विभाग भी! अथात्‌ इन्द जोड़कर एक चड़ 
संयोग शर विभाय भकार दिया जा सकता हैया उन्हे तोड़कर 
' छोट भी किया जा सकता है । पुद्गल ऊ सचसे 
छोटे भाग को- जिसका च्यौर विभाग नदीं हो सकता दै--“अगुः 
केटते हँ । दो या अधिक श्रगुश्चों के संयेग से संघातः या स्कन्धः 
बनता है । हमारे शरीर श्रौर अन्य जङ्-द्रन्य अरणो ॐ संयोग से 
ही बने संघात ह । मन, वचन तथा प्राण जडतत्त्वो से ही 
निर्मित दै | | 
पुद्गल के चार शुख दोते है--स्पशं, रस, गन्ध तथा वणं । 
ये गुण अणुशो तथा संघातो में मी पाये जते हं > । 


षुद्गल के गुण- 
नु अन्य सारतीय दाशेनिकों का मत दहै किं शब्द्‌ भी 
स्पशं, रस, गन्ष न 
घौर धरण एक.मलिक गुण है ! परन्ु जेन इसे नहीं मानते ! 


वे कहते है फि उयोत ( चन्द्र-पकाश ) ताप, छाया; 
रतप; तम, बन्ध (सयोग), भेद, सुस््मता, स्थूलता, संस्थान (याकार) 
आदि के समान शब्द्‌ भी पुद्गल के आगन्तुक परिवत्तनो क कारण 
उत्पन्न होता है । 

(ख) भाकाश 


काश के कारण दी सभी अस्तिकाय द्रव्यो को कोड न को 
स्थान प्रप्र ह । जीव, पुद्गल; धमे तथा मधम याकाशमे ही श्थित 
ह । श्रकाश रष्टिगोचर नदीं होता दै) इसका 





आकाश के फार र 
„ „+ “अस्तित्व प्रमान के दासा सिद्धसेता दै । द्रव्यो 
हयी विस्तार संभव है ५ 
का कायिक चिरतार स्थानके कारण दीद्ये सकता 
धसर्ादिशंनसम्र--२े 


१ तसाथोधिम-सूत्र--५-१९ 
> स्व्षार्थाधिगसदून--५-२२ 
१ || 9 ९४ 
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ह । यह्‌ स्थान ही आकाश दै । यद सत्य है कि जिसका स्वामायिक 
गुण विस्तार नहीं है उसे आकाश विस्टत नदीं कर खकता, लेकिन 
जिसका वह स्वाभाविक गुण है उसके चिस्तार के लिये ध्माकाश दी 
स्थन देताहै। 
आकाश के विना अस्तिकाय-द्रन्यों का विस्तार सवथा असभव 
है । यह्‌ सी है कि अस्तिकायदरन्य का चावश्यकं धम उसका 
प्क । विस्छत छना है । लेकिन उसका विस्दृत होना विना 
॥ आकाशके संभवदीमदींदहै । फा है किद्रन्य 
पस्विकाय-दव्य 
स्थति समव है बद हैजोदेशको व्याप्त करता है ओर आकाश 
वह्‌ है जो द्रव्य कै दाया व्याप्त होता है ® । डकारे 
( 65०8४६5 ) की भाति विस्तार को दी आकाश नदीं पान लेना 
वाये 1 बर्कि लकि (1.०<10€ ) की भांति दसे अस्तिकाय द्रव्यो का 
अथात्‌ विस्तार का श्राधारभूत स्थान मानना चाष्िये | 
जैन 'दाशनिक श्राकाश के दो मेद्‌ मानते है-लोकाकाश शर 
अलोकाकाश । लोकाकाश वद्‌ दहै जो जीवों तथा 
न्यं द्रव्यो का अआवास-स्थान है| अज्तोकाकाश 
उस श्ाकाश फो कहते दै जो ज्तोकाकाश के परे ह । 
(ग) काक 
उमास्वामी के अनुसार द्रव्यो की वत्तेना; परिणाम, क्रिया, 
नवीनतवे या प्राचीनत्व काल के कारण ही संभव दत्ता है? ।काल भी 
दृष्टिगोचर नही होता! इसत्तिये आकाश की भोति 
इसका भी अस्तित्व अनुमान से दी सिद्ध दोत्ता दै । 
काल नहो तो बन्तेना, परिणाम, क्रिया, नवीनता 
प्राचीनता श्रादि फुल भी खमव नहीं है । इनका अस्तित्व हौ यह 
सिद करता है कि काल दे । हम्‌ इनका एक्क कर विचार कर । 
¢ पद्‌-दशन-समचय--युणएरस्न की रीका - ४९, 
१८ सप्वाथाधिगस-सूत्र, ९, २२. “वत्त ना-परिणाम-क्रिया. परदवापरष्वे ष्व 
कालस्य, । 


लोकाकाश शौर 
प्रलोषाकाश्च 


क्षल षी 
यावस्यकता 
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वत्ता के ज्ये काल श्मावश्यक है) क्योकि भिन्न-भिन्न क्षणो में 
वत्त मगन रहना ही वर्त ना कहलाती दै । परिणाम अर्थात्‌ अवस्थाय 
का परिवत्तन भी काल के. विना संभव नदीं है। कोर कचा श्याम 
समय पाकर पक जाता है। आम की दोनों अवस्थे एक समयमे 
नहीं द्यो सकती । विना काल-परिवत्तंन के एक ही वस्तु मेँ दौ परस्पर- 
विरोधी गण नदीं आ सकते । इसी प्रकार क्रिया या गति तमी संभव 
होती है जब कोई वस्तु पूवापर कम से भिन्न-भिन्न च्दस्थाश्नं को 
धारण करती है । यदह तभी संमव हो सकता है जन काल का अस्तित्व 
हो । प्राचीन तथा सचीन पूवं तथा पश्चात्‌; के येद्‌ भी काल के बिना 
संभव नदीं हो सकते} इन य॒क्तियों से हम कालका श्रनुमान कर 
सक्ते ह । । 

काल अस्तिकाय द्रव्य नदीं है, क्योकि यह एक खण्ड द्रव्य है । 
समस्त विश्व मे एक ही काल युगपत्‌ है % । हम देखते दहै कि जिस 
द्रव्यं के काय है वह्‌ पने काय के विभिन्न श्र्शो 
काल भरस्तिकाय अंशो ९ 
बह से आकाश के विभिन्न ंशों मे वत्त मान रहता हेः | 

किन्तु सम्पू वत्त॑मान, काल विना रवयवों के दी 

समस्त विश्व मेँ व्याप्त हे। 

जैन दाशेनिक कभी-कभी काल के दो सेद्‌ करते द--पारमार्थिक 
काल तथा , व्यावहारिक काल । व्यावहारिक काल को (समयः भी 
कहते है । वत्तना पारमार्थिक काल ऊ कारण होती 
हे । अन्यान्य परिवत्त न व्यावहारिक काल के 
कारण होतेदै। क्षण, य॒हत्त, प्रहर आदि में 
व्यावहारिकंकाल या समय दी विभाजित होता है । 
समय का प्रारम्भ श्र अन्त होता है, किन्तु पारमाथिक काल नित्य 
तथा निराकार है। पारमार्थिक काल को भिन्न-भिन्न प्रकार से सीमित 
करने से या विभक्त करने से समय घनता है > । 


पारमार्थिक शाल 
तथा न्यावहारिष्छ 
काल 


षैः पद -दश्न समुच्य-एुणरतन की टीका- १० १६३ 
> द्भ्य-सग्रह, २१ 
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गणरत्न कहते हे कि कछ जेन दाशंनिक काल को भिन्न या 
स्वतन्त्र द्रन्य नदीं मानते ह, वर्कि श्रन्य द्र्योंका ही एक पर्याय 
(11०2) मानते ह । 
(ग) घम रौर भधमं 


श्राकाश चोर काल की भोति धर्म चनौर श्रधर्म का छस्ित्व भी 
अनमान से ही सिद्ध होता है । धमं श्नौर अधर्म क लिये कमरा. गति 
व अर शय र स्थिति प्रमाण दै । मच्धली का पानी मे चलना 
कवले मछली के कारण दी संभव नदीं के सकता | 
क्रमशः रत्ति नौर ॥ ५ 
स्थति के करार छै यद सत्य हे कि मद्धली ही श्रपनी गति को भ्रारम्म 
करती है । किन्तु यदि आधार न हो अर्थात्‌ जज 
नदहोतो मछली तेर नदीं सकती । इस तरह हम देखते & कि गतत 
या चाल के लिये एक सहायक वस्तु फी ्रावश्यकता ह । इसी प्रकार 
जीव या श्नन्य फरिसी जड़-वस्तु की गति के लिये एकर सदायक द्रव्य 
कौ अवश्यकता है जिसके कारण दी ग्ति संभव हो सकती ह । 
जैन इसी को श्वमंः कहते & 1 यददो इस वात का स्मरण रखना 
श्रावश््यक है कि धमं केवल गतिशील द्रव्यो छी गत्ति मेही सकशयक 
हो सकता, स्थिर प्र्वयो को यद गति नहीं दे सकता ! उपर के उद्‌ा- 
हरण मे म्ली का तेरना जल के कारण सभव होता दै, जल मद्यली 
को तैरने के लिये प्रेरित नहीं कर सकता है । 
प्रधमं द्रव्यों को स्थिर रहने मे सहायक होता है । जिस प्रकार 
वृत्त की छाया पथिक के विश्राम मे सहायक होती है, या प्रथ्वी द्रव्यों 
की स्थित्ति मे सहायक होती है, उसी प्रकार श्रधमं 
भी विश्राम ओर स्थिति मे सहायक होता है । यह 
किसी चलती हई वस्तु को स्वय रोक नहीं सकता; 
उस विश्राम मे खदहायक भर हो सकता है । इस 
तरह हम देखते ह कि धम श्रौर अधमं मे परसपर विरोध है! चिन्तु 


€ ४५ 
णम भौर अधमं 
निराकार तथा 
ख्दासीन कारण £ 


{१ द्‌-एुशन-ससुचय), ए० १६२ 
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नो मं कटं सादृश्य मी है! दोनों नित्य, निराकार, गतिदीन तथा 
लकाकाश मेँ व्याप्त ह । चे गति चौर स्थिति के उदाखीन कारण ६1 
ये स्वयं क्रियाशील नदीं ह । यदो धमं श्नौर अधर्म का प्रयोग सैतिक 
या धार्मिक अथे मे नहीं हमा ड, वस्कि एक विरोष अर्थं मे 
इमा दैप | 

अकाश, काल, धमं श्नौर श्धमं एक विरोष चरथः मे कारण 
मने जते 1 साधारणत. कारण के तीन सख्य भेद कत्ता 
करण या सायन श्रार उपादान । छ्म्भकार ङम्भ 


प्राकाश्य कद्ध, ५ 

‡ : का कर्ता, उसका चक्र करण है, तथा भिद 
धमे तथा दघम ह ५ 
परो सान्‌ सते न अकचः कलः धस अर्‌ 


जा सकते साधनो के दी अन्दर आ सकते ई, किन्तु साधारण 
साधनो से ये कुं भिन्न ह| 

साधारण साधनं की तरह ये प्रव्यक्त ढंग से सहायक नदीं देते 
ह खर न ये उनकी तरद्‌ क्रियाशील दी रहते ह । अतः गुणरत्न इन्दं 
पे्ला-कारण > क्ते ह| जिस प्रकार ऊुस्भ के लिये चाक कौ 
कील भ्त्यक्ञरूप से सददायक नदीं होती है, उसी प्रकार आकाश, काल, 
धमं आंर अधमं भी प्रत्यक स्प से सहायक नदीं होते ई । 

४, जैन आचार ओर धमे 

जैन दर्शन का सवसरे अविक महत्त्वपूणं विपय उसका आचार- 
सम्वन्धी विचार है! तत्त्व-चिचार या प्रमाण-विचार तसी उपयोगी 
सिद्ध होता है जव उससे सदाचार से सदायता मिते । सदाचार का 
लल्य मोक्तपराप्नि है! मत्त का अभावसूचक अथं तो वंधन का अन्त 
दोना ड, चिन्तु इसका सावमूचक थं श्रनन्त-चतुष्य्य की प्राप्न 
करना हे । 


छगुण्रस्न, पद्‌ दशंन-ससुव्वय, ० १७२ 
¶{तप्ार्थराज-वासिक, २, ९. १७-ए८ः '"व्माद्य. संहा. सासयिक्नाः 
>€ पड्‌-दटन-छमु्य, ५ १६२ 


किन 


(१) वक्षन 


भारत के प्राय. सभी दशनो के अनुसार वंधन का अथं जन्म- 
ण्ण करना तथा दु"खों को सहना है । किन्तु सभी दशेनों मे इसके 
` सम्बन्ध मे ङक मतभेद भी दै ! विभिन्न दशनो 
मे आत्मा तथा ससार के सम्बन्ध में अलग-अलग 
विचार ई । इस विचार-भेद्‌ के कारण व॑धन के 
अथं के सम्बन्ध मे छदं एरथक्‌-एथक्‌ मत दो गये दै । जैनों के चनु- 
सारजीवकोही वथनके दुख भोगने पडते दह! जीव चेतनद्रव्य 
है । यह स्वभावत. पणं है । यथाथ यद्‌ श्ननन्त है । किन्तु शरीर 
धारण करने से इसके सामने अनेक वाधि उपस्थित ह! जाती द । 
वाधा्रों के दूर दो जने पर दी यद्‌ श्ननन्त-ज्ञान अनन्त-दशंनः 
अनन्त-वीय तथा अनन्त-अनन्द प्रप्र करता दहै । जिस तरह मेघ 
श्रर तुषार के हट जने पर सूयं समस्त प्रथ्वी को ्रालोकित कर 
देता हे, उसी तरह वाधा के हट जने परर जीव भी अनन्त-ज्ञान 
तथा अन्य अन्तनिदहित गुणों को ्राप्न कर तेता द । 


यो यह प्रश्न उठ सकता दहै करि ये वाधा क्या है श्रये किल 
रह जीव के स्वभाविक गुणो को अभिभूत कर देती ह ? शरीर से 
इसका चधन द्ोने से दी इसके स्वाभाविक गुण 
अभिभूत दो जते है 1 ताप्यं यह है फिशरीर के 
साथ घनिष सम्बन्ध स्थापित होना द्यी बधन हे। 
शरीर पुद्गल से वनता दै । विसेप प्रकारै शरीरके लिये विष 
प्रकार के पुद्गल की आवश्यकता होती दै शरोर उसका विद्धोष प्रकार 
से रूपान्तर किया जाता है । जीव की अतर्निहित प्रवृत्तियों के हारा 
ही मानो शरीर का निर्माण होतादहै । अअरथोत्‌ जीव श्रयते कर्मोया 
सम्कारोंके वश दी शरीर धारण करता है । पूवे-जन्म के क्म के 
कारण श्रथात्‌ पूवं-जन्म के विचार, वचन तथा कमं के कारण जीव 
मे वासनाग्रो की उ्यत्ति होती है! वासना दरप्न हाना चाहती दे । 


जीव स्वभावत" 
श्ननन्त है 


¢ ५ | 
2 च्छ्म टी बधन 
कारण है 
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फल चह दाता ह करि ये पुद्गल को अपनी चोर आकर्षित करती 

जिससे विष प्रकार का शरीर वनता हद) इस 
प्रकार इम देखते ह कि जेना के अनुसार जीव 
अयते कमी के अटुसार शर धारण करता दहै । 
अतः जीव शरीर क निमितच्त-कारण है आर पुद्गल 
इसका उपादानकारण । शरीर से केवल स्यूल शरीर नदीं 
समना चाहिये, चच्छि शरीर से इच्िय, सन तथा भाण कामी 
वोध दाता है जिनके कार्ण जीन के स्वाभाठिक गुण अभिभूत हो 


जति ह 


दाश्चनार्‌ पुद्गल 
च्छो लीषकी शोर 
श्क्पित रूरती दे 


साठा-पिता से जो शरीर मिलठ है उसे आकस्मिक नदीं सममना 
चाटिये ! कमे से यह्‌ निमित हो जाता है कि किसी न्यक्तिका जन्म 
क्िंसवंशयापरिवारमेद्ोगा! कर्मोसेदही शरीर 


ओररिक पिक्षेद- नि व ध 
न र का रग, स्प, अकार, चाय; न्द्रय तश्रा क्स- 

चाप कप्डनित 

होती च्रिि की संख्या एवं उनके विशेष धमं चित्रित 

डती ई) 


हाते ह। शरीर के कारण-ल्प कर्मा एवं उनके 
समी वर्मोको हम समष्टि चरर व्यष्टि ङी टृषिंसे विचार कर 
सकते हं ! समष्टि से कमं समस्त वासनात्नो का एक समृ ह 
जिसक्छा पल समस्त-धमै-विशिष्ट शरीर द ! किन्तु च्य्टि-दटि से शरीर 
का विदोप-विशेषं धम चिरोप-विशेप कमं का फल है । चैनां के श्रनु- 
सार कर्मो की सख्या अनेक ह्र) उन्दोनि किसी"कमं का नामकरण 
उसके फल के अनसार क्रिया है । जो कमे यह्‌ निधित करता हे किं 
व्यक्ति का जन्म किंस गेत्र मे होगा, उसे गोच-कमे कते ह । जो आयु 
निथितर करता ह उसे आयु-कसं कते हं ! जो जान को नष्ट करता दै 
उसे न्नानावर्णीच कमं कहते द । जो विश्वास को नट करता हे उसे 
दृश्तेनावरणीय कमं कहते इं । जो मोह पेदा करता है उसे मोहनीय कमं 

ह} जो सुख या दुःख की वेदना उत्प्च करता है, उसे वेदनीय कमं 


ऊहते हें 1 
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कोधः मान; माया, लोभ ही हमारी छुमरृत्तिय 
त मानमाया हजो हमे वधन मे डाल्लती है| इन्हे कषाय 
दोन इमा कहते ह, क्योकि ये पुद्गल-कणों को ्रपनी ओर 
कपा दै मार्ट कर लेते ह । 
जीव की रोर कितने तथा किस प्रकार के पुद्गल-कण श्राकृष्ट 
दोग, यह जीव के कमे या वासना पर निभेर करता है । रेसे पुद्गल- 
कण को कम-पुद्गल् का नाम दिया जाता है। 
कभी-कभी इसे कमं मी कहते ह । जीव की शरोर जो 
कमे-पुद्गल का प्रवाह होता है उसे आखव कहते ईह । 
इस भ्रकार हम देखते दै कि जेन मत क ्रनुसार वंधन का एक 
विशिष्ट चरथ॑ है । कपा्यो के कारण कर्मातसार जीव का पुद्गल से 
घ्माक्रान्त हो जानादह्ी बंधन है । चूकििं दृपित 
मनोभाव ही वधन का मूल-कारण हेः श्रर पुद्गल 
का श्राख्रव मनोयाव का एक परिग्णाम ह, इसलिये 
सैन दार्शनिक कहते है किं जीव का पतन या वधन मानसिक 
्रश्तियो के कार्ण ही होता है । बे दधन के दो भेद्‌ मानते ह--भावः- 
वध तथां द्रव्य-वंध । मन मे दृपित मावो का ्रस्तित्व ददी भाव-वध 
कहलाता & । जीव का पुद्गल मे, आक्रान्त दो जाना द्रन्य-च॑ध 
केहलाता है । ` 
दधन की श्रवस्था मे पुद्गले तथा जीव णक दूसरे मे प्रविष्ट हो 
जाति & । दो सकता है कि यदह चिचार युक्ति-संगत न प्रतीत &। । 
चिन्त हम देख चुके है कि जीव का भी विस्तार 
सभव हे । यड शरीर का समन्यापी दता ह । यद 
्रतुभव' सिद्ध है कि सजीव शरोर, के प्र्येक भाग 


४५] 
कम-पुद्‌ गल भौर 
डघका भालव 


भआव-बध श्रोर 
द्रव्थ~बध 


जीव श्नौर पुदूगल 
एकं वृखरे भे प्रथिष्ट 
हो जाते 
का 
‰ तवार्थाचिगम-सूत्र; ८-< - 


९ ॥ 
१ दखाथाधिगम-सुत्न, ८-र; छषृपयच्वात्‌ जीप" कमणो योग्यान्‌. एद्राज्ानरू 
च्नादन्ते स बन्ध" 1" 











4 ति 
चन णमो मर लेटा एव्र ध पय = ॐ 
तोद यं आमं च्छर्‌ सद्या दक्‌ ह्‌! खल्य पाय जतत इ 1 
(२) 
ठेच = चि ीव जर पटगल = खंयोय ननो कंच चते 
ट्म टल् चुक ड एक्‌ र फंटगलस क सत्राय कथेच्‌ चद्व 
> पटठटराद 3 दिच्ेहनं = मेल = पुटरमत र 
र ! अतः जीव कः पुद्धगत ख विचान नारी मोक है । पुदरर्त स्त 
८ वियोय द्भ्य न दन्ता ३ = य उतः चछा 
„ चिययच्माद्धय सज्ताद्‌ त्च च्च युदय 
इुदयल-विना ष्टी ख्व चंड ्ोरलो मिव सें पतेत ही भरि 
[क्त्र उदु { जं लस इ भष्वष्ट 
नेद ३ च्छ चद्‌ इर्‌ नाश्व म पहु दा शप्वष् 
= श्ये #= £ च # # कः ध ~| + 
इ चहं जख हलि [ पटल चछा संचर्‌ चर दंखर्‌ 





शात द्धे कषाय ५ धि छ 
४ छषायो जा रख अनान्‌ दै 1 चयान्‌ आत्मानो 

च दरष्द्‌ ॥ 4 2 | । न्वा | । ह, च 
च्छ तथा अन्य दरन्याच्ाययाथन्रान खातर चदन 

2 छरस ५०० च्पार य = चाच. धायः यट क ॐ > 
= क्स्य त ह्वार्‌ सम्‌ नम च्छवट नाचः सचा र्‌ दलत्प ज ठउत्ात्त 
७ = कम, बो [न वि ०५, 

„ लता 1 अनार द्धा चिं च्ान-मत्रि चं ददो 

दार दी स्च शं छ षि €, 

खक इ । न्तः जन दृष्तं खम्बन््लान चा 





दुरं कन्‌ खूक्ना ह पि र 
सदन्त देते ई 1 खम्बच्छ-जान 











त 
ऋ गत चूर ज्ञानी तोयेङ्रां रा चा चन् त वदत्वाच्य = ददश 
चछ चनन चे दद्रा इद! उनके उपडश इसन दामद्ायक् दते. कठि 
न, ० पाङ्र उ्यदेडः क ~ ^ किन्त व ऋ 
य स्वय लषु पककर च्वदद दत दे {1 न्तु चदं. 
उभ्यकद्ू-ह स रते ~ उद्धा व 
च्व षय न्य दः एव अनष्ट तारा {न तचः 
चऋवन्यद्छ यच रेता ष धच यकि उपदेष्टा य ५ श्ट च्छ 
च्चर्यक्त दता ई 1 चाथ-चाय उषदष्टाा कं उत्ति श्रद्द दना 
स्मे वश्यक दोताडै। इख श्या जो स््वच्ध-दशंन कहते &। 
मन कि पापि ~व '<ञङादर € [नअ ह्वः ^ 
छग्यकव खम्यदू पतिका जा न तस्यं सूट चपप चड़! सद्व 
ट त्‌ क देवल ॥ >. 
४ होवा ह ।! न्दु केवल खन्वच्छ-जान भरातर रर लेने 








कथद्दरन-स ष्य द्र युदरष्ण को रक्त, ए ९८१ 
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से ही ङु फल नदीं मिलता ! उसके अनुसार जीवन-यापन करना 
आचश्यक दै 1 अत" सम्यक्‌-चरित्र एक तीसरा आवश्यक साधन ड । 
सम्यकू-चरित्र के श्रयुसार हमे वासना, इन्द्रिय, 
मनः वचन तथा कमं को संयत करना पडता | 
इसका परिणाम यह होता है कि नये कर्मो का संचय व॑द द्येजाता 
शरोर पुराने कमं भी नष्ट हो जाते हँ । कलस्वरूप उन पुद्गलं का भी 
नाश हो जाता है जिनके कारण जीव बंधन मे पढ़ा रहता है । 

जैन दाशेनिक सम्यचछ-दशेन, सम्यकछ-नान ओर सस्यक्‌-चरितर 
को शनरिरत्न' कहते ह । मानो ये जीवन के अलङ्करण & । 'तत्त्वार्था- 
1 धिगम-सूच् के प्रथम-सूत्र मे दी उमास्वामी ने कहा 

दे- सम्यक्‌ दशन-न्ञान-चारित्राशि मोक्तमा्य" । अर्थात्‌ 

सस्यक्‌-दशेन, सम्यक्‌-जान श्रीर सम्यक्‌-चरित् दी मोक्ष का मार्ह । 
तीनों के सम्मिलित होने पर दी मोघ भिलता है। यद्यो तीनों का 
पथक्-प्रथक्‌ वणन किया जाता हे । 

(१) सम्यकर-दशंन--उमास्वामी के ्नुसार यथाथै-ज्ञान के प्रति श्रद्धा 
का होना सम्यक्‌-दशंन कहलाता है 1 छं लोगों मे 


सम्यद््‌-चरिति 


यथाथ-ज्ञान के 

नै तो यह स्वभावतः विद्यमान रहता है ओर कृ इसे 
क ॥ चिदयोपाजेन एवं श्रभ्यास के द्वारा सीख भी सकते 

प्म्यन्ू-दुरोन है 


६ % । चिन्तु किंसी भी हालत मे श्रद्धा का उद्य 
तभी होता &ै, जव कम॑ का संवर या निजेर दोता है । कमं चश्रद्धा को. 
उत्पन्न करता है, इसलिये यह श्रद्धा ऊे क्लिये पणं बाधक सिद्ध होता है ! 

सम्यक-दर्शन का चरथं अन्धविश्वास नहीं है । जैन दाशेनिक 
इस वात की शित्ता नदीं देते दै कि हमे तीथ्कर्यो के उपदेशों को "ख 
मृद कर मान लेना चाषिये । प्रख्यात जैन दाशेनिक 


भ व्ण मणिभद्र कहते द कि जैन-मत युक्तिदीन नहीं, वरं 
(त ? ॥ि युक्ति-प्रधान हैः । उनका कहना है-““न मेरा महावीर 


के प्रति कष पत्तपात दै श्रीरन कपिल वा अन्य 
ॐ तष्दायाधिगम-सूत्र, १,२-३ 
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हू बह चे जिस फिसी का दो & । 
सम्यक्‌-द्शेन पृणंतया युक्ति-संगत हे । यह्‌ अन्धविश्वास नहीं 
माना जा सकता । इसका एक कारण तो यह है किं कुट ज्ञान प्राप्न कर 
लेने के वाद्‌ ही यह्‌ दोता है ओर दूसरा कारण यह दै 
कि एेसे विश्वास के चिना पूरे-ज्ञान पाने की प्रेरणा 
भी नहीं मिल सकती । संशयवादी भी जवे किसी 
मत काचिचारकरताहे तो उसे भी स्वतः अपनी विचारप्रणाली 
छे;र श्चपने विचायं विषय मे पृं विश्वास रहता दै । 
जैन दारनिक कहते ह कि यदि हमरे उपदेशों मे कोई तथ्य 
है तो जिनको उनपर पूरा विश्वाख नहीं भी है, उनका भी उन उपदेशों 
के ्रध्ययन करते पर परा विश्वास जम जाता हे। 


सम्यद्ध-दशंन का 
भ्रयीजन 


€ 

णं विश्वास से विकारि | 
1 न अधिकाधिक मनन करने से विश्वास अर चढता 
त ह दी जाता है । इस तर पृणं ्ान प्रप्र हो जनि पर 


विश्वास भी पृशं हो जाता है 1 

(छ सम्यक्-ज्ञान-सम्यक्‌-दशेन मे जेन उपदेशों के केवल सारांश 
का ज्ञान प्राप्र रहता दै \ किन्तु सम्यक्‌-लान मे, नेसा कि द्रव्य-खंग्रहमे 
(छेक ४२) कदां गया ह, जीव अर अजीव के मूल- 
तन्तवो का सविशेष ज्ञान प्राप होता है। साथ-साथ 
ती सम्यक्जान असंदिग्ध तथा दोपरदित होता हे 1 
जैन प्रमाण-विचार मे तो हम यदह.देखददी चुके ह 

होता ह 4: ९ न ~ __ अ 
किं यथाथ-्न किस ओंतिप्रप्रहौतादहैः। जिस 
प्रकार सम्यक्‌-दशेन के प्रतिवन्धक कमं दी होते दै, उसी प्रकार सम्यक्‌- 
ज्ञान कै प्रतिवन्धके भी तिरो प्रकारके कमंही लेते 


त्वौ के धविशेष 
ल्लातष्टोनेसेष्टी 


सके लिये कर्मो £ 1 
का नाशा राव है अत" इसके लिये कर्मो का नाश दोना अत्या- 
शवरैः ` भस्म है। कर्मो के पूणविनाश के वाद्‌ ही केवल- 


जान प्राप्त होता है| ' 
ः पददशन-ससुच्चय, ुएरस्न कौ टीका, ४४ (्वौ्म्श संरकरण, घु० ३६) 
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(३) सम्यक्‌ चरित्र -द्रज्य-से प्रह ( श्लोक ४५) मे कहा गया है कि 
अदित कार्यो का वणेन श्र हितं कायो का च्राचरण ही सम्यक्‌ 
चरित्र है । सम्यकू-चरित्र के द्वारा जीव पने 
कर्मो से युक्त दो सकता हे; क्योकि कर्मो के कारण ` 
ही वंधनश्रार दुखदहोतेदह। नये क्मोँको रोकने 
के किये तथा पुराने कर्मों को नष्ट करने के ल्िये निम्नोक्त न्छयिर 
आवश्यक ईँ - 

१- पच-महात्रत का पालन करना चाहिये । 

२--चलने, बोलने, भिन्ञादि-हण करने, पुरीष श्र.र मूत्र त्याग 
करने मे समिति या सतकेता का अवलस्बन करना चाहिये । 

३-मनः, वचन तथा कसं मे गति या सयम का अभ्यास करना 
चाहिये । 

-- दश प्रकार के धर्मो का ्राचरण करना चाद्ये ।! वे धमं है- 
त्तमा, मादव ( कोमलता ), राजव ८ सरलता ), सत्य, शोच 
संयम, तप ( मानस श्चःर वाद्य ), त्याग, ्ार्किचन्य ( किसी 
पदाथं से ममता न रखना) श्र ब्रह्मचयं । 

- जीव श्रेःर संसार के यथाथ तत्तव के सम्बन्ध मे भावना करनी 
नवादहिये । 

६--मूख, प्यास, शीतोष्ण शादि के कारण जो कष्टया उद्वेगं 
उन सहना चादि । 

७--समता, निमंलता, निर्लोभिता, ओर सरित्रता प्राप्न करनी 
चाहिये | 
अनेक जैन दाशनिक उपयुभ्त सभी श्रादेशो फो आबश्यके नदीं 

सममते ई । कुदं तो पचसदहान्रतो का पालन दी सम्यकू-चरित्र के 

लिये पर्याप्न मानते ह । कारश यदह दहै फिंश्चन्यं 
प्रादेश भ भी सिन्न-मिन्न प्रकारो से पंचमहात्रतों 
की ही पुनराधृत्ति्यो हुई & । 

| 


सम्यक्‌-चरि्र 
का रथे 


प चम्महव्रव 
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प॑चमहात्रत की महत्ता उपनिषद्‌ के ऋषि तथा वोद दानिक भी 
मानते है । वोद्ध दाशेनिक इसे पंचश्ील कहते है । 
ईसाई धमे केजो दंश अदेश दहं वे भी इनसे 

भिलते-ज्ुलते द किन्तु जन जिस कटेरतः के 
साथ इन व्रता का पालन करतेह यैसी कठोरता 
शाय्द ही अन्यत्र पाई जती द्य) 


न्य धमं भी 
मदहा्रत कौ किल्ली 
तकी ङ्पमसें 
मानते है 


पंचर्महाव्रत च इ- 
(१) घर्हिसा--इसका सथं है जीवा की हिसा च्म यजं हम 
इसका विवार कर चूके हे फि जीव का अस्तित्व केबल त्रस या गति- 
शीत द्र््योमे नहीं, वर स्थावर दउ्रव्योमेसीदहे। 
उदाहरणस्वसरूप वनस्पति; क्षित. जलत आटि अस्ति- 
काय द्रव्यो स जीव का अस्तित्व है। अत. जने का उह यहु नही 
है कि केवत चस जीवेः की ही हिसा नदी हा वस्कि वे स्थावर जीच, 
चमी -ग हिला -उरना निष्ट खमते 2 1 अत्त अक्‌ जडेन सन्यासी 
ताकत > कपड़ा गधे रतै हं जिससे श्वास लन % या फरन स वायु- 
स्थित जीवोकीदहिसान दो जाय । साधारस ग्रहत्था क ल्य यर 
व्रत अत्यन्त कठिन है । इसलिये उनके लिये इस छुं सरल कर डिया 
गया दै 1 उनके लिये यह्‌ विहित सममा गया हे कि बेकमसे कम 
त्रस जीवों की हिसा न करे अर्थात्‌ एकेन्द्रिय जीवो को दौड कर अन्य 
समी जीवों के प्रति अर्हिसा का भाव रखे । ४ 


जैनं का -अर्हिंसा-सिद्धान्त उनके तत्त्व-सम्बन्धी विचायं पर दी 
प्मवलम्वित है 1 जैन दार्शनिकों के अनुसार समी जीव यथायं चि से 
५त्ति समान ह । वे कहते हे कि जीवों मे पारस्परिक समा- 

अर्हिसा की डः षयि । च ध 
दर का भाव रहना चाहिये ! अथात्‌ दूसरों के भ्रति 
हमारा आराचरण वैसा दही दोना चाहिये जैसा हम चा्हेगे कि दसरों 
का हमारे प्रि, दो । छ पाश्चात्य वि्ठानों का कहना है कि ्रादि-युग 
के अखभ्य मनुष्यों मे जीवों के प्रति भय की भावना रहती थी । बही 


द्माहिसा 
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अहिस्ा का मृल-कारण ई । किन्तु एेसा सोचना उचित नदीं & । के 
मी जीव, चाद वहु नीच से नीच भ्थितिमेक्योनले, उच से उब 
म्थिति को प्राप्न कर सकता दै । इसलिये यह सर्वथा उचित है 
प्रत्यक जीव दृसरे कोभी अपने दी जखा सममे) जीवो क ग्रति 
मादर ऋ दना तो चावरयक्र कर्त्या 

जन श्रहिंसा-रत क पलन छोटे कार्यो न 
भी करने द्‌ | य्लोौतकक्रिवे जीवर दिखा न्द 
करग्ना ही पर्याप्र नर्द सममन, वल्कि स्मि क 
मम्बन्ध म सोचना; बोलना; चा दमर्यो को हिंसा 
क्ररने की श्रनुमति या प्रोत्साहन देना भी उचकरे 
लवि श्रधमं है। जनक मन, वचन तश्रा कमं से श्रहिखा-जन 
का पालन नश क्रिया जाय तव तक्र श्र्हिंसा पणं नदी सममी 
जानी द्‌ 1 

(>) मत्य-पिध्या चचनक्रा परिन्त्राग घ व्रनकोाभी क्डी 
नत्पग्ना से पालन करदे गी श्याचण्यकना द सत्वयाठिना शा च्चर्थं 
च््वत सत्प्मापी हना सरह द, वच्च साथ-साथ 
प्रियभापी दैनामी दह्‌ 1 सत्यमाण्निा के साथ-माथ 
॥ नवतक ्रियभाषिता नदीं दती दहं तवत्तक -वा्मिक 
उन्रति नदीं हो सकती ह! क्योकि केवल जो मत्य 
हैः उसे कटने से वह्‌ कभी-कभी वाचालता, घ्राम्यता, 
चपलता नथा परनिन्दा भी षहो जा सक्ता है | इसी 
` क्प्सद का प्व एपमतछ (@० ११२) दख । मे खिखते 
-“्रसम्य मलुप्य जीध फे विभिन्न रूपोकोभयकी च्छि से देखते &। 
अय की यद सावना ष्टी धर्हिखा का मूल है 1 दिन्छ प्राचीन जेन शपे 
नै स्पष्ट ठसये कष्टा कि ख्ानुमृति भ्रौरन्याय की माचनार््रो परी छदना 
श्मवजम्मित य | टेखिय धाचारांग-सूत्र; १-४-२ (19८००, [217 ऽप <, 
यमम, ¶० २८-३६.) तया सूत्र-कृतांग ४-१-९ ([१८001, [19 ऽ प2<* 
द्धिदीय भाग, १५ २०५८-४) 1 इन्‌ परर्थो मे यह दिक्षलाया राया ट कि परस्पर 
सष्टातुथूति क रहने से श्र्दिसा-माघना की शर्पतति होती ६। 


सन, यचन श्चौर्‌ 
करण-तीन। से श्रि 
म्ण उन प्रालने दहना 
प्वाद्िच 


मेरयताहिता खा 
श्यादणं दयक सत्य 


सायनदाथ त्रिय 
श्रोलनदा भीष 


[1 


^+ 
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लिये सत्यवादिता का यादृशं स्॒रेत माना गया हे! सुरत का अथं 
केवल सत्य नदी है, वरं सत्य ओर प्रिय या सघुर भी है । सत्य-जत को 
पालन करने के लिये मनुष्य को ल्लोभ; डर अर क्रोषको दूर करना 
चाद्ये श्नौर किसी का उपास करने की प्रवृत्ति का भी दमन करना 


चाहिये । 

(३) अस्तेय--चौर-वृन्तिका वजेन अथात्‌ विना दिये हुए परद्रव्य 
का ग्रहण करनादी अस्तेय है ! जेना श्चनुसार करिखी नीच का प्राण 
जिस तरह पवित है, उसी तरद्‌ उसकी घन-षम्पत्ति 


धन की पदिश्रता छ ति 
भी है! एक जैन विद्वान कहते ई कि धन-खम्पत्ति 
कि का बाह्य-जीवन ह । अतः धन-समस्पत्ति का 
म्रचु श्य = च = न्तं द्र 
भप्रयण गिषिद उ ए 


ह अपहरण मामो उसके जीवन करा दी श्चपहरण दह । 
यह्‌ तो चिदित दी हैः कि धन के चिना जीवन-यापन 
अत्यन्त किन हो जाता है । अतः जीवन का अस्तित्व प्रायः धन पर 
ही निभेर करता है । इसमे कोई अतिशयोक्ति नदीं है कि वन के अप्‌- 
हरण से मानो जीवन का अपहरण होता ई ! प्राण की रक्ता अवश्य 
क्त्य है, अत. प्राण के च्नावारभूत धन कीं रक्ता भी अत्यन्त आव- 
श्यक दो जाती दहै! इम देखते ह कि अहिंसा के साथ अस्तेय का 
च्छेदय सम्चन्ध ह | 
(४) बह्म्वय - वासनां का परित्याग । वहत लोग व्रह्यचयं से 
केवल कौमाये-लीवन समते दँ । किन्तु जैन इसे एक विदोष अथे मे 
ग्रहण करते द । जैन इससे केवल इन्द्रिय-युखों का 


भद्यचय में समी न व 
दी नदा, वचि सभी प्रकार के कामो का परित्याग 
प्रकार को काम्‌ ॐ । वि 
कि समते दँ । वे अपनी वुरादयो को स्वयं पदचानने 
की कोशिश करते) वे कहते द किं कभी-कभी 
करना पहता ह 


सा दोता है किम कमे के द्वारा तो इन्द्रिय-सुखो 
करा उपग वंद्‌ कर देते ई, किन्तु मन शौर जचन के द्वारा उनका 
उपभोग करते दी रहते ई फसा भीदोताहे कि हम्‌ प्राय. परलोक 


भे मी दुज्ोपभोग की कामना रखते & । दृसयो को भी सुख-भोग 
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करने ॐ लिये श्नुमति या श्नाज्ञा देते दै । त्रद्यचये-तरत के पूणेरूप से 
पालन करने के लिये सभी प्रकार की कामन का त्याग करना 
पड़ता है- चाहे उन कामना के विपय मानसिक हों या बाष्य, 
सुक्ष्म हों या स्थूल, पेदिक हो या पारलोकिक। | 

(९) श्रपरिभ्र-विषयासक्ति का त्याग । इस अत के किये उन 
सभी चिपयों का परित्याग करना पड़ता है जिनके द्वारा इन्द्रिय-सुख 


की उत्पत्ति होती है । एेसे विषयों के श्ंतगंत सभी 


िपर्यो से पृरा- . ६ 

प्रकार के शब्द्‌, सपश, रूप) स्वाद्‌ तथा गन्ध द । 
पूरा भनासक्त यायक विचय ३ 

मनुष्य सांसारिके विषयों मे आसक्त दोने के कारण 
होना अपरिग्रह, स ह तेवा द किते 
पि वधन मे पड़ जाता है । फल यह दीवा 


पुनःपुनः जन्म-परहण करना पड़ता है ओर बह तवतक 
मोक्त नी पा सकता जबतक पिर विषयो से अनासक्त मीं दो जाता । 
सम्यक्‌-ज्ञान, सम्यक्‌-दशन श्रौर सम्यक्‌-चरित्र मे परस्पर घनिषठ 
सम्बन्ध है । एक की उन्नति या श्रवनति से दूसरे की उन्नति या 
र स ॥ वनति दती है । षवरित्र के उन्नते दने पर ज्ञान 
ऋति भीर दशन की भी उन्नति होती है । जव सीन की 
ने पर सुति पू॑ता होती है तव मनुष्य पने नये श्रौर पुराने 
कर्मो" तथा रागदेषों पर विजय ्राप्र करता है ! 


कि पुदुगल-जनित बाधाओं से सक्तं होकर जीव पते 
शती ह यथार्थं स्वरूप को पुन. पहचान लेता है । मोच की 


प्मवस्था मे जीव को अनत-चतुष्टय अथात्‌ अननत- 
ज्ञान, श्रन॑त-दर्शन, अनत-वीयं तथा अनत-घुख परपर हो जाता ह । 
(३) जैन-ष्े भनीश्वरवादी है 
वौद्ध-धमं की भति सैन-धमं भी ईश्वर को नहीं 
सैन भनीश्वश्व!द मानता 1 जैन का छअनीश्वरवाद्‌ निम्नलिखित 
युक्तियों पर अनलस्वित है ¶ 


क भाचारांग-सूत्र का [कत्णणके द्वारा भंगरेजी म धनुवाद, ए० २०८ 
देखिये । 

† देखिये भमेध-कमल-मा्तण्ड, द्वितीय अध्याय श्नौर स्यादवाद्‌-मनरी, ` 
छो ६ श्रौर उसकी रीका । ` 
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(१) प्रव्यक्त के हारा ईश्वर का ज्ञान नहीं मिलता है। उसका 
अस्तित्व युक्तिर्यो के द्वारा प्रमाणित होता है! न्यायग्द्शंन मँ ईश्वर 
के श्रस्तित्व की सिद्धि के किये निघ्न भ्रकार की युक्ति 
मै न दी गई ह । मव्येक कार्य के क्तिये एक कर्ता की आव. 
स्तष्व षो घि € 
न्‌ तो प्रत्य ते स्यकता है । गृह एक कायं है अथात्‌ शक निर्मित 
मौर ध णहमात घषस्तु है । उसको किसी कत्ता ने बनाया है, नदीं तो 
खेद्हो सकती उसका अस्तित्व संभव नहीं हो सकता । उसी प्रकार 
ह यद्‌ संसार एक कायं ह । अतः इसके क्तिये भी एक 
कर्ता या सष्टा ी आवश्यकता है । वह कर्तं जिसने इस संसार को 
घनाया है, ईश्वर है । किन्तु यदह युक्ति निर्दोष नदीं है, क्योकि यह 
मान लिया गया है किं यह संसार भी एक कायं है । इसके लिये क्या 
भमाण है कि संसार एक ननी हुई चीज है ! हम यह नहीं कह सकते 
कि संसार सावयव है इसलिये कायं है । सावयव का श्रथं यदि यह 
हो कि इसका अवयवो से संयोग हैः तो आकाश को भौ कायं मानना 
चाष्टिये, क्योकि आकाश का अवयवो के साथ संयोग है । किन्तु 
नैयायिक ता चाकाश को कायं नहीं मानते, वरं नित्य मानते ह । 
किसी कायं के सम्बन्ध मे यदह भी देखा जाता है कि उसका निर्माता 
अपने शारीरिक अवयवो के हारा उपादानों से उसका निमांण करता 
है । किन्तु रवर तो अवयवदहीन दहै । वह्‌ किस प्रकार उपादानं से 
किसी वस्तु का निर्माण कर सक्ता है 
(२) ईश्वर के अ्रस्तित्व कौ वरह उसके गुणो के सम्बन्ध मे भी 
पूरा संदेह दो सकता है । ईश्वर एक, सवेशक्तिमान्‌) नित्य, तथ। पृं 
वर ड दिये बो सममा जाता दै। सवंशक्तिमान्‌ होने के कारण 
शय कपत ष, वे वद सभी वस्तुं का मूल कारण ससा जाता ५ । 
बुकिमियं नरी हे ` किन्तु यह सत्य नहीं है । हम प्रतिदिन देखते दँ कि 
घर, बर्तन आदि अनेक वस्तुए" ह जिन्हें ईश्वर नहीं 
वनाता । ईश्वर को एक साना जाता है । क्योकि यह कहा जाता है 
कि अनेक हश्वरों को मानने से उनमें मतो रोर उद्यो का संघषं हो 
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खच्च 1 जिसक्रा फल यद्‌ दोगा कि समार छी एच्रल्यता समव नहीं 
दोग । चिन्नु टेम देन दं जि चंसार जें एक्ख्पतवा &। इसलिये चद 
सिद्ध ई चि दरवरः एव दी दह । लेकिन चद युक्ति टीक्र नरीद्रै। क्या 
कटं गुदभिस्पी फ़ साय मिलकर ग्रासाद्‌ नदी वना लेते ? चीिर्यो 
एक सायर मिलकर वत्मीक्र नदी वना लेती ? मधुमच्िर्य मिलकर 
मवु~कष नदीं घना लेती ? वर करो नित्ययुक्त यार नित्यपृरो सममा 
लाता दैः । करिन्ठु निन्वसुच्छ का कोष अर्थं नदीं & 1 युक्ति की परानि वंन 
केनाणद्टोन प्रदी टो खक्रवी द] च्व. ईश्वर द्धा नित्यपृखं कसे माना 
ज सक्ता द्वै? 

चपि जन घर्माचलम्वी किसी चगन्‌-त्रषा ईश्वर का नहीं मानते, 
फिरिमीते सिद्धो दी आराधना यावग्यक्त समम्त्ने 
द्॑। ईयर क लिये जो-ने रुण आवश्यक समके 
जाते ई वे सभी तीये में दीं पय जते &। 
अतः जंन-वमं में तीर्थंकर दी मानो ईश्वर दै 1 मागे 
यदृश्न के लिय तथा अन्त प्रर्णा केलिये इन्दी 
छी पृजा की जावी ई । जंन-धनं में पंच-परमेष्ि छ श्चस्ित्व माना 
जाचा ह 1 पंच-परमघिडई चऋरहुत, सिद्ध, आचा > उपाव्याय; श्चार 
साघु । वम॑यगचख॒ अनो के लिय पंच~परमेष्टि की पृ दैनिक कायं-क्रम 
का एक प्रवान्ंगदह] ईश्वर क प्रति अविश्वास 
ग्टच परी जर्यामंचतो वमत्खिहदिक्ीक्रमीदहै 
गवना क जन चर्‌ न धार्मिक विधानां की दी। तीथे के 
पी घ्र क्न निस्तर ध्यान करेर्टनेसेवेदइस 
वाचकास्मगरसा करते ग्तेर्द्क्रिवेमी उनकी तरह चिद्व श्रीर युक्त 
दो खकने & । पृ-चग्चि तीर्थ्कयं ऋ चराचर चदन करने रटने से 
वे पने आपको मी पित्र करते हं छर मोच-माप्रि के किये 
अपने ऋ शुच नादे ईह! जनां के लिय पृलाचंदन क्रा उटश््य 
जर्णा-मात्नि रदी ह 1 उन्द्‌ वो कमवाद जी चिम व्ववस्याम 
विश्वासं इई जिचर्म की करणा क्रा कोई स्थान द्यी नदा दै 


= 


८ 


घेन भ्यर्‌ की 
= टै 
नर्द; अच्युत चीय- 
द््राष्ी षी टया- 
दना करदे दह 


जनों धार्मिक 
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पूवे-जन्म के कर्मो का नाश विचार, वचनं ओर क्र्मोकेद्ाराद्दी द्ये 
सक्ता है ! कल्याण की प्रापि पने दी कर्मो के दारा 
हो सकती है तीथकर तो मागे-दर्शन के लिये 
केवल आदते का काम करते ६ । जैन-धमं केवल 
उन पुरुषो कै स्थि दहै जो बीर ओर दटु-वित्त ह 1 इसका मूलसंत् 
मानो स्वावलस्बन है । ठीक ही जैन-धमं मे सुक्त आत्मा को जिनः 
मोर वीर कटा जाता दहै! इस दृष्ठ से बे द्ध-घमः, सांख्य ओर 
दवेत-वेदान्त भी जैन-घमे ॐ दी सच्श हे । 


जेन-घरं भे 
स्वाचलस्बत्‌ 


ठ 
बोद्ध-दशंन 


१, भिपय-प्रवेश्ष 


नौद्ध-धमं के मवत्त॑क गौतम बुद्ध भरे । ये बचपन मे सिद्धाय 
दलति थे । ईसा से पूवं छठी शताञ्छी मे हिमालय-तराई के कपिल- 
वस्तु नामक स्थान मे इनका जन्म हुमा था } युवा- 
वस्थामे ष्टी इन्होने घर-परिवार छोडकर सन्यास 
धारण किया । जरा-मरण के दृश्यों फो देखने से इनके 
प्रन मे यद्‌ विश्वास पैदा ष्मा फि संसार मे केवल दुख ही दुख हे! 
रतः दुःख से मुक्ति पानके लिए न्हने सन्यास रहण किया । सन्यासी 
बनरर इनमे दुःखों के भूल-फारण को तथा उनसे मुक्त हने के 
उपायो को जानने का अथक प्रयत्न किया । धर्मोपदेशको तथा प्रगाद्‌ 
पण्डितो से शिक्षाए्लीं । तपस्याए भी की । लेक्रिन पिर मभीये 
सफलीभूत नदीं हुए । इस प्रकार सफलता न मिलने पर ये बिलकुल 
श्रात्मनिर्भर हये गये 1 द्द्‌ संकरस्य के साथ शुद्ध मन सेये घोर समाधि 
मे लग गये श्नौर इस तरह दुःख के रदस्य फो समभन की अखण्ड 
चेष्टा की । अन्त मे इनको सिद्धि भिली । ये बोधि ( परज्ञान ) 
प्राप्न कर शुद्धः कदलाये । इसी बोधि के याधार पर बैदध-धसे 
तथा चौद्ध-दशषेन कायम हए है । आगे चलकर बौद्ध-धमे का बहुत 
पिक प्रचार ह्या । यहो तक कि दक्षिण मे लंका, तरका तथा स्यामः 
ओर उत्तर भे तिव्बत, चीन, जापान तथा कोरिया सक इसका संदेश 
पटच गया । 


तस पड षा 
पवने 
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प्राचीन काल के अन्य धर्मोपदेशकों की तरह महात्मा बुद्धने भी 
अपने धमे का प्रचार मौखिक रूप से ही किया । उनके शिष्यो ने मी 
वहत काल तक उनके उपदेशों का मौखिक दही 
प्रचार क्रिया । बुद्ध के निजी उपदेशो का जो ङ 
भी ज्ञान हे आजकल प्राप्त हैः बह च्रिपिट्कों सेष्टी 
हआ है । कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के वचनो शरोर उपदेशों का 
संकलन उनके निकटतम शिष्यो के हारा त्रिपिटकों मे दी इष्मादै। 
च त्रिपिरकों के अन्तगेत विनय-पिटकः; सुत्त-पिटक, 

तथा श्रसिधम्म-पिटक ह । विनेय-पिरकर्मे सदाचार 

के नियमों का, युत्त-पिटक मे चष्टान्तों के साथ उपदेशों का, तथा 
अभिधम्म-पिटक मे दाशंनिक विषयो का विवेचन हृ दै 1 इन 
पिरक मे केवल प्राचीन वोद्ध-अरमे का वणंन सिलता हे । इनकी भाषा 
पाली है| 

कालान्तर मेँ महात्मा बुद्ध के अरतुयायियों की संख्या वहुत अधिक 
बद्‌ गई ओर वे कं सम्प्रदायों मे विभक्त दो गये । धार्मिक मतभेद 
के कारण वौद्ध-धमे की दो प्रधानं शाखाए कायम 
हई" जो हीनयान तथा सदायान के नाम से प्रसिद्ध 
दै । हीनयान का प्रचार भारत क दक्तिण मे अधिक 
दृष्या । आजकल इसका अधिक प्रचार लंका; बह्मा तथा स्याम मेँ हेः । 
हीनयान के नेकं भ्रन्थ पाये जति है । इनकी भाषापाली है। 
हीनयान बुद्ध के उपदेशों के विलङ्कुल श्वनुक्रूल समभा जाता है । 
महायान का प्रचार श्धिकतर उत्तर फ दर्शा मे हृश्मा ) इसकै 
अनुयायी तिन्बत, चीन तथा जापान में पाये जाते है । महायान का 
दाशेनिक विवेचन संस्छत मेँ श्या है । अत. इसके मन्थं कौ भाषा 
सस्कृत है । उन भरन्थो का अनुवाद्‌ तिष्वती श्र व्चीनी भाषा में 
हुमा है 1 बौद्ध साहित्य के अनेक ग्रन्थ जो भारत मे रमी यप्राप्य 
है तिञ्वती या चीनी अनुवादो के दारा पुनः प्राप्तो रहै है श्रौर 
उन्दः फिर से संस्कृत मे अनुवादित क्रिया जा रहा ३ । 


द्ध के उपदेश 
मोखिक शेते थे 


हीनधान भौर 
सशयान 
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चोद्ध-धमे का प्रचार अनेकं देशो मे हा है । जर्दो-जो इसका 
त्रचार हृ्ा चहो के प्रचलित मतो की छाप भी इस पर पड़ी । इस 
बौद का वरद वौद्ध-घमे की अनेक शःखाए ' कायम दडः । 
इसका फल यह ह्म फि इसके साहित्य का विस्तार 
नेक माषान्नं मे ह्या हैः । इसक्िये समूचे बोद- 
साद्ित्य को जानने की जो इच्छा रखता हो, उसके लिए दो बातें 
वश्यक है! एक तो उसे कई भाषाथ मे प्रवीण दहना चादधिये । 
दूखरे उसे तीक्ष्ण दाशनिक वुद्धि होनी चादिये । यँ वौदध-दशेन का 
एक संकषिप्र विवरण दिया जाता है । सनंसे पते हम बुद्धं के 
उपदेशं का उर्लेख करेगे जो उनकी वात्ताश्रों मे पाये जाते ई । उसके 
वाद्‌ हम चौद्ध-दर्शन की प्रघान शाखाश्च का वणन करेगे चीर 
अन्त मे हीनयान तथा महायान के धार्मिकं चिचार का संदेपमे 
उ स्लेख करगे । | 


२, बुद्ध फे उपदेश-चर्‌ श्रायं सत्य 


बिशाद् साहिर 


( # ) विवाद-पराङ्मुखता 


महात्मा वुद्ध का अन्तिम ध्येय दाशनिक विचार नदीं था, बस्कि 
यह दिखलाना था कि जीवों के ठु खों का किस प्रकार अन्त ह सकता 
है । कोई यदि उनसे पूता था किं आत्मा शरीर से 
सिन्त 2 या सदी, आत्मा चमर हैया नर्ही, संसार 
सान्त है या छ्ननन्त, नित्य र या छनित्य, तोवे 
मन धारण कर तेते ये । उनका कहना था कि जिन विष्यो के 
समाधान के किये पर्य्ठि प्रमाण न हो उनफासमाधान नहीं करना 
ज्याहियि क्योकि उनका समाधान पूणे नदीं हयो सकता । अन्धे ज 
हाथी का स्पशे करते है तो वे हाथी का सिन्न-मिन्न वंन करते ह । 
जो जिस भाग का स्पश्चं करता है उसके श्चनुसार हाथी का अकार 
उसी भकार का द्योता दहै किसीकोभी हाथी का यथाथ-ज्ञान नदीं 


खाद तिक निषादो 
से बुद्ध खडासीनये 
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होता । युद्ध ने पूवं प्रचलित भनेक दाशनिक मतां को युक्तिदीन 
बतलाया क्योकि उनका प्रतिपादन सं दिर इन्द्रिय-क्षन, आकशे 
तथा आशंका के भाधार पर हृश्मा था >< । उन्होनि तत्त्व -विवेचन 
का परित्याग इसलिये भी किया कि उससे मनुष्य को कोद लाम नदी 
होता है । उससे अदत्ता या विमुक्ति प्राप्त करने मे कु भी सहायता 
नहीं भिललती है । जो मनुष्य तन्त्व-विवेचन के जाल मेँ प्रवेश करता 
हैः वह विचार्यो का जाल श्रौर भी ्रधिक फेलाता दै ओर उसमें चुरी 
तरह फ जावा दै । दुःखनिरोध की समस्या सबसे श्रधिक मद्व- 
पूणं है । दुःखो से पीडित रहने पर भी भ्रात्मा तथा जगत्‌ के तात्त्विक 
अनुसन्धान मेँ लगा रहना बड़ी भारी मृखेता है । जिस प्रकार शरीर 
मे विषाक्त वाण कै 'चुभे रहने पर उसको निकाल कर फेंकने के बजाय 
उसके बसात वाले थ फेकनेवात्ञे की जाति, रंग, निवास आदि के 
.अलुस धाय > सम: न्दः करना मूखेता दै ‡ । 

प,-पपृन्छुतच् के धरःसार महात्मा बुद्ध ने दश प्रश्ना का समाधान 
करना श्रसम्मव तथा उ्ानहारिकछ दृष्टि से अयथं सममा है । अतः 
उन ण्न ऊ समाधान का उन्होनि प्रयत्नं दही 
नही किया है) वे प्रस्न इर प्रकार दैः-{१) क्या 
यह जोक शाश्वत दै ? (२) क्या यह्‌ अशाश्वत है १ (२) क्या यद 
सान्त है ? (४) क्या यद्‌ नन्त है ? (५) श्मात्मा तथा शरीर क्या 
एक ई ? (६) क्या श्रात्मा शरीर से भिन्न है (७) तथागत क्या 
मृत्यु क वाद्‌ फिर जीवन धारण करते है १ (८) क्या वे मृत्यु के वाद्‌ 
पुनजन्म नदीं धारण करते ? (६) क्या वे मृत्युं के बाद जीवन धारण 

करते & मौर नहीं भी करते है ? (१०) क्यावे नतो श्रमर होतेह 

& दख श्ान्त के लिये ` कदस शन्त ॐ कयि २15 09०8 का [0गजष्ण्डड ग का [212198€ऽ 
81175", ( प्रथम भाग ए सं० ¶८७-८८ } देखिये । 

५ अह्मजाक्ष-सुत्त- ० सं ५२-५५ 

} बह्यजाक्च“सुत्त- ० सं° ४४ 

¶ भरिकिम-निकाय-युन्त ६२ ( 9721769 पर १२० ) 


धव्याषूतानि 
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ओर न मरणशील ही ? वोद्ध-धमं क पाली-साहित्य मे इन दश प्रश्नो 
को 'अल्याकतानिः कहते हं । अन्याकत सयुक्त के नाम से इनका 
उस्लेख संयुक्त-निकाय मे हमा है । 
तात्त्विक प्रश्नों का विवेचन व्यावदारिक दृष्ट से निष्फल है तथा 
उनका रसं दिग्ध ज्ञान मिल भी नहीं सकता । श्रत. बुद्ध मे उनका 
कभी चिकेचन नदीं किया । इसके चदले उन्दने टु-ख) दुख के 
कारणः टु ख-निरोध तथा दु.ख-निरोध-मागं जसे अधिक महन्त्वपृणं 
विष्यो पर्‌ प्रकाश डालने का प्रयत किया । उन्होने स्वयं कहा है कि 
“इसी प्रकार के विवेचन से लाभ दो सक्तादहै। इसीको धमके 
मूल-सिद्धातो से सम्बन्ध ह । इसी से अनासक्ति, चष्णा्मों का नाश, 
दुःखां का अन्त, मानसिक शान्ति; ज्ञान, प्रज्ञा तथा निर्वाण सम्भव दहो 
सकते हुः । 
महात्मा बुद्ध के ज्ञान का सारांश उनके चार श्राय-सर्त्योमे 
निहित दै! इन्दी आयं-सत्यों का उपदेश वुद्ध ने जन-खाधारण को 
दिया दहै चार श्रायं-सत्य ये द :-(१) 
सासारिक जीवन दुखों से परिपृणं हे। (२) दुखं 
काकार दै। (३) दु खों का अन्त सम्भव है। (४) दु खों के अन्त 
का उपाय है । इन्द कमश इख, "दु.~सयुदाय, ठु ख-निरोध तथा 
दु.ख-निरोध-मागं कहते &ै । गातम बुद्ध के अन्य सभी उपदेश इन्दी 
आ्य॑-सर्यो से सम्बद्ध द । 
(२) प्रथम श्राय स्त्य 
(इ ख) 
सेग, जरा तथा मरण कै दुख मय दृश्यो को देखकर सिद्धाथं का 
सन विकल हो गया था । किन्तु जव सिद्धां बुद्ध हृए तो वे इस 
निष्कषं पर पचे किं मानव तथा मानवेतर जीवन 
+ सभी दुःख से परिपू ट । जन्म, जरा, रोग, गत्य 
शोक, क्लेश, श्नाकाक्षा, नैराश्य, सभी श्रासक्ति से उसन्न होते हैः 
7 क 


1. न 


चचार भाय-सत्य 


@ मल्किम-निकाष-सुत ६३ (४०५६९८० पृष १२२ ) 


१२६ 


अत" ये सभी दुःख है । हमने भन्थ के प्रथम शछध्यायमे इसकीं 

च्चाकी हे किसभी भारतीय दशनो, मे नैराश्यवाद्‌ की फलक , 
दिखाई पडती हेः । अतः बुद्ध के प्रथम श्चायं-सत्य को सभी भारतीय 

दशन स्वीकार कस्ते है । बुद्ध ते जो सांसारिक जीवन को विलुल 

दुःखमय बतलाया है, इसे चार्वाक नहीं मानते हँ । वे यह कहते 

है कि दुख के साथ-साथ जीवन मे सुख्र्नि के भी अनेक 

साधन & । किन्तु महात्मा वुद्ध तथा न्य भारतीय विष्रानों खा इसके 

विरद यदी उत्तर हगा लि "ख्यकषारिकः स्ये को यथाथ ठंख सससना 

केवल अदूरदशिता है । सांजारक सुख वास्तविक गुख नदरी है । ञे 

क्षशिक दते हे । उनके नष्ट हो जने पर दु"ख ही होता ह । एसे सुखो 

के साथ वरावर यष्ट चिन्ता लगी रहती हे किंकहीवे नष्टनहो, 
जाय। इस तरह के अनेक दु"खद परिणाम ई जिनके कारणं सांसा- 
रिक सुख वास्तविक सुख नरह समके जा सकनेदहै। वरत्रेनो 
अशका {र्‌ चिन्ना > सूल हे । 


( ₹ ) द्वितीय र्यं सत्य 
(द्ादथ-गिदान 


दुःख के अस्तित्व को तो सभी भारतीय दाशेनिक मानते ६ । 
किन्तु दुःख के कारण के सम्बन्ध मे समी एकमत नरी ई । महात्मा- 
बुद्ध ने प्रतीत्य-समुर्पाद के अनुसार दु"ख के कारण 


२) दुःख के 

५२) को जानने का प्रयत्न किया है) प्रतीत्य-समुत्पादर 
कारश हैः हादश- 2 

छ के रनु सार कोई मी वस्तु विना कारण नहींहै। 


सभी वस्तुओ के छु न ङं कारण ई । प्रतः 
जव तक कुष्ट कारण न्दं रहै तबतक दुख की उत्पत्ति हो ही नदी 
सकती । जीवन मेँ अनेक दुःख दै; जेै-जरा, मरण, नैराश्य, शोक 
इत्थादि ) जीषन के दुःखों का संकेतिक नाम जरा-मरणु हे । 





छ दीध निकाय-सुत्त २३ ( (५ प° ३९८) 
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परभ यह्‌ उठ सकता है कि जरा-मरण का कारण क्या दै 
शरोर धारण करना ही जरा-मरण का कारण है । .शरीर-धारण न 
दो तो जरा-मरण नदी हो सकता है । अर्थात्‌ जन्म-पहण या जाति 
हीदुखकाकारण हें] प्रतीत्य-समुत्पाद्‌ के श्रनुसार जन्म काभी 
कारण होगा। जन्मका कारण भव हे | जन्म-ग्रहएण करते की 
्रचत्ति को भव कटा जः सकता है । इस प्रवृत्ति का क्या कारण है ¢ 
सासारिक विपयो के प्रति जो हमारा उपादानं अर्थात्‌ उनस्ते लिपटे 
रहन को अरभिलापा है वदी हमारी जन्म-रबृति का कष्ण है । यह्‌ 
उपादान भ हमारी द्ष्डाश्रो अर्धात्‌ शच्ट, स्पशं आदि विपय भोग 
करन की वासनाग्मो के कारण दोता द । चिन्तु यह ष्णा कहा से 
आती दहे! दृप्ला का कारण हमाया पले का विषय-भोग है । अर्थात्‌ 
उन्द्रिपके दास जो हमे वेदना अर्थात्‌ सुलानुभूति होती है उसी से 
हमारी तृष्सा जगी रहती हः । अत वृष्णा का कारण वैदना है, 
किन्तु, वेना ना इन्द्रियाजुभूति विना इन्द्िय-्पर कं नह ह सकती 
ह । अथात्‌ इन्छरियातुभूति के ज्लिय इस्द्रियो का !वपये' के साथ सम्प 
प्राव"यक दह्‌! परत वेदना के लिये स्यं ्मावश्यकटै। स्पशं भी 
विना ज्ञानन्दरियों के नदीं दो सकता । 

अरत स्परे के लिये पच इन्द्र्यो तथा मन आवश्यक द| पोच 
दरन्द्रिये। तथा मन के समृह को षडायत र कहते हे । यदि गर्भस्थ शरीर 
तथा मनन दहा तो पडायतन का श्रस्तित्वे दी सभव नदीं है 1 गस्य 
भ्रूए के शरीर श्रार मन को नामरूप कहते है । यदि गर्मावस्था में 
चेतन्य या विन्नानन दौ तो नाम-ह्य की बृद्धि दी नहीं हो सकती । 





®}/75, ९0४5 0945 भव णष्दर का अथं 'श्ररितस्व' नही सम- 
ती ह, घरं धरितस्व को च्छा' स्पती है । ( ए५५4)11571 ०६१ ) 
उपयु प्रसंग मे "मव" का धर्थं 'घरसितत्व' निरर्थक भरतीत होता है। अत. 
}0115, 1075 1229105 का च्र्थं ही अधिक उपयुक्त रै | साख्य तथा अन्ध 
मारतीच दशनो सँ (भावः कार्थं होने दी भवृति हे ! 
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किन्तु गर्भावस्था मे विज्ञान की सम्भावना तभी हो सकती टै जव पूव 
जन्म के कुन सकार रद । अकस्मात्‌ विज्ञान सम्भव नदीं हो सकता 
द । पूवजन्म की अन्तिम च्वस्था मे मठुष्य के पूवेवत्ता सभी कर्म 
का प्रभाव रहता है । "कर्मो के अनुसार जो संस्कार वनते हँ उन्दी के 
कारण विज्ञान सम्भव हो सकता हैः । यदहो यद प्रश्न उठ सकता है 
कि रेस संस्कार दी क्यौ बनते है! ठेसे संस्कारो का कारण यथाथ 
ज्ञान का अमाव श्र्थात्‌ भ्रविया है । यदि लोकिकं जीवन की नच्धरता 
तथा दुःखमयता को हम अच्छी तरह समके तो हम वैसा कमं दी नदीं 
करगे जिससे हमे पनः जन्म-प्रहग्ण करना पडे । अतः जन्म का मूल- 
कारण अविधा दै। 


उपयु क्त विवरण से यह स्ट किं (१) दुःख का कारण (२) 
जाति है) जत्ति का कार्ण (३) भवदे । भव का कारण ($)उपादन 
है । उपादान का कारण (४) दृष्णा है । ठृष्णा का कारण (£) वेदना 
है । वेदना का कारण (७) स्पशं है । स्पशं का कार्ण (८) पडायतन 
है । पडायतन का कारण (६) नाम-रूप हे । नाम-रूप का कारण (१०) 
विज्ञान है। विज्ञान का कारण (११) संस्कार हैः -तथा संस्कार का 
कारण (१२) अविद्या है ¦ 


ऊपर की खला मे हम बारह कडँ पाते दई । महात्मा बुद्ध के 
सभी उपदेशों मे इन कडियों का क्रम या संख्या एक तरह से नदीं है । 
किन्तु उपयु क्त विवरण प्रामाणिक माना जाता.है। इस खला के 
कड नाम है; जेसे दादश-निदान थवा भाव-चक्र । बुद्ध 
उपदेश को अतेक बोद्ध चक्र घुमा-घुमा कर इन 
दिनो भी याद्‌ करते हँ । चक्र इसलिये धुमाते दँ 
कि उससे भाव-चक्र का संकेत होता है । माला जपने कौ तरह चक्र 


धुमाना भी ऊद बोद्ध के दैनिक पूजा-षंदन का एक अङ्क हो 
गयां हे ¦ 


ओधि चक्रे 
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हा एश निगन भूत, वत्तेमान शओओोर भविष्यत्‌ जीवनं मे 
व्याप्र है! वत्तमान जीवन का कारण अतीत 


धत्तमान जीचन का 
जीवन है श्योर वत्तसान जीवन का प्रभाव 


कारण पूर्नवर्ती ह 
॥ भविष्य जीवन पर पडता दै! इसलिये तीनो 
की एक श्'खला हे 1 द्देश-निदान इस श्खलामे 
भविष्य जीचन फा श्लारः ९ 
४ आरस्म से नन्त तक व्यप हे} सम्पू द्ादश- 
क्छारणा वर्तमान जीषर्नो 
(7 निदान को हम भूत, वन्तेमान तथा सविष्य जीवनो 


मे निश्रोक्त द॑ग से विभक्त कर सक्ते ई ~ 


( १) अचिदया 

(२) सस्कार ॥ मूत बनं 

(३) विज्ञान ) 

( £ ) नास-रूपं 

( ५) षडायतन 

(६) स्पशं 

(७ ) वेदना 

{८} चष्ण 

८६) उपादानं 

{१०) भव 

(११) जाति 

(१२) जरा-मर्ण 

इस विषय को समाप्र करने के पहले एक वातत का जिक्र करना 
अप्रासभिक नहीं होगा जो भारतीय दशन की, विदोषतः महात्मा-बुद्ध 

ब 2 की, श्रयृवं देन है 1 यह है शरीर की उत्पत्ति तथा 
उद ७र वर्सा वुद्धि ज्ञातया चअक्ञात इन्छा के कारण दोना) 
आधुनिक जीव-शास््रनों के अतुसार जीवन का विकास निरशूद श्य 
होता है । इसके लिय काट > पजन नहीं रहता । शरीर के किसी 
श्ंग-विसेष.की उत्पत्ति भी ( जैसे चक्षु, श्ट ग इत्यादि ) बिना किसी 
६ 


वत्त मान जीवन 


भचिष्य जीवन 
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पयोजन के दी दोवा दै! छन्तु प्लस क सुविख्यात दाश्तेनिक वर्गसों 
( 5६18509 ) इस सत कौ नदीं मानते ! उनके असुसार किसी भी 
वस्तु का विकास अन्तर्निहित शक्ति की भरणा से देवा दै! जङ- 
वायो के चदुखार जीव की उत्पत्ति जड-वत्त्रो क चेल से अकस्मान्‌ 
डो जाती दै । छिन्त चगेसों के अनुसार भाखियों की सृष्टि अन्तनिदहित 
रखा के कारण दोती ह । महात्मा वुद्ध ने बगंस्ँ के सत्त जो प्राचीन 
कात सेद उतिपादित कियाद! हम उर चख चुकेददकरिक्सि 
तरह्‌ बुद्ध ने यह्‌ ववलाया ह किं स्व अधात्‌ जन्म लेने की अवृत्ति 
के कारण जन्म-्द देतां या विज्ञानं क कारण म्मावस्था नै 
शरीर की ब्रद्धि दतं ह! यय इस वात का फ उत्तेख चाजा 
सक्ता करि चुदध तथा वगेखों दोः ही सत्ताको परिवत्तनशील 
मानते ई। “ 

(¢) त्ती श्रार्य॑-तत्य 

दुः्ल-विरेध या निस) 


को 
दता 


= चाय सखत्यं ४८ [ = ~ [नान्य करस न ऋत 
हतप्ठ चगच-सत्य स॑ च्ट कष्टे ज दुका कारण ह्‌! ऋतः 


दुम्ब के च्यर्ख छा यदि अन्तदहो जावतः दुध का अन्त सी अवरस्य 
भाकरी ह्‌ । दुख-नाश्न या दुन्ड-किरोय कौ अवस्था 


(९४ द्वक जा ठीकर-ठीक जान आप्र ऋरनाचावश्यक्‌ हे 1 दुःख 
क्-ठ कि जान म्र्र करना यकर ह्‌ ! दुःख- 
शन्त निर्वाप है | 


निरोव को निवास चते ई) 
निर्वास की घ्राप्रि जीवन-्लदे भील सच्छतीदह1 रान-दरेषो 
पर विजच पाकर, आव-स्त्य का निरंतर ध्यान करते हुए चदि कई 


सदुष्व समाधि कै दारा प्रच्चाग्प्र कर तेवा तो 


विस खी राधि [९ । [क य खन $~ 
„ ~ ~“, पिरि उसे खांखादिक विषयों कै लिये जरा मी 
जीवनं के रदते भी 


ड सक्ति नदीं र्हं जाती ह! वह मानो अपने 
खांसाच्मि चन्धनों ऋ तोड़ लेता द इस तरह चह 





॥ = कण न ~ रै प्रत 4 चो न" < त ~ 
खदध उकः जता द्‌ ¡1 स्व ग्ग च्म अह्व कटत इ । 

७ ध ऋटदररणाय > ननी उयक्ति = न छ छ द्धो तिवोर क 
हत प्रूलनम्व चा अदुर्साच काते चो कृल्त इ ! सत्तिक निवार 
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` कते दै। निर्वाण राग^दवेप तथा तञ्जन्य दुख के नाश की 
छअचस्थादै। ` । 
निर्वाण चकसेण्यता की च्नवस्था नरीह, जैसा कि प्राय. लोग 
समस्ते & । यद्‌ सदी है कि ध्रायं-सत्योँ के सम्यक्-जान के लिये 
बौद आ अवै भत फो बाह्य वस्तो से तथा आन्तरिक भार्वोँसे 
अकरण्यता नी है दटाना पडता है तथा श्राय-सर्स्यां पर केन्द्रीभूते कर 
उनका निरन्तर विचार एव मनन करना पड़ता ह 1 
किन्तु एकवार श्रखड समायि के हारा जघ स्थायी रूप से प्रा भप्त 
हो जाती & वच निस्तर समायि मे मगन रहने की आवश्यकता नहीं 
रहती । रौर न तो जीवम के कर्स्मो से विरत रहने की ही ्रवश्यकता 
सटती है। लोगे को यद मालूभ है किं किंस तरद 
महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्न करने के वाद्‌ भी परिः 
श्रमण, धर्म-प्रचार, सघ-स्थापन आदि कायं करते 
रहे! इस तरह हम देखते है किः स्वयं वोद्ध-धमं के प्रवन्तेक का 
जीवन निर्वाण के चादर भी विलङ्खल कमेमय रदा हे । 
महात्मा वृद्ध का उपदेश किकमंदो तरह के होते दं । एक 
तरह का कर्म राग, दरे तथा मोह के कारण होता दै । दूसरे तरद्‌ का 
ह क्म चिना रग, देप तथा मोद के दोता दैः । प्रथम 
॥ न प्रकार का क्स दमारी विपयाुरक्ति की द्धि करता 
क 2 तथा रेखे सस्य को पैदा करवा है जिनके 
ते भवनं व ता कारण जन्य-ग्रहुणं करस्ना ही पडता ह । दूसरे 
पकार का कर्म श्रनासक्त भाव से तथा संसार को अनित्य सममकर 
किया जाता है जिससे युनजेन्म की सस्मावना नहीं रह जाती हे । 
सावारण ढग से यदि वीज का वपन किया जाय तो पचे की उत्पचि 
होती ड, न्तु यदि वीज को भूज लिया जय तो रसके वपन से 
दवे की उत्पत्ति नरीं दो सकती है % । उसी तरह साग, दप तथा 
® शगुत्तर-निकाय ( पए 7८0 ) ¶० २१६ 


॥ 


गोधि-प्राचि के वाद्‌ 
भी उुद्ध सक्रिय ये 
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अनासक्तं भाव से कर्म करते से जन्म-प्रहण नदीं होता 1 पने 
सम्बन्ध मे महात्मा वुद्ध ने कहा था कि निवांण-प्रा्ति के वाद्‌ बिलङ्कल 
निष्किय रहने की उनकी इच्छा हई थी 1 यदो तक किं दूसरों को 
 निवाण-प्राप्नि का मागं वतलने के लिये मी उनकी इच्छा नहीं थी छ 
किन्तु दुःख से पीडित भानव के लिये उनके हृद्य मे द्या का संचार 
हा श्रौर वे नोक-कल्याण के कायं मे लग गये । जिस नौका के द्रारा 
उन्होने स्वय दु ख-समुद्र को पार किया था उसको नष्ट कर देना 
उन्होने उचित नदीं समभा, बल्कि उन्होने उसे जन-साधारण के 
कस्याण मे लगा दिया † | 

इन वातो से खष्ट दै किं निर्वाण प्राप्त करने पर अदत निष्किय 
नदीं हो जाते है, बरं निर्वांण-प्राप्नि के वादतो दसस ऊ प्रति उनकी 
प्रीति ओर दया र भी बह जाती है जिससे उनके उद्धार केभलिये 
वे अपने ज्ञान का अधिकाधिक प्रचार करते है । 

यदि स्वयं महात्मा चुद्ध का जीवन या सन्देश उपयु क्त प्रकार का 
हैः तो यह्‌ विचार सवथा असंगत हे कि निर्वाण का अथं जीवन का 
निर्वाय का णै नष्ट दोना है । "निर्वाणः शव्द का श्रथ वु इृश्माः 
हे । यों दपक के चुम जाने के साथ जीव के 
दुःखों के मिट जाने की तुलना की गह हैः । निर्वाण 
की इस व्युत्पत्ति के अनुसार ऊ वेद्ध एवं अन्यान्य 
दाशेनिक निर्वाण को जीवन का अन्त समभते £ । 
लेकिन यह मत समान्य नहीं है । यदि निर्वाण का अथं जीवन-विनाश 
हो तो यह नहीं कहा जा सकता दहै कि मृत्यु के पूवं बुद्धने निर्वाण 
प्राप्र किया । देसी हालत मे उनकी निवांण-प्रापनि एक कहानी हो जाती 
हैः । किन्तु उनके अपने शब्द ॒इस वात कै प्रमाण है कि उन्दने 
निर्वाण की प्राति की थी । अन. यह्‌ नदीं कदा जा सकता कि बुद्धदेव 
के अनसार निर्वाण का अथं जीवन का अन्त है | 

ॐ मन्किम-निकाय, २६ ( एदा) प° २३६६ ) 

¶ सन्किपि-निकाय, (देखिये शलाच्वार का श्रलुषाद पण १७० ) 


जीवन-नाशच नष्दी, 
व्यु दुखा का 
शन्त होना ट 
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निवास से पुनजन्म तो वन्द्‌ हो जाता द्र ओर साथ-साथ दख 
कामी न्तद जाता दै; किन्त क्या इसका श्र्थं यह होता हैकि 
मृत्यु के वाद्‌ निवाण-प्ाप्र व्यक्ति का रस्ति दी नदीं रहता ? टम 
उपर देख चुक दं कि महामा वुद्धवस तरद्‌ के दश प्रन कीकट 
चचां दी नहीं करने यर! उनके श्यनुखार पैसे प्रश्नौ का समाधान 
विलछरल वेकार ह । पेते प्रश्ना के सम्बन्ध मे वे मौन रहते थे । लेकिन 
उनके मान-वारण का यद मतलव नीं देता दहै कि युक्तात्मा का 
मरय के वाद को अस्तित्य ही नदी रहता । उनके मोन का यह्‌ चथ 
दा खकता ट कि निचांण-प्राप् व्यक्ति की अवस्था वणंनातीत ह 

निवन क वाद्‌ निर्वाखश्राप्र व्यक्ति की अवस्था के संम्बन्धमे 
यदि मदात्मा बुद्धने ऊ कदा ही नदी तानिर्वाणसेक्लाभदहदेया 
नदी-- यद शंका उठ सक्रती है । लेकिन यद शका नियाधार दे । 

निर्वाणसेदा तरहके लाभद्। एकं तो यद कि निर्वाण 
्राप्नि के वाद्‌ पुनजन्म श्र तच्जनित दुख सम्भव नदीं है, क्योकि 
जन्म-मदहण के लिये जो ्मावश्यक कारण वे नष्ट 


न ५ हा जाति दे। दसरा लाम यह्‌ है किं जो निर्वाण 
र प्राप्न कर लेता द उसका जीवन  खतयुपयन्त पृरी 

= शान्तिके साय चीततादै ! निर्वाख फेवाद्रजो 
क १ शान्ति मिलनी ह उसकी तुलना सांखारिक सुखो के 
जीवन-कालर्मेष्टी 4 


साथ नदीं हे सक्ती ह \ निवांणकी अवस्था 
परतया शान्त, म्थिर तथा दृष्णाविद्दीन दोची हे । 
सावार्स श्रनुभवे। के द्वारा उसका वणेन नदी छया जा सकता" 
र से च्रघक दम इसके सम्बन्य मे यदी सोच सकते दकि 
नि (यापन के वाद्‌ सभी मुक्ति मिल जाती द 1 दुख- 
वरिता की श्वस्था की कलना हम भरोडा-वहृत कर सकते हं क्योकि 
€ „छल [ग्पसण्‌ ( धप्रोल १६३४ ) मे भरोफेसर राधाङृष्णन 
का ^€ (6९5 ग एपतता0य 07 50९९९४ 27५ 51169८९ 
नामक्र लेय देखिये । 


गशार्तिकी भाप्धि 
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रोग, छण, दासत्व, कारावास मादि दुःखो - से सक्ति का अनुभव 
जव तव हयं मिलता रहता है % । पूणं निर्वाण प्राप्र करने के पहले 
भी वासनानां के च्यांशिक नाश दोने से ही निर्वाण के कृ-क लाभ 
मिल सकते हं । राजा श्रजातशत्नु, ने भगवान्‌ बुद्ध से पूषा था कि 
भ्रमण या संन्यासी होने से क्या लाम हे"? इसके उत्तर मेँ उन्हेनि 
वताया था ध थोड़ी मी अविद्यां श्रोर वासना क नष्टः होने के खाथ 
दी उनफे लाम शीघ्र दी प्राप्त हो जति &, क्योकि शौच, प्रेम, आत्म- 
संयमः, साहस. मन की स्थिरता चर निर्विकार भाव सवः अनुभूत होने 
लगते ह । इस तरह श्रावश्यक गुणों का संचय कर संन्यासी निर्वास 

की अरर अग्रसर होता है. श्रोर अन्त में निर्वाण प्राप्त कर लेता है । 
नागसेन एक विख्यात वीद्ध धर्मोपदेशक ये । भ्रीस के राजा 
मिल्तिन्द ( भिनेन्डर ) नागसेन के शिष्य हृए ये । नागसेन ने 
< ` उपमां की सहायता से राजा मिलिन्द्‌ को निर्वास 

निधांण वणना- ६ 

¦ का अवण्यं स्वरूपं वतलाने की चेष्टा कीः थी। 


व नागसेन ने कदा थाकि निर्वाण समुद्र की तरह 
गहरा, पवेत की तरह-छष्वा तथा सधु की तरह मधुर है, इत्यादि 
इत्यादि {। किन्तु नागसेन ने यह मी का था कि जिनको निर्वाण 
का कोद भी चतुभव नदीं है उन्हें इन उपमा ॐ द्वारा निर्वारा की 
क्च भी धारणा नहीं हो सक्ती है । अन्धेकोरंगकाज्ञान करानि के 
लिये युक्ति तथा उपमा से छदं मी सद्ायता नदीं मिल सकती ह ! 
| (५) च्र्थं श्रार्य-सत्य 
(द,सख-निरोध-माग) 
चतुथं आयं -सस्य यह दै कि निर्वाणप्राप्ति के लिये एक मार्म है| 
इसका अनुसरण करके बुद्ध ने निर्वाण या दुःखात्तीत 


दुः ख-निरोध का 

३ स्वस्था को प्राप्त किया था रौर जिसका अनुसरण 
मागं ! डसके. र = 

~ 5. शरोर लोग भी कर सकते ह! जिनकारणोंॐे दारा 
्ारश्ररा दै ं 


दुःखो की उत्पत्ति होती है उनको नाश करने का 
उपाय हो निवाण का मागं ह । | । 

--------------------------_ 
® सामन्रफल-सुत्त, {2110865 [ प्र° ८७ | † भिलिन्द-पन्ह , 
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बुद्ध ने निवांण-ाधि के.ल्िवे जिस मामं को लोगों के सामने 
रक्खा उसके रार अंग ई। इसल्िवे इसे अष्टाङ्गमा्म & कहते 
दे । यदी चाद्ध-वमं का सार है 1 यह्‌ गृहस्थ अर सन्यासी समी के 
लिये हं { । इस मागे के निम्नलिखित आठ अंग &- 

( १ )सम्यक््‌-टष्टि ( सम्मादिद्धिं )- अविद्या के कारण श्वात्मा 
तथा लसार कं सस्वन्ध सं मिध्या-टष्ि कौ उत्पत्ति दोत्ती हे! हस 
ऋ । उपर देख क ट्‌ सि अविच हयी हमारे ल [ ६ 

मूल कारण हं 1 श्रतः नेतिक सुधार के लिये सचसे 
पले हमें सस्यक्छ्‌-टष्टि प्राप्न करनी चाहिये । सम्यक््‌-दष्टि शर्थात्‌ चार 

आयं-स्त्यां के ज्ञान से जीवनःका सुधार दो सकता है चौर निर्वाण 
की प्रात्रि हो सक्ती ह । बुद्ध के अनुसार आत्मा, जगत्‌ इत्यादि का 
केवल दा रानिक विचार करते से निर्वाण नदीं मित सक्ता हे । 

(२) सम्यक्‌-संकल्य ८ सम्मासंकस्प )--आये-सर््यो के ज्ञान 
मात्र से कोई लाभ नदीं हो सकता जव तक उनके अनुसार जीवन 
चितानि का संत्य या चद इच्छा नहीं की जाय] 
जो निर्वास चाहते हं उन्ह सांसारिक विष्यो की 
आसक्ति, दसरों के प्रति विद्वेष योर ईदिसा-इन तीनों को परित्याग 
करने का संक करना चाये । इन्दी का नामं सम्यक्‌-सं कर्प दे 

८३) सम्यक्‌-वाक्‌ ( सस्मावाचा )- सम्यक्‌-संकल्प केवल 
मानसिक नदीं होना चाद्ये 1 वरं उसे कार्॑सूप मे परिणत भी होना 
चाहिये । सम्यक्‌-संकसप के द्वारा सचसे पले 
हमारे वचन का नियन्त्रण दोना चाहिये 1 अधात्‌ 
हमे सिथ्यावादिता, निन्दा, चभ्रिय कदचन; तथा वादालता सं 
वचना चाहिये । 

& इसका विश्द वर्णन दीघ-निकाय-सुत्त २२ ( ४८277९0 प° ३७२. 
७४ ) तथा सडिसू-निकाय ( 9०४६० 35६८705 पर० १६३-७१ ) म 

ग्या गया ह ! 

{ ९४5 {29105 का [1गशृग्ट्ुपलऽ ए श° ६२-६द देखिये । 


सम्पन्ट्‌-सकटप 


सम्यक्‌-वाक्‌ 
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(४ ) सम्यकू-कर्मान्त ( सम्माकम्मन्त )--सम्यक्‌-संकरसप को 
केवल वचन मे ही नदीं वक्किकमं में भी परिणत करना 
चाहिये । श्रहिसा, अस्तेय तथा -इन्द्रिय-खेयम ही 
सम्यक्‌-कर्मान्त हे । 

(५) सम्यगाजीव ( सम्मा-आजीव )~वुरे घचन तथा बुरे कमं 
के परित्याग के साथ-साथ मवष्य को उचत उपाय से जीविकोपाजन 
करना चाहिये । जीविका-निर्वाह् के लिये उचित 
मागं का च्रनुसरण श्रौर निषिद्ध उपाय का वजन 
करके अपने सम्यक्‌-संकरप को सुद करना चाहिये ¦ 

( £ ) समस्यच्छू-व्यायाम (सम्मान्याधाम)--सम्यक्‌-टष्डि, सम्यक्‌. 
खंकस्प, खम्यकृ-वचन, समस्यक्‌-कम, सम्यक्‌-जीविका के तुखार 
चलने पर भो यह्‌ सम्भव हे किंहम पुराने च्दृमूल 
कुसं सकारो के कारण उचित मागं से स्वल्ित हो 
जोय रर हमारे मन मे नये-नये बुरे भावा की उस्पत्ति हो । अतः 
इस बात का निरंतर प्रयत्न करना भी आवश्यकं दहै फि (१) पुराने 
बुरे मावो का पूरी तरह नाश हो जाय चोर (२) नये बुरे माव मी मन 
मे न वें) चूकि मन कमी विचारों से खाली नदीं रह सकता है 
इसलिये (३) मन को वरावर चच्छे-अच्छे विचारो से पणें रखना 
आवश्यक हेः आर (४) इन विचारो को मन मे धारण करने के लिये 
सतत चेष्टा करते रहना भी आवश्यक है । इन चार प्रकार के प्रयत्नो 
को सम्यक्‌-व्यायाम्‌ कहते है 1 समस्यक-त्यायाम से इस वातत का वोध 
होता हैः किं धमेन्मागं से बहुत आगे वदू हुए व्यक्ति भी अपने प्रयत्न 
को ढीला नदीं कर सकते है । अन्यथा धस-मागं से स्खलन की सदा 
संभावना रहती दै । 

(५) सम्यक्‌-स्पति (सम्मासति)--इस मागं मेँ चलने के लिये 
वरावर सत्तकं रहने की ्रावश्यकतः है । जिन विपयो का ज्ञान प्राप्त हो 
समयक सति ~ चुका हो उन बरावर स्मरण करते रहना चाहिये । 

जैसे शरीर को शरीर, वेदना को वेदना, चित्त को 


सम्यक-करमान्त 


सम्यगानीव 


सम्यक्‌-व्यायाप्त 
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चित्त "र मानसिक अवस्था को मानसिक अवस्थादके ल्पमेदी 
चिंतन करते रहना श्रावश्यक दै । इनमे से किसी के सम्बन्ध मे यह 
नदीं समना चाये कि यद्‌ भैं हूः या "यह्‌ मेरा दैः । इस उपदेश 
के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि इसमे को नवीनता नही 
है । किसी वस्तु को उसके यथां रूप मे अकिना तो बिलकुल स्वाभा- 
विक ह । शर्यर की सभी शरीर ही सममन श्र चित्त का ममी चिन्त 
दी समते हं । किन्तु यदि हम विचार करदेख तो हमे मालूम होगा 
कि किसी भी विपथ को उसके यथायं रूप मे देखना आसन नीं है # 
शरोर के। शरःर मात्र समफना एक दुस्तर कायं है क्योकि शरीर के 
सम्बन्ध मे शननेक मिध्या विवार हमारे मन से गड़ गये ह ! फल यह्‌ 
हश्मा है करि इन मिथ्या विचायं के अनुसार चलना हमारा स्वभावसा 
हो गया द । हम स्वभावत शरीर, चिन्त; वेदना तथा मानसिक 
अवस्था को नित्य र सुलजनक समभने हं । इसलिये उनके प्रति 
हमारो श्रासक्ति वढती ह्‌ अर इनके नट हने पर हमे कष्ट दहता हे । 
इस तरह हम वन्वन में पड जते दं रार फलस्वरूप हमे द्"ख भोगना 
पड़ता ह \ किन्तु यदि हम इन वस्तुश्रो को उनके यथाथ खूप मे ग्रहण 
करे, श्र्थान्‌ यदि हम इन्दं ्रनिष्य अ,र ढःव-जनक सममे तो उनमे 
हमार आसक्ति नदींद्यो सकती अ!र उनके नष्ट हने पर हमे कोड 
ठु ख न्दी दौ सकता 1 सम्यक. स्मरति की यही च्रावश्यकेता हे । 
वीघ-निकाय मे (सत्तरर) सम्यक्‌-स्षति क भ्यास के लिये 
युद्ध ते विस्तरत उपदेश दिया दे । शरीर कै सम्बन्ध म॒ उन्दनि वत- 
लायादहे कि शरीर के सिति, जल, अभि तथा वायु का वना हमा 
समभना चाहिये । यह्‌ वराव्रर स्मरण रखना चाहिये कि यह मास, 
ददी, त्वचा, श्र्तडी, विष्ठा, पित्त कफ, लू, पीव, चादि देय वस्तुता 
ते भरा रहता ह । दम श्मशान मे देख सकते ह कि यह्‌ किस तरह 
सता है, नष्ट होता है, छुत्तो तथा गिद्ध का खाद्य वनता है रीर 
यन्त मे कि तरह भृतामेद्ी मिल जावा । इन बाता का सततत 
स्मर्ण कस्तेसे शरीर का वास्तविक खूप खमा जा सकता दे। 
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कितना हेय कितना नश्वर तथा फितना क्शिक ! एेसा व्यक्ति अपने 
तथा दसस के शरीर के लिये कोद श्चतुराग नीं रखता 1 इसी तरह 
अपनी वेदन।, चित्त शरोर हानिकारक मनोचत्तियो के प्रति भी कोई 
श्रयुराग नदौ रखता । उनसे पूरणेतः अनासक्तं हो जाता है चौर तजन 
नित दुःखो का भागी नदीं बनता 1 सक्तेप मे हम-कह सकते दै कि इन 
चार सम्यक्‌ -स्पृतिय। के कारण मतुष्य समी विष्य से विरक्त 
जाता हैः अ.र सांसारिक बन धर्नो मे नहीं पडता । 

(८) सम्यक्‌-समाधि (सम्मासमाधि)--उपयु क्त सात नियमों चै 
अनुसार चल कर जो समर्ष्य अपनी बुरी चिन्त. 


खम्धक-संमाषि धिक 
र वृत्तयो को दूर कर लेता है वह सम्यक्‌-समाधि क 
चार स्थितियों मे प्रविष्ट हेते के योग्यष्टौ जातादहै 
सम्यक्छ्‌-समाधि फी ~ ह 
छोर उनको क्रमशः पर कर निवांणकी प्राप्नि कर 
भ्रधन्र सददध 


लेता है । बह शान्त चित्त से आय-सत्यां का वितकं 
तथा विचार कर सकता हे 1 विरक्ति तथा शुद्ध विचार के कारण वह्‌ 
पूवं अनन्द तथा शान्ति का अजुमव करता है । सम्यक्‌-समाधि 
या ध्यान की यष प्रथम अवस्था है। 

यह्‌ अवस्था प्रप्र हो जनेसे सभी प्रकारके संदेह दूर दो जति 
है, अयसस्य के प्रति श्रद्धा बदृती है श्चौर तव 
वित्तकं तथा चिचार अनावश्यक्र हो जाते ई । तब 
समाधि की दुसरी अवस्था शुरू होती है । इस अवस्था में प्रगादं 
चिन्तन के कारण शान्ति तथा चित्तस्थिरता का उद्य होता हे । इस 
्रवस्था मे नन्द्‌ तथा शान्ति का ज्ञान भी साथ-साथ रहता दै 1 

ध्यान की तीसरी अवस्था मे इस आनन्द रोर शान्ति से भी मन 
को हटा कर एक उपेत्ता-भाव कोलने का प्रयत्न 
किया जाता है) इस प्रयन्न त चित्तकी साम्य 
अवस्था योर उसके साथ-साथ देहिक विश्राम का भाव भमी शआ्ाजाता 
है इन दोनों कावोध तो रहता दै किन्तु समाधि क च्मानन्द्‌ के भ्रति 
उदासीनता आ जाती है । 


दुसरी वस्था 


तीसरी ययस्था 
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` ध्यान की चौथी अवस्था मेः चित्त की साम्य श्नवस्था, दैहिक 
विश्वास एव ध्यान के आनन्द, किसी का भी जान 
नदीं रहता । यड श्ववस्था पूण॑-शान्ति, पूरण-बिराग 
तथा पृणं-संयसः की है । यह सुल ्ीर दुख से रष्ठित है ) इस प्रकार 
दुखं कास्षवेथा निरोषहोजाता द्धै श्र अर्हत्लया निर्वाण की 
रातति द्यो जाती है । यह पृण प्रज्ञा तथा पूरं शील की भ्रवस्था है । 
अष्टद्िक-मागे अर्थात्‌ वुद्ध के धर्मोपदेश का यही खार है । प्रा 
शील, समाधि-- ये इस मारे के तीन भधान रग 
दै । भारतीय दशेन के धनसार प्रज्ञा छीर सदाचार 
मे अच्छेय सम्बन्ध है । यतो समी दाशेनिक 
मानते है कि विना यथाथं ज्ञान के सदाचार नष्ट हो सकता है ! यह 
मी स्मरण रखना आवश्यक है कि ज्ञान की पूणता फेलिये सी सदाः 


चचार, योर राग-देष का सयम प्रत्यन्त वश्यक है ! 
बुद्ध पने उपदेशो मे बतलाते थे कि प्रज्ञा रौर शील एकं दूसरे 


से पथक्‌ नदीं किये जा सकते । वे एक दूसरे को युष्ट करते दै &। 
अष्टङ्धिक-मागे की पहली सीदी सम्यरटषटि है । इन चार श्राये-सर्त्यो 
म केवल कोरा ज्ञान ही रहता है । मिथ्या विचार श्रौर तजञ्जनित 
चुरी मनोवृत्तयो मल म रह द्यी जाती ह) विचार, बचन तथा कमं 
के पुराने संस्कार भी रह जते है । परिणाम यह होता है कि सनभ 
एक अन्तरन्द्र खडा हो उठता है । एक श्चोर पले की छर्सित मनो- 
दृत्चियो रहती है ओर दूसरी ओर आयस्य का क्ञान । इस मान- 
सिक विरोध का निराकरण अपने कल्याण के लिये ्रावश्यक ह 
जाता दै । सम्क्ष-सकल्प से सम्यक्-समाधि तक जो सात नियम 
अष्टाद्िक-माग से तल्लये गये है उनके निरन्तर अभ्यास से इस 
न्द्र का अन्त हो सकता है ! आयं-सत्यो के अनवरत चिन्तन से, 
उनके श्रलुसार इच्छायं तथा भावनाया के नियन्बण से, दट-संकस्प 
तथा ठष्णा-रदित श्ाचरण से एक शुद्ध अवस्था उत्पन्न दोती है । 
® सोणाद्ण्ड-सुच्त (पोडयाद्‌-षव ए० १४६) 


गवोथी चवस्थां 


भल्ला, शील्त मौर 
समाधि 
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विचार, प्रेरणा तथा भावना मे शिष्टता त्रा जाती ड चौर श्रार्य-सर्तयो 
के जान के भकराशमे वे परिशुद्धदो जाती हं। सम्यक्‌-खमाधि कौ 
अन्तिम अवस्था सभी वाधार््रोंकेदूर होने परद्ी संभव दो सती 
हः 1 ्रखंड समाधि से भ्रनना का उद्य दोता दहै श्रीर जीवन का रहस्य 
पूरंतया स्पष्ट हो जाता ह । अविद्या ओर दष्णा का भूलोच्येदन हो 
जाता है िस्सेदुख का मूल-कारण दही नष्टो जाता है) निर्वाण- 
प्रात्नि के साथ ही पूं प्र्ना, पूणं शील, रोर पूणं शान्ति का उद्यो 


जाता हे 1 ^ 
मथि वैसेनडाईन ( 1490 ए858600ा0€ ) ¶ ने कषा है 


करि जिस तरह सोौन्द्यं स्वारथ्य पर निभ॑र दै उसी वरद सदाचार भी 
ज्ञान पर निभेर है 

बुद्ध के अनुसार निवांण मे शीलः प्रना तथा शान्ति सभी वत्त॑मान 
है । निर्वाण करी अवस्था मेँ वे अविच्छद्यं शूप से वत्तमान रहते & 1 

(£) इद्ध के उपदेशों के श्रन्तर्ग॑त दार्शनिक तिचिार 

वुद्ध के उपदेशा मे श्रात्मा श्र जगत्‌-सम्बन्धी जो कृद विचार 
हे उनक्रा यो खं्तेप मे उत्लेख किया जाता है। इनमे से ऊढ का 
विवेचन स्वयं वुद्धं ने किया था । यदो हम उन दाशैनिक विचायं का 
उल्लेख करेगे जिनपर उनके धर्मोपदेश श्रवलभ्वित ई । रसे चार 
विचार दै ८१) प्रतीत्यसमुत्पाद्‌, (२) कर्म (३) तणिकवाद्‌ श्र 
(४) अत्मा का अनस्तित्व | , 

(क) भरतीस्यदष्चुरपाश 

भोतिक तया श्चाध्यास्मिक जितनी भी वटनाए दोनी दह स्वांके 
लिये कदन छुद्टं कारण अवश्य रहता दै! किसी कारणके चिना 
किसी भी घरनाका आविर्भाव नदींद्ये सकता! 
इस नियम को चौद्ध-उर्शन मे धम्मं या धम्म कष्ते 
हे । यद धमं किसी चेतन शक्ति के हारा परिचालित 
नदी द्योता । वरं यद्‌ भ्बय चालित होता है । कारण के उपर्थित होने 

¶ ९४५ [22४145, {1210४९5 1 प° १३७ 


सभी शर्धो के 
कार्ण रै 
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पर का ` की उत्पत्ति अप से आप हो जाती है । छो मी वस्तु स्वयं- 
सूत नदी होती । वह किसी पूर्वं घटना अर्थात्‌ किसी कारण पर निभ॑र 
करती है ¡ अकस्मात्‌ किसी का प्रादुभाव नदीं दता । इस नियम को 
-खस्छरत मे भरतीस्यस्त्पाद्‌ तथा पाली मे पतिचससुप्पाद्‌ कहते दं 1 & 
इस धमं के अलुसार हस दो मतो से वच सक्ते ई । पला दे शाश्वत 
वाद्‌! शाश्तवाद्‌ के अनुखार इदं चस्त॒ए एसी 
ह जिनच्छ न आहि दन अन्त! इनका कोई कारस 
नहीं है । ये अन्य किखौ वस्तु पर अवलभ्वितत नहीं 
ट्। दृखया ह उच्छदवाद्‌ 1 इस मत के अरुखार वस्तु के नष्ट दो 
जने पर कृद भी्वशिष्ट नदीं रहता है 1 बुद्ध इन दोनों एेकान्तिक 
मतो को छोडकर मध्यसागं का श्रसुखरण करते ह ‡ । उनका कर्टना 
है कि वस्त॒! ॐ अस्तित्व मे कोई संदेद नदीं । किन्तु वे नित्य नही 
ह । उनकी उत्पत्ति अन्य वस्तुओं से दोवी है । किन्तु साथ-साथ 
चे यह भी कहते ह कि बस्तुश्ों का पूणे विनाशा नदीं दोता दै, वर्कं 
उनका छ ऋ "या परिणाम अवश्य रह्‌ जाता है ! अतः न तो पूर 
नित्यवाद्‌ है न पृं विनाश्लवाद ही ! दोनों हौ मत एेकान्तिक ई । 

प्रतीत्यससुलयाद को बुद्ध इतना महत्त्वपणं मानते 
यै दोनो एकान्तिक ध्‌ उन्छमै € 

ये कि उन्दने इसी का नाम दया धस्स ( धसं ) । 


-शार्वतवाद्‌ शोर 
खच्छेदवाद्‌ 


श्रौर अत्यन्त इन्धते न 
उन्देमि कदा-““आदि श्रार शन्त का विचार 
विरुद सत दै 


निरथैक ह। स घस्म का उपदेश देना चाहता ह । 
'्ेसा शेते परः ठेसा होता है} “इसके आगमन से इसकी उत्पत्ति 
होती ह । "इसके न रहने से यह नहीं दता " जो पतिच्वससप्पाद्‌ 
को सममता ह बह धम्म को समता है चनौर जो धस्म को समता 
बह पतिचसमुप्याद्‌ को भी सममत दे ।* धम्म क. उ ~ कोसी सममतादै 1" धम्म की तुलना एक 
& विथद्धि-सगग, सन्र्वो अध्याय, { पए8 67 पर १६८ ) प्रतीष्य = 
( हिंसी यस्त के उपरिथत्त रोते पर शडुरपाद-=क्रिसी अन्य दस्तु षी 
उद्यन । 
¶{ सयुत्त-मिकाय (२२) (9८०४7९7; ६९) 
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सोपान से की गई है । इस पर चदकर को भी मरुष्य बुद्ध की दृष्टि 
से संसार को देख सकता हैः & । हमरे दु.खो का 
कारण यह है किहम सांघारिक विष्यो को, बुद्ध 
की ष्टिसे मीं देख सकते ¶ । रिजि डभिडस 
टुःखो की डरपएर्ति न (= 
२ (९४5 29५15) के कथनातुसार पश्चात्‌ कल के 
भी नौद्ध-धमे मे प्रतीत्यसमुसाद्‌ के प्रति छु अनादर 
अरा गया था। किन्तु बुद्ध स्वयं इसे अत्यन्त आवश्यक समते थे । 
हस उपर देख चुके ई कि किस तरह इस नियम क्छ सहागत से टु. 
के कार्ण ओर उसके निराध-सम्बन्धी प्रश्ना का समाधान किया गया 
हैः 1 म्रतीत्यसमुत्पाद के ओर क्या-स्या प्रभावं चौद्ध-दृशैन पर पटे है 
उनका उर्जेख गे किया जाता है । 
| (खं) कम 
प्रतीत्यसमुत्पाद से कमंवाद्‌ की स्थापना ह्येती दै क्योकि इखके 
्मनुखार मनुष्य का वत्तेमान जीचन उसकी एक पूवेवत्ता श्रवस्था का 
परिणाम समाजा सकतादहै) कमेवादका भी 
अतीष्यखसुष्पादं ४ = ९ 
यही सिद्धान्त है । वत्तमान जीवन पूथवर््ती जीवन 
चोर फस ५, € 
के कर्मोका दी फल है । साथ-साथ वत्तमान 
जीवन का भविष्य-जीोवन ऊ साथं भी वही सम्बन्ध है जा पूवत 
जीचन काः वन्तंमान जीवन से दहै। बन्तेमान जीवन के कारण दी 
भविष्य जीवन की उत्पति होती है । कुमघाद्‌ के असार भी बतत - 
सान जीवन के कर्मो का फल्ल भविष्य मे मिलता है । दु.ख के कारणो 
का वणन करते हुए दम कमे-फल्त के सम्बन्ध मे पूरा विचार कर 
चके है । कमंवाद्‌ प्रत्रीस्यसमुखाद का ही एक धिभोष श्प 
(ग) रशिकषादं 
प्रतीव्यससुत्पादं से सांसारिक वस्तुं की अनित्यता भी प्रमारित्त 


प्रतीस्यस्युरपाद्‌ 
को नदी समम्ने से 


नोभा 





& [21910205 [ (१० ४४) 
{" म्टानिदान-सुत्त (५816 प्रं २०३) 
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होती दै 1 बुद्धं बराबर कहा करते थे कि सभी वस्तुए परि वर्त॑नशीलत 
घम वसः तथा नारावान्‌ ह । प्रतीत्यससुत्पाद के अनुसार 
अनित्य ह किसी भी वस्तु की उत्पत्ति किसी कारण से होती 
है। अत कारण कै नष्ट होने परउस वस्तुका 
नाश हो जाता हैः । जिसका च्रादि है उसका धन्त भी है } बुद्धः कहते 
है--““ जितनी वस्तुए" है सरथ की उत्पत्ति कारणएचुसार हृद &ै 1 ये 
सभी वस्त॒ए' सब तरह से अनित्य है” । जो नित्य तथा स्थायी 
मालूम पडता है बह भी विनाशी दै। जो महान्‌ मालुम पडता ह 
उसका भी पतन है । जहो संयोग है बहो वियोग भी है! जहो जन्म 

है वरदो मर्ण भी है, 
जीवन की तथा सांसारिक वस्तुश्र की प्रद्थिरता के सम्बन्ध मे 
कवियो तथा दाशेनिको ने नेक वर्णन किये दै बुद्ध ने इस विचार 
को अनित्यवाद्‌के रूपमे प्रतिपादित कियाद, 


अनिययकाद्‌ का ययौ = 
चयिकवाद उनके रनु थायियों मे अनिस्यवाद्‌ को कणिकवाद 
रू्पािर कास्प दिया हे | च्ुशिकवाद च अथं केवल यह 


नदी दहै कि कोई वस्तु नित्यया शाश्वत नदीं, 
किन्तु इसके उपरान्त इसका अथी यदह भी है कि किसी भीवस्तुका 
अस्तित्व कुलं चल तक भी नदीं रहता, वर्कि एक ही क्षण फे लिये 
रहता है । पीये चलकर वौद्ध दाशेनिके ने च्षणिकवाद्‌ के समथंन मे 
प्रनेक युक्तियौ मी दी है । इनमें एक का उल्लेख यदो किया जाता हे । 
किसी वस्तु की सत्ता का लक्तण है उसका श्र्ण॑-क्रया-कारित्व अर्थात्‌ 
किसी कायं के उत्पन्न करने की शक्ति । अथं-किया-कार्लि-लक्तण सत्‌ 
शरा ग की तरह जो चिल्ल असत्‌ है उससे कोर कायं नदीं 
निकल सकता । यदि सन्ता का यदी लक्ण हो तो इससे सिद्ध किया 
जा सकता है कि सत्ता क्षणिक है । एक वीज का रृष्टान्न लीजिये । 
अगर यद्‌ वीज क्षणिक नदी दहै छथत्‌ एकं से श्रधिक कणो तक 
स्थायी रहता है तो इसे प्रत्येक क्षण मे का्योतपाद्न की शक्ति अवश्य 
रहनी चाये । क्योकि पेला नहीं हो सकता कि किंसी वस्तु कौ सत्ता 
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रहे किन्तु उसमे कार्योत्पाद्‌न की शक्तिनदहो। अतः सत्ताके किये 
क्रिया-कारित्व शआबश्यक हैः । अव प्रशन यह्‌ उठता है कि बीज यदि 
कईं क्षणो तक अपरिषर्तित रौर एक ह रहता हे तो प्रत्येक क्ण 
मे उससे एक ही कायं हना चादिये । किन्तु यह्‌ सब को विदित है 
किं किसी वस्तुसे प्रव्येकषक्षणमे एक ही परिणाम नीं निकलता 
वीज जव बेरे मे बन्द रहता है तो उससे पोषे को उत्पत्ति नहीं ह.ती । 
किन्त वही जव जमीन मे बवोया जातादहै तो उससे पौधा निकल 
शाता है! इसके विपत्त मे यह्‌ कदा जा सकता है कि यद्यपि वीज 
वस्तुतः प्रत्येक क्षण एक ही काये उत्पन्न नदीं करता है तथापि उत्पन्न 
करने की शक्ति सदा उसमे रहती है श्र जव मिष्ट, जल श्यादि 
सहकारी कारण उपस्थित होते दह॑ तभी वह शक्ति कायं को उत्पन्न 
करती हैः । अतः वीज सदैव एक है यह कहा जा सकता है । किन्तु 
यह युक्ति बहुत दी कमजोर है । इससे तो यदी प्रमाणित होता है कि 
बीज के पृ्वरूप से भ्र्थात्‌ जव उसमे मिद्ध, जल श्चादि का संयोग 
नीं रहता, पोधे की उत्पत्ति नहीं योती है 1 उसके पररूप से अर्थात्‌ जव 
उसमे मिद्री, जल श्मादि से कुद परिवत्तेन आता हैः तभी उससे पोषे 
की उत्पत्ति होती है । अत. बीज दना अवस्थार्श्रोमे एक सा नदीं 
रहता वर वह परिवर्तित हो जाता है । परिवत्तंनशीलता केवल 
चीज के लिए लाग्‌ नदीं दहै । ससार की सभी वस्तुएं प्रतिक्षण बदलती 
रहत्ती है कयाकि किसी भी वस्तु से म्रतिण एक दी प्रकार के परिणाम 
की सम्भावना नदीं रहती । इसं प्रकार सिद्ध किया जा सकता है किः 
भ्रत्येक वस्तु कीं सत्ताक्षण ही भर रहती है। इमी को कणिकवाद 
कहते ह । 


(घ) च्राश्मा का चनरतिष्वं 


1 


खंसार परिवत्तनशील है । मतुष्य, मरुष्येत्तर जीव या अन्य को 
मी बस्तु परिवत्तंन से रहित नदीं हे । लोगों मे एक धारणा है कि मनुष्य 
के अन्तर्गत अत्मा नाम की एक चिरस्थायी वस्तु है) शरीरे 


ष 
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परिवत्तन होते रहने पर भी आत्मा सव दिन कायम रददा है । उसकी 
आदा निय सन्ता जन्म के पूवे तथा मृत्यु के बाद्‌ भी कायम 
नही, रदी है । एक शरीर के नष्ट होने पर दसरे शसीर 

मे मी इसका प्रवेश होता है { किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ 
तथा परिवत्तनवाट के कारण बुद्ध मात्मा की निव्यता को नदीं मानते 
ह । यदो यह्‌ प्रश्न क्रिया जा सकता है कि यहि बुद्धः चात्मा की 
नित्यता को नद मानते थे तो फिर पुनजन्म मे उनका विश्वास कैसे 
दो सक्ता था ? वह्‌ यह्‌ भी कैसे कह सकते थे कि वचपन, जवानी 
सथा बुदृपि मे. एक ही व्यक्ति कायम रहता है ? किन्तु स्थिर आत्मा 
फा अरसितत्व अस्वीकार करते हुए भी बुद्ध यह्‌ स्वीकार क्रतेथे करि 


जीवन विभिन्न क्रमिक श्मौर शव्यवदित श्वस्था््रों कां एक प्रवाह 
या सन्तान दै । विभिन्न च्वस्थाश्रों की सन्तत्ति को दी जीवन कते 


ह । इस सन्तति के अन्द्र किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर््ती 
अवस्था से होत्ती है। इसी तरह वन्तेमान वस्था आगामी 
अवम्धा को उत्पन्न करती है) जीवन की विभिन्न श्रवस्थार्थोमे 
पूव पिर कारण-काये का सम्बन्ध रहता है । इसलिये सम्पूणं जीवल 
एकमथ मालूम पडता है। जीवन की एकसुञ्चता को रात भर 
चलते दीपक के हारा सममा जा सकता है । प्रत्येक श्चण की ज्योति 
ठीपक की चर्कालीन वस्थाओओं पर निमंर होती है। त्णनतणमे 
दीपक की अवस्थाए' बदलती रहती दे । रतः प्रतिक्ञण व्योति भी 
भिन्न-भिन्न हेती है । लेकिन ज्योतियों के सिन्न-भिन्न होते परमीवे 
। विलकल श्विच्छिञ्न मालूम पड़ती ह । पुनजंन्म-सम्बन्धी पूर्वोक्त 
कठिना को दूर करने के लिए भी हम दीपक के दृष्टान्त को सामने 
रख सकते & ! एक अयोति से दसरी ञ्ये.ति को प्रकाशित किया जा 
सकता है । किन्तु दोनो ज्योतिर्यो एक नदीं सममी जा सकतीं । दोनो 
का अस्तित्व एक दसरे से प्रथक्‌ है) उने केवल कारण-कायंका 
सम्बन्य द । इसी तरह वर्तमान जीवन की अन्तिम वस्था से 
भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था की उत्पत्ति दो सकती दै । किन्तु 
१० 
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दोनों छे प्रथक्‌ जीवन होने । इख तरह पुनजन्म सवथा सम्भव ३1 
दो पनजन्म का अथं यह्‌ नदीं समसना चाहिये कि अस्मा नित्य है 
ओर एक शरीर से दुसरे श्तरीर मे उसका प्रवेश दो खकता दै ! चौद्ध 
दन मे आत्मासे किसीस्थायी द्रव्य करा वोध नहीं होता षर 
विलियम जेस्ख (प्[9 2065) के मत की तरह, विज्ञान-मवाह 
का बोध होता है ! वत्त सान मानसिक अवस्था का 
कारण पूवेवर्ती मानसिक अवस्था है इसलिये पूं 
चर्त अवस्था का भ्रमाव वत्तेमान श्रवस्या पर 
अवश्य पडता हं ! इस तरह चिना श्रात्मा म विश्वास च्विदीदस 
स्मरति छ उपपाद्न कर खकने हं । यद्‌ छनात्मवादं (द नत्तावाद्‌) वुद्ध 

उपदेशो को समक्ते के लिये बहुत उपयेगी इ । ङ्ध वराचर अपने 
लिर्ष्यो से यट आम्ह्‌ करते थे छि वे भात्पा-सस्वन्धी मिथ्य; विचारों 
क्रा परित्याय क्र! जो आत्माका यथाथ स्प नहीं 
समते ह उन्दी को इसके सम्बन्य म चान्त 
विचार रहता ईह! एेसे व्यक्ति चासमाको सत्य 
के मानकर उससे @असक्त होते ई! उनकी आाकांक्ता 
भ" इ रत्व रहती ह कि मोक प्राम कर त्मा को सुखी वन । 
शोत द वद्ध कते हं कि चिस अद्प्ट, श्रत तथा कल्पित 
स्मसी से मेम रखना जेंसां दास्वास्पद दै वैसादी र्ट श्र 
अप्रमाखित श्चात्सा चे प्रेम रखना मी हदास्यास्यद्‌ है 1 आत्मा के पति 
अराग रखना मानो एक ठेसे मासाद पर चदुने के लिये सीदी तैयार 
करना ई जिख भ्राखाद को चिसी ने कभी देखा तक नरी है 1 

सतष्य केवल एक परंपरागत नाम ह 1 जिस वरह चक्र; धुरी, 
तेमि आदि के समूह को रथ कृषते द, उसी तरह काय; चित्त तथा 
काय, त ्र॒ विज्ञान क समूह या संघात का महुष्य कते 
जव वक्त इनकी चसष्टि कायम रहती दह तभी तक्‌ 
मसुष्व का अस्तित्व रहता अर जव यह्‌ नष्टद् 
जाती हे तव मदठुष्यद्ध भी अन्त ष्टो जादा! 


मारमा विन्नाननच्छा 
अवो ह 


श्रात्या दस रित्य 
खसे के कारण 
प्ासलछि भती 


विद्वान के सघात 
को सदुप्प काते 


5). 


इस सधात के अतिरिक्त आत्मा नाम की कोई वस्तु नदीं है! मनो 

वेजानिक इष्टि से मलुष्य, जैसा वह बाहर तथा भीवर से दृष्टि- 
ननोवेल्ानिकः रि गत्वर होता है, पोच भकार के पररिव्तेनशील तत्त्वों 
ते मलष्य पौ का एक समह्‌ हैः । इसे पश्चस्फध कते ६ । पहला 
(न दे रूप । मनुष्य के शरीर के जो आ्आकार.रग 
जिते पच आदि देवे सव रूप के अन्तगत द 1 दूस स्छन्ध 
वेदनाश्रों का है 1 सुख; दु ख तथा विषाद्‌ के बोधं 
इसके अन्तगेत & । तीसरा सक्थ सं्नाकादे 
जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रव्यक्त होता है) चौथे मे स्कार श्राते 
ड । पूवं कर्मो के कारण जो प्रदृत्तिरयो उत्पन्न होती ह, उन्दं दी सस्कार 
कृते ह्‌ । पोचवों है विज्ञान ((00510८5€88) या चेतना । श्रपने 
उपदेशों का सार वताते हए भगवान्‌ बुद्ध ने स्वय 
कट थाकि-भ्मै वरावर दौ हयी युख्य उपदेश 
देता भाया हू-दख श्चौर द ख-निरोध 1 इसी के 
प्रावार पर रिज उेभिडस्‌ ( ए० 29958) का कहना ह कि 
परतीत्यससुत्पाद % तथा अष्टाद्धिक-मगे मे ही प्राचीन बोद्ध-वमं का 
सार निहित दै । मदात्मा बुद्ध सी प्रत्तीत्यसमुत्पाद को दी धम्‌ मानते 
(यद्य तक करि उन्दति इसका दूसरा नाम शवम्म' दी स्त्खाथा। 
यथा्थैत बुद्ध के उपदेशो का यदी सारांश दै । 


स्कध फते ह 


युद्ध के उरश 
कासार 


३. बौद्ध-दश्च॑न के सम्प्रदाय 


द॒र्श॑न ऊ इतिदास से पता चलता है कि जरो युक्तयो के द्वारा 
द्शौन की व्यर्थता प्रमासित्त करने की कोशिश ी गर्‌ हे वहीं एक 


& मरतीत्यससुत्पाइ से जगव्‌ के स्वस्प तथा दुःख के कारण कीनी 
ङपपच्ि दोती ३1! यर्ही ्रतीष्यसमुस्पाष् घे इन दोनों ष्टी फो समक्ता 
व्वादिये । 











- शथे 


य्‌ 


दाशनिक् मत की खष्िदहो गहै! हम उपर देख चुके ई कि शुष्क 
। दाशेनिक विवादों क भ्रति बुद्धं का छोड आग्रह नदी 
दास्निकमर्दासे «९ न र + 

था । किन्तु उन्म अपने अनुयायियां से यह 
उुद्ध ष्ठी शदुसीनता ~ १ 

भी नहीं चाकि हम विसा विचारे या चिना 
से कड प्रकार के # ठ 
£ „ , खम किसी कत्तन्य चन अनुचर करं । वे 
दाशचिक मना ~ < च त वि 

तो पृं युत्त्तिविद्री यै! वे श्चन्वविश्वास करो 
इत्पत्चि ¢ देना चिते > व भ 

भ्रभ्रच चरीं देना चहिते थे । वे मानड जीवन के 
नृल त्वो ऋ अन्देयण करना चाक्षते यं ! उन्दने लिख नीति च 
अटुसरण न्या या लिचच्री शिक्त लेयः करो ढी, च्छन्न ससथेन वे 
ठोस युक्तयो के सायं करते ये 1 उखलिये चह कोई आस्ये की वात 
नदीं छ चद्यपि वे स्वयं अनक दारोनिक प्रश्नो की चचां च्नेसे 
तिरत रहते ये तथापि उनके विचारं तथां उपदेशो में एक सया 
दार्तंनिक मत ऋ चील वत्तंमान था 1 चय खव दारेनिक परश्नोँरी 
चर्चां नहीं करने के ऋरख चनक्र सत सवथा सष्ठ नदीं इई । उनके 
दागनिक्तं मव को एक षटि से तो रेहिक््वादर ( ए०ञप्तप्ऽ० ) कहा 
जा सच्छता ई च््योक्रि उनक्रा उपदेश यह्‌ था जि 


शर 


= उपर्य ९ 
ड्द के डपञ्छते _-. ॥ 7 नि 
ः ह दय जख लोकत की तथा इस वर ची रउन्नातिक्ी 
एर्हक्वाद्‌ 0 न 
परनीहिदाद्‌ नौर ही चिन्वां जरती चाहिय 1 अन्व ष्ठि सर इसे 
प्रनीहिचाद वि इसे 
| भरतोत्िवाद्‌ { 20६००००९८०2{57प ) कटं सच्छ्ते इं 
दु नादद 


च््योलि वद्ध के उथ्देश्लादुसार दमं केवल उन्दी 
च्ष्ण्‌ ना चिरिचत जान मिततवा दं जिची अ्त्यन्त-प्रतीति देती दे! 
छत. चिचार-विधि की ष्टि से इदे चदमववाद्‌ ( एभूभःंतंऽ ) 
स्म क्य जा सक्ता है क्वोकि चते अनुखार उचन्िय-अटुभ्वे ही 
| भ (ति > "अ. ५ > | क क क क 
परमस्‌ ह { इद भरकर हस देखते हं कि चुदध क दाश्ेनिन विचारा सं 
जिभिन्त रव्य काराएं थ! 
= (1 भरतवं | भि) १ १ तथा देशो ऋक ०.० 
वैःद्ध-वमं का क भारत्वक मं त्या अन्य देर ऊ प्रचार हा 


॥ । 


तो समी जगह इखक्री कठोर ऋगतोचनादं इड । इसलिये यदधः 


चारन न पचे व्मेगीर्काककल्िये तथा दुस्य च छष्ते घर्मं 


॥। 
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के प्रति आष्ट करने के लिये विभिन्न दिशाध्नों मे बुद्ध ॐ मतों 


का परिवद्धन ओर परिपोषण करना च्रावश्यक 
रो रयमववादी सममा । हम देख चुके दै कि दद्ध दश दुारोनिक 
$ प्रन का समाधान नदीं करना चाहते थे सौर 
एव संश्यवादुी 
मानते थे इस तरह के प्रश्न पूष्धे जाने परवे मोन हो जाते 
थे। अनुयायथिर्यो ने उनके इख मोन की बिभिन्न 
भकार से व्याख्या की । इ वद्ध दृशेनिकों ने समा कि बुद्धदेव 
अनुभववादी ( एणएणात5६ ) थे शअ्रथात्‌ वे श्प्रत्यत्त विषय का 
क्ञान असमव मानते थे । इस विचार के च्नुसार तो वुद्ध संशस- 
वादी कदे जा सकते ह 1 अन्य बोद्ध दार्शनिकों ने, विशेषत. 
सहायानियों ने, बुद्ध के ममन का दूसरा दी अथं समा | इनके 
्रनुसार बुद्ध न तो अ्रतीन्द्रिय पारमाथिक सत्ता का वदिष्कार दही 
करते थे शरोर न उसको अज्ञय ही मानते थे । उनके सीन का यदी 
तात्प थाकिवे उस सत्ताको तथा तत्संवन्धी ज्ञान को अवणेनीय 
मानते ये । इस मत की पुष वुद्ध के जीवन तथा उपदेशो सेभी की 
जा सकती हैः ! साधारण प्रत्यक्तबादिर्यो का मत हैः कि प्रत्यत्त दही 
एक माच्र प्रमाण हे । च्रतीन्द्रिय ज्ञानको ये नदीं मानते हँ। किन्तु 
युद्ध ने यह वतलाया ह कि निर्वाण की वस्था मे भ्रन्ना का उदय 
ह्येता है, जो इन्द्रियजनित नदीं हे । इस म्रन्ञाको बुद्ध इतनी 
प्रधानता देते थे कि उससे यह अनुमान किया जा सकता है कि 
बुद्ध रज्ञा को ही चरम सत्ता मानते थे । बुद्ध प्रायः कहा करते थे कि 
मुभे एेसे-एेसे श्रलोकिक विपरा की अनुभूति होती है जो केवन्न प्रन्ा- 
शील व्यक्ति ही समम सकते ह तथा जिनका ज्ञान तार्किक युक्ति के 
दारा नहीं द्यो सकता 1 इसका थं यह होता है कि वह श्रतुभव या 
तक से प्रमाणित नदीं ह्ये सकता ओर न साधारण लोकिक निचयो 
एव शब्दों के द्वारा उसका वणन ही हो सकता है! इस तरह कुद बोद्ध 
दाशंनिक बुद्ध के मोन के श्राधार पर रहस्यवाद 


कद दाश निक बुद्ध 


वि व तथा अतीन्द्रियवाद्‌ ‹ 17र056लफरवलफध्णा150) का 

षी ति प उप्त्ाद्न करते है । उपर के विवरण से-यह सखष्ट 

नत " ह कि दृशनिक विवेचन से बुद्धदेव स्वय तो 
म्‌ 


श्रलग रहते ये' लेक्रिन उनके महानिवांण के वाद्‌ 
वौद्ध-वर्म मे दार्शनिक मतसेदो की कमी नदीं रदी। _ 


१४० 
[9 भ €< ^ 
फल यड्‌ ह्या कि कमश वद्ध धमं की तीस से अधिक शाखारं 
कायम हो गयीं ! यच्यपि बुद्ध अपने शिष्यं को दार्शनिक जाल मे नदीं 
फते की वरावर चेतावनी देते थे, पिर भी उन 


\ ५ 
योद वुख्न फी ध (6 < 
वाद्‌ जो शाखएि कायम हु्' उसमें अनेक श्ाखाए 
वर्‌ अ्रह्ुख ^ रः (+. ६ क छ, ५७ 
प गम्भीर श्र जटिल दाशनिक मभस के विचार्में 


पड़ गड" । उनम चार मधानन्घान लाखा का 
दम यददो उस्लेख करगे 1 इन चार शाखाया के अन्तरत जो वाद्ध 


दाशनिक द उनमें कुचं ( १) शून्यवादी या माध्यमिक हं, ऊच (२) 
विनज्ञानवादी या योगाचार ई, छ (३) वाह्यायमेयवादी या सौत्रातिक 
है तथा छ (४) बाद्यप्रत्यच्तवादी चा वैभापिक ईह । शल्यवाद्‌ तथा 
विन्नानवाद महायान सम्भदाय के ऋअन्तमैत & श्रौर बाल्यानुमेयचाद 
तथा वाह्यप्रत्यवाद दीचयान के ऋन्तगेत ह । यदहो इस वातका 
स्मरण रखना आवश्यक ह कि महायान तथा हीनयान क अन्तर्मत 
अर भी अनेक शाख & €! इस तरह चं दर्खखन का चार 
शाखा मे जो वर्गकिरण हा हे उसके पि दो प्रश्न वर्च॑मान इ, 
एक्त अत्तित्व-म्बन्धी चौर दृखरा जान-सस्वन्थी । 
ऋअस्तिर-सम्बन्यी प्रश्न चह है कि मानसिक या 
वाह्य कों वत्तु हे या नहीं ? इस भरष्न के लिये तीन 
उत्तर दिये गये द} (१) माव्यमिक्रौ के अनुसार † 
सानसिके या वाद्य करिसी चस्तु ऋ अस्तित्व मदी दै । 
सभी शुन्य हु । अतः चे शून्यवाद्री के नासमसे 
प्रसिद्ध ई । (२) योगाचारो के अनुसार मानसिक 
बस्तु या विज्ञान दी एकमात्र सत्य ह 1 बाह्य पद्र्थो 
= 50260, 6951९०१६; प° --सोगेने के अनुसार दीनचान्‌ यै २१ 
शाखां तथा भष्टायान शी ठ शाखाएं ई इनके श्रतिर्लिन्नौर भी 
ध्मप्रख्याते शाखाए & 

देसी ब्यास्या शौद्ध तर मारतीच श्नालोषर््षमेद्धी 1! नहायानियोंने 
इख व्याख्या को स्वीकार न्दी क्षिया 21 इस सम्शन्धमें श्रागे चर्चां ढी 
जायगी 1 


श्वाखार्शरो के इस 
भकूार-मेद के मृल्ल 
मेदो प्रन्ने - (९) 

। कत्त भकार दी 
सत्ता शा धरितत्य 
है ? इसके तीन 


उच्चर्‌ 
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का कों अस्तित्व नहीं दे । अतः योगाचार विज्ञानवाद क नाम से 
परसिद्ध है । (३) छ चं दध यद मानते ह कि मानसिक तथा वाह्य सभी 
वस्तु सत्य है! अत" ये वस्तुवादी ह । ये सर्वास्तित्ववादी या 
सवांस्तिचादी के नाम से प्रसिद्ध ह । ये सभी वस्तुशयों के अस्वितव को 
स्वीकार करते &, श्सलिये इन्दं सर्वास्तिस्ववादी का नाम द्विया गया 
है 1 ज्ञान-सम्बन्धी प्रश्न इस प्रकार दै. । बाह्य वस्तुं 
के ज्ञानके लिये च्या प्रमाण दै? सर्वास्तित्व- 
वादी ( अर्थात्‌ जो वस्तुश्म फी सत्ता को मानते र ) 
इस प्रशन के ठो उत्तर देते ई । ऊं जो सौत्रान्तिक 
के नाम से प्रसिद्ध £ यदहं मानते दै किं वाह्य 
स्तुम का प्रस्यत्त-जान नीं द्योता 1 उनका ज्ञान च्न्ुमान के द्वारा 
ही हेता है । दूसरे, जो वैभापिक के नाम से विख्यात ई, यह्‌ कहते 
द कि वाद्य-वस्तु्ो फा ज्ञान प्रत्यत के यारा भी प्राप्त दत्ता है । 


(२) षाय धस्तु 
का स्तान्‌ किस 
प्रकार प्राप्र होता 
है! इसके ढो उत्तर 


इस तरह वौद्ध-धमं की चार प्रमुख शाखाए" हो गयी £ । इन 
शाखा की प्रथक-प्रथक््‌ विचार-वाराए 1 पाश्वात्य .दाशंनिक 
र्ष्टि से ये बिरोप ख्प से उद्लेखयोग्य &ै । इनमे जिन दाशेनिक 
सिद्धान्तं की चर्चा हई & उनका समथन आधुनिक दाशंनिक भी 
करते हं । हम इन चार मर्तो का यदो प्रथक्‌-परथक्‌ विचार करेगे । 


(2?) माध्यमिक -शुन्यवाद 


शून्यवाद के प्रवत्तंक नागान ये! दृखरी शताब्दी मे दक्षिण 
भारतं के एक ब्राह्मण परिवार मे इनका जन्म हा 
था 1 चुद्ध-चरित क प्रणेता अश्वघोष भी शूल्यवाद्‌ 
के खम्थंक थे ] नागान ने अपने प्रसिद्धमथ 
“माध्यमिक-शासरः मँ शून्यवाद का पाण्डित्यपूणं विवेचन किया दे 1 
भारतवर्षं मे चौद्धे तर दार्शनिक शून्यवाद से यह सममे है किं 
संसार शूल्यमय है अर्थात्‌ किखी भी वस्तु का श्रस्तिसव नदीं है । इस 


शून्यवाद के भरव 
तक नागाज्ञष्न 


१९२्‌ 


विचार के सम्थ॑न मे माववाचायं ने अपने स्व॑-दर्शन-सम्ह मे इस 
प्रकार दी युक्ति दीह! ज्ञाता, देव तथा ज्ञान 
परस्पर श्राधित ईह । एक का अस्तित्व शेप दोनों पर 
निमेर्‌ होता है ! श्रत; एक यदि सत्य हो तो देष दोनों भी असत्य 
सिद्ध होये । ( जिस वरह किसी पुरष ऋा पितृत्व 
असत्य होता है यदि उसकी चन्वाने का अस्तित्व 
पंखत्य हो । ) जव हस च्छिखी रस्सीको सोपि 
समरू लेते दँ ठो वहो सोपि का अस्तित्व विलङ्ल श्खत्य है ! जात 
वस्तु { अथात्‌ सोप ) यदि असत्य ह तो ज्ञाता तथा ज्ञान भी अरसस्य 
ह 1 अत्तः इख चष्टान्त के द्वारा यड प्रतीत होता ई चि स्वप्न-जगत्‌ 
की तरह ज्ञाचा, ज्ञान, तथा ज्ञेय सभी ्रसत्य दह । इस भकार हम 
देखते दँ कि अभ्यन्तरः या वाह किसी भी प्रकार की सत्ता नदीं है 1 
संसार विलङ्ल शून्य हं 1 

साघ्वमिक् शूल्यवाद्‌ खो भारतीय दशन न कभी-कभी सर्च- 
वेनािकूवाद्‌ मी कडा गवा है च्योकि इक अनुसार कस्यै भी 
वस्तु का अस्तित्व नहीं दै । किन्तु चदि इम 


शून्या स्या है? 


शरस्स्दषुक्छा 
भरमास्‌ 


ग्ल्मदाद्‌ सच- सि = 
देनादिक्वाद्‌ = माध्यमिक दृरोन ज विचारपूंक अध्ययन करे तो 
गह ह्म देख सक्ते € कि माध्यमिक मत वस्तुत्तः 


वैनाशिकूवादी नहीं है । यह तो केवल इन्द्रिय से 
त्यक्त (२४९०००९०) जगत्‌ को असत्य मानता इ । 

भत्य्त जगन्‌ के परे पारमार्थिक सत्ता अवस्य ह 1 लेकिन वहं 
अवणनीव है 1 उखे सम्बन्व मे ङं मी तदी कहा जा खकता छि 
वद्‌ मानसिक है चा बाह्य । सावारण कौशिक विचारो के हारा 
अवरेनीय होने क कारण उसे शरन्य कते & ! किन्त यह तो उस 
पार्माधिकं सत्ता या परम तन्त्र का नक्तारात्मक वरंन इया ! 
लंकावरारचुज्ञ मेँ शू क्हागयाडहै कि बुद्धि के द्वारा बस्तु के 
स्वभावे का पता नी लग सक्ता । जो खत्य दै चह तो निरपेक्त है । 

@ चह नाघवाचायं ने श्त क्या ३े। 
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वह शपते असितिस्व के लिये किसी वस्तु पर निभैर नदीं हो सकता । 
किन्तु साधारएतः जितनी वस्तु को हम जानते ह वेकिसीन 
किसी वस्तु पर वश्य निभेर रहती दै । अत. ये सत्य नहीं समसी 
जा सकतीं । लेकिन इन्द असत्य भी नह माना जा स्क्तादहैः)ये 
यदि आआकाश-कुघुमं की तरह विलङ्ल श्रसत्य होतीं तो इनका ङ्क 
भी अस्तित्व नदीं रहता । लेकिन चैखी बात नदीं है । आकाश-ङुघुम 
की तरह ये विलङ्कल असस्य नटीं है । तो क्या हम यह्‌ कह सकते हैँ 
किं ये सत्य श्रौर ्रसत्य दोनों ह ? या यह्‌ कह सक्ते किथयेनतो 
सत्य है न श्रसत्य द १ एेसा कहना तो बिलङ्कल श्रथदीन होगा †1 इन 
८. विचय से यह स्पष्ट दैः किं पारमार्थिक सत्ताया 
शृल्थता वणमा ॥ ९ 
॥ परम तन्त्व बिल्कुल सअवणशमनीय है 1 इस वरणना- 
ततद व 
तीत तन्तव को शून्यता कहते दह ! साधारणत हमें 
वस्तुच्े। के अरितित्व की प्रतीत्ति तो रोती है किन्तु जवं हम उनके 
तास्तिक स्वरूप फो जानने के तिये उशत होते दहै तो हमारी बुद्धि 
काम नीं देती । हम यह निश्वय नहीं कर सकते कि वस्तो का 
यथार्थः स्वरूप (१) सत्य है, या (२) असत्य है, या (३) सत्य तथा 
असत्य दोनों है, या) न तोसत्य है श्र.र न तो सत्य है। 
वस्तुश्रों का स्वरूप इन चार कोटियो से रदित होने के कारण शल्यः 
कदा जाता है । उपर की युक्ति से यद्द्‌ सिद्ध है कि वस्तु्म। का 
पारमार्थिक स्वरूपं श्व्णंनीय है । इस वणेनीयता को म्रमाणित 
करते के लिये भ्रतीत्यसयत्माद्‌ अर्थात्‌ वस्तुनो की परनिमेरता कौ 
सहायता ली गई है । अतत लागाज्ु न कते है कि प्रतीत्यसयुत्पाद्‌ 
ही शून्यता हे † । वस्तुध्मो का कोद भी ेसा धमं नदीं 
शून्यता रोर 
है जिसकी उस्यन्ति किसी रौर पर निमर न द । 
भ अर्थात नितने धमं है समी शल्य हं छ । इस 


~ ___---------- 
1 स्ंदरशन-संग्रह, दूसरा अथ्याय । 

4 साप्यनिकृ-शास्त्र, सन्याय २४, कारिका १८ 

® माप्यिक-शास्त्र, ण्याय २४, कारिका ५३ 
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विचर से य्‌ स्पष्ट ह ननि च्लुच्ा मर के परावतम्ब्च कोः उन्ती निरन्वर 


एार्टचद्‌-शलतां ऋ तय उन्न) चणच यद्रा कः जन्य कट्न इ =! 


डस मद ऋ मव्वम-स्णयं कटने तस््येःचि यह्‌ देद्ध्न्तव्य सतते से 
क धित्स त क वन्त्य 5 प्दिरयेन रये्न तण अमृस्वनिम 
न्तद) स्ह द तचा वस्त्रा चा लवधा ए्यरयत्त तन अमस्विचमर्‌ 


चान्द र न कस्टम चछ! प्रय ऋखत्य ही 








शल्ययाद्‌ क शव 
समस्त्वया ई ! वरं वदं चक्रो ऋ ण्रनिमेर 
सव्यस्भापनी ४ 
कवे हे छअचित्व छ सानवा इ 1 द्म उर देख चुके कि 
कह . ४ 
इसत चारय च उद्धर सो पतीत्यसद्धलाद्‌ को सव्यन- 
दै [क क (> 
चत्त चान्ने दे । नागुनयी ह जि शुन्यवादं कः माव्वसिकत 





न दत्यसदयत्यषटना चकि 2 
इमतालतच चरा जड पक चह ग्रचन्त्यससल्याटचद्‌ = न] ष्डट्ञन्म्‌ 
चे 


ई] ण्रनिभर हनि के च्रं व्श्ठ् च्य स्वरूप ( समभात ) 


सक्ता क यहु सत्य्ह्‌ च्छन्द 


ध ॥ ० 
ङ्से दस चपेनदद मी चह सन्ते ई! वन्तो चछा प्ट्क् यसे 
रै 


# 





[ पे चि *७ 
ल्य चन्तु्ा षर नभर इता इ! न्तः उनका चअन्त्वत्व दह सा 
अहि, च य स म्द्ार अ 
उन वस्तुच्छ सं ऋअपेननित रच्तादे! इतत प्रकार 
शरूल्यञा् एक र श 
„ दन्च्वादं खो सये्वाद स्य चट्‌ सचते ई । सपद 
मश्ार का दापरंद- त 
वाद्‌ छन्दखारः च्त्सीमी चन्द्‌ या विषय च्छं 
चाढटै। च 
दना चाड चन्स्वव. प्वरथत्त त्था दन्य स्वमत 


सद्धं द ! अदः चस-स्ठन्यः चट्‌ चा एवचार्‌ प्सत्पद्टु यच सत्य 


ॐ 


चद्‌ चाना चा खक 1 








(+ यमः - (एइ क 1 नाध साव्यप्यिद्ध तलस्य पारमाथिन्नं 
स्-जगन्‌ = उवचप्र्‌ क सिस्य नावा भाच 
सदा च सम्च्न्य सय स तनर्‌ च्ल ह उच्छ च्यच द्‌ 
य प्ठःत्यदय्त्याद नवक 1 9 =° १ ष्ध्) 
न चद ऋ त्ठात्वसदतल्यर्‌ ~+ च~ न्स 
व्च्यन्म्ङ्‌ =, त्यि न लन 
द्रस्य दग्‌ ऋ प्तय त्यय प्ख ठम स्त्व 
परसि ड र चानन 2! 8ि = 
_ ~ क दार जानने ह { च्क्तु चद ख देन उ सक्ता 
ह > १जद चच्नस्ण = दनन्त्य-न्प्य दत्य ह 








> 5०€०, ऽष5रलप्य ऽ, प9 १९ ० ९६५४-६ ऽए पतं, वा 
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निवांण मे उनेका जव निरोधदहो जाताद्ैः तव क्रिस प्रकारका 
अनुभव होता है † इसके उत्तर मे यदह का जाता है कि उख समय 
जो अनुभूति शती है वह सपेक्त नदीं होती ! अत माध्यमिक कहते 
हे कि वह अनुभूति ही पारमार्थिक है जो दृश्य वस्तु से परे दै, 
नित्य है, निरयेक्त है तथा जो साधारण व्यावहारिक धर्मो से 


रहित ह । 
नागाजु न कदते है कि ष्टो प्रकारके सत्यै जिनपरवुद्धके 
धसे-सस्वधी उपदेश निभर & । एक संवृति-सत्य 
(€णप८8)) है । यह्‌ साधारण मनुष्यों के लिये 
हेः । दुरा -पारमार्थिक सत्य है । जो व्यक्ति इन 
दोनों स्स्योंके भेदको नीं जानतेवे चुद्धकी 
शिक्षार्रोों कै गूढ रहस्य को नहीं सममः सक्ते 
ह रुः) 
सबृति-सत्य पारमार्थिक सत्य शी प्राचि के लिये एक साधन सात्र 
है! निवाण की अवस्था साधारण व्यावहारिक 
छअवस्था से भिन्न दै । निवा प्राप्न करने पर मनुष्य 
साधारण व्यावहारिक अवस्था से मुक्तो जाते 
ˆई । शरत हमारे लिये वह कस्पनातीत है । हम 
केवल उसका नकारात्मक वणेन ही कर सकते) नागाज्ुनने भी 
इसके कई नकारास्मक वर्णन किये ह । वे कहते हे कि जो अज्ञात है 
(साधारण उपायों से अविदित हे), जिसकी प्राप्ति 
यष वर्णनीय दहै © 
नयी नरी दै (अर्थात्‌ जो सदैव प्राप्त है), जिखका 
विनाश नदी है, जो नित्य भी नदी है, जो निर नदी है, जो उत्पन्न 
भी नही है. उसका नाम निर्वाण है † । निर्वाण के तथाभूत स्वरूप 
के जो जानते & उनका नाम तथागत है ! जो वाति निवांण के लिये 


भागाद् न के प्रनु- 
सार दो भरकारके 
सत्य--(9) 
सडेति-सत्य (२) 
पारमार्थिकन-सष्य 


पारमाथिकिन्तस्य 
की भराति निर्बाश 
मष्टीष्टोत्ती है 





& साध्य्िक-शाच, ध्याय २४ स्संरिका, ८-ई 
¶ माप्यननिक-फाख, श्रप्याय २५; कारिका २ 
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लामू. हं बे तथागत च्र्थात्‌ निवांख-पाप्त व्यक्ति के लिये भी लागू दोती 
द । तथागत के स्वरूप का मी वर्णन नदीं किया जा सकत दै । 

बुद्धदेव को पृञ्ा गया था कि निर्वाण-पापनि के वाद्‌ तथागत की 
क्या गति होती है ! इसका उन्दने कई उत्तर नदीं दिया था वरं वे 
मोन रह गये थे । 


दस प्रकार के आर सव प्रभां के उत्तर वुद्ध क्यो नही देते ` 
इसका कारण भी इसी से स्पष्ट है। उन दाशेनिक समस्याश्च का 
इसजिये दुध देते समाधान उद्ध ने इसलिये नदीं किया कि साधारण 
ज व्यावहारिक ढंग से उनका समाधान संभवी नरीं 
नह ते य था । यह्‌ उपर का जा चुका है कि दाशेनिक तर्यो 
का वेणेन या विवेचन साधारण लौकिक ठंगसे 
नदीं दो सकता । इसीलिये उन्दः अवर्णनीय माना गया ह । वुद्ध प्राय. 
कहा करते थे कि सने पारमार्थिक सत्य का अनुभव किया है । एेला 
अनुभव तकं के यारा नहीं हो सकता । बुद्ध की इस उक्ति से माध्यमि- 
कों के पारमार्थिक सत्य-सम्बन्धी सिद्धान्त का समथेन होता है । 
यद यद्‌ उत्लेख करना श्चप्रासंगिक नरी होगा कि साध्यसिक- 
देशेन तथा शकराचायं के द्ैत-वेदान्त मे अनेक 
समानताए ई । माध्यमिक दो प्रकार के सत्यको 
मानते है । वे वस्तु-जगत्‌ को असत्य मानते है! वे 
पारमार्थिक सत्य का नकारात्मक वर्णन करते ई तथा निर्वाण को 


पारमार्थिक सत्य की अनुभूति सममत्ते ह । ये विचार शांकर वेदान्त 
के विचारों से बहुत मिल्ते जुलते है 


(२) योगाचार-- विज्ञानवाद 
विज्ञानवादी माध्यमिको कै इस सिद्धान्त को मानते है कि बाह्य 
वस्तुं का ्रस्तित्व नहीं है । चिन्तु वे यह्‌ नीं 


माष्यचिकृनमत 
चोर शांकर वेदान्त 


विन्त शा भच््विष्व ६ र 
नो नितान्तं मानते कि चिन्त का भी अस्तित्व नीं है) चित्त 
आवरयकङै यामन यदिन रदे तो किसी विचार का प्रतिपादन 


भी संभव नहीं हयो सक्ता । जो मतत मन के अस्ति- 
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त्व को नदी मानता वहतो स्वयं असंभव हदो जता है । अतः 
मत या विचार की संभाव्यता के लिये चित्त का मानना 
आवश्यक है | 
धिज्ञानवाद्‌ के श्चुसार चित्त ही एक माच्र सत्ता है । विज्ञान के 
प्रवाह को ही चित्त कहते है । हमारे शरीर तथा अन्यान्य पणां जो 
मन के वदहिगेत मालूम पडते &, वे समी हमारे मन के अन्तरत ह । 
६ जिस तरह स्वध था मति-भ्रम की अवस्थामे हम 
बाह्य पदाथ चित्त ् > ् 
४ वस्तुओं को वाह्य सममने द यद्यपि वे मन के अन्त 
के बित्नान मात्रै < ४ 
गंत ही रहती हं, उध्वी तरह साधारण मानसिक 
द्मवस्थाश्नं से भी जो पदाथः वाह्य प्रतीत होते ह वे भी विज्ञान मात्रदै। 
चूक किसी वस्तु मे तथा तत्सम्बन्धी ञानं मे कोद भेद सिद्ध नदीं 
किया जा सक्ता है इसलिये वाह्य वस्तु का अस्तित्व चिलकुल अपा- 
माणिक है। धर्मकीर्ति कहते है कि नीले रगणमें तथा नीले रगके 
ज्ञान मे कोई भेद्‌ नदी दै । क्योकि दोनो का प्रथक्‌ असितित्व नदीं 
है। यथथत. दोनों एक है। उन्दह द्‌ सममना रम है। रष्टि- 
विकार के कारण को व्यक्ति चन्द्रमाकोदो देख सकता है, किन्तु 
इसका अथं यह्‌ न्दौ है कि चन्द्रमा दो है! किसी वस्तु का 
ज्ञान ज्ञान के चिना नदीं हय सकता। त्त. यह किसी तरह 


प्रमाणित नदीं कया जा सकता कि जानसे भिन्न चसु का कोद 
अस्तित्व भी है। 


योगाचारो का कथन दै किं वाद्य वस्तु के अस्तित्वे को मानने 

से श्रनेक दोप की उत्पत्ति होती हे । यदि कोषं वाह्य वद्वुष्ट तो बह 
यातो एक श्रययुमात्र ह या अतेक अरुत की वनी हुई है । किन्तु 
. _ अणु तो इतना ` सुक्ष्म होता है कि उसका प्रत्यक्त 

ह भीय समव ही नहीं दहो सकता । इसके अतिरिक्त अशुभो 
कर र से वनी किसी पूरी वसु का भी प्रत्यक्त नदीदो 
यः सकता । मान लीजिये. हम एक धट को देखना 
चाहते ह । सम्पूणं घट को एक साथ देखना संभव नदीं ह । हम घट 
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कोजिसतरफसेदेखरहेदहै, घटका उसी तरक का भाव हमे दि 
गोचर होता है । उसका दृसरा भाग दिखाई, नदीं पड़ता है । यद्यो यदं 
कहा जा सकता है किं यदि हम घट को एक साथ पूरा नदीं भी देख 
सकते दहै तो कम से कम उसके एक-एक भाग को देखकर हम उसे 
पूतया जान सकते है । किन्तु एक-एक भाग को देखना भी संमव 
नदीं हे । क्योकि यदि कोई माग च्रणुमाच है तव तो अत्यन्त सूर्म 
होते के कारण वह दृ्िगोचर नदीं हो सकता । ओर यदि चह शतेक 
अशं के संयोग सरे वना ह है तो फिर वही कठिना उपस्थित हो 
जाती दैजो पूरे चट को देखने मँ दोती दै । श्रत. मन के बादर यदि 
किसी वस्तु का अस्तित्व माना भी जाय तो उसकी ज्ञान ्रखंभव है । 
छन्तु यदि कोई वस्तु तत्सम्बन्धी मानसिक ज्ञानसे भिन्न नदी 
है तो उपयुक्त आद्तेप धिलङ्कल निराधार दो जते दैः 
क्योकि मानसिक ज्ञान मे खंड तथा सम्नूणे का प्रन ही नहीं उठ 
सकता । + 

दूसरी कटिनाई यद्‌ ह कि किसी वस्तु का ज्ञान तव तकत नहीं हो 
सकता जव तक उस वस्तु की उत्ति नदीं दो जाती ! किन्तु यह्‌ भी 
कैसे खभव हो सकता ह ? वस्तु तो त्षशिक है । उदपत्ति के साथ दही 
उसका नाश हो जाता है । कोई वस्तु शरोर उक्षका ज्ञान एक दी क्षण 
से हो, यदह भी नहीं कदा जा सकता क्योकि वाश्चवस्तुबादी वस्तु को 
ज्ञान का कारण मानते ह । किन्तु कारण तो कायं के पहले ही होता 
हे । वे समसामयथिक नदीं हो सकते । दम यदह नदीं कह सकते है कि 
चस्तु के नष्ट होने पर उसका प्रत्यक्ष॒होता ह । क्योकि वस्तु जव नष्ट 
हो जाती दहै तो फिर उसका प्रव्यक्त कैसे हो सकता हं १ प्रत्यत्त-नान 
वत्तमान वस्तु का दी हो सकता ह । अत' वाद्य वस्तुं का ज्ञान 
संभव नहीं मालूम पड़ता । तो क्या इससे हम इस, सिद्धान्त पर पहु 
ते है फि वस्तुश्रों का कोई अस्तित्व ही नदीं है { एेसा हम नदीं कह 
सकते है । वरं उपयु क्त विचारो से तो यद्‌ सिद्ध होतादहै किज्ञानके 
अतिरिक्त'वस्वु्यो का ्रितस्व' नदीं हे । 
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योगाचार के इस मत को विज्ञानवाद कहते हँ । इस मत कै 
अनुसार विज्ञान ( 0ण800प57685 ) का दही 


इस मत को 
कि एकमात्र श्रस्तित्व है । जो वस्तु वाद्य प्रतीत होती 
के ४ हेः वह यथाथ मे मन का एक प्रत्यय है। इसी का 


नाम पाश्वास्य दशेन मे ऽप०1९५५५८ {4८811570 हे | 
विच्नानवाद्‌ की अनेक कलिनाइयों हे । विन्ञानवाद्‌ के विरुद्ध 
यह्‌ ्मात्ञेप किया जा सक्ता है कि यदि किसी वस्तु का अस्तित्व 
ज्ञाता पर निभ॑र है तो बद्‌ शण्नी इच्छानुसार किसी वस्तु को उत्पन्न 
क्यों नदीं कर सकता † उसकी इच्छाेसार वस्तुश्ां का परिवत्तन; 
्माधिर्माव या तिरोभाव क्यों नदीं दता † इसका समाधान विज्ञान 
वादी इस प्रकार करते द । बे कते हे फि मन एक प्रवाह है । इस 
प्रचाह्‌ मे श्रतीत कमं का सस्कार निदिव दै । जिस समय जिस 
संस्कार के लिये परिस्थिति असुक्रुल रहती है उस समय उसी सस्कार 
का प्रादुभाव होता है । हम कह सकते दवे कि उस समय उसी सस्कार 
का परिपाक होता दै । फल यद्‌ दता है कि उस समय उसी प्रकार 
का ज्ञान उलपन्न होता है! इस तरह विशेप समय मे विरोप प्रकार 
कान्नान दी समव दो सकता हे । स्मृति के दृष्टान्त से यद्‌ वात सखष्ट 
होती हे । यो तो हमारे मन मे च्ननेक ससार निदित हँ किन्तु जिशेष 
समय मे विशेष सस्कार की दी स्ति संभव दती हे । 
छतः विज्ञानवाद्य मन को ्रालय-विज्ञान कहते है । क्योंकि वहं 
विभिन्न विज्ञानो का आलय या भण्डार है । इसमे सभी ज्ञान वीज 
रूप से निहित ह । अत. भ्यह्‌ अन्य दशनां के 
प्रात्मा सदश है! किन्तु इसमे तथा आत्मा में एक 
वहत वड़ा भेद्‌ है । परात्मा की तरह हम अआलय- 
विज्ञान को अपरिवर्तनशील या नित्य नदीं मान सकते । यदह तो 
परिवन्तनशील चिसषृत्तियों का एक प्रवाह है । अभ्यास तथा 
आत्मसंयम के दाया आलय-विज्ञान के वश मे अने पर उससे 
निपय-ज्ञान की उत्पत्ति रोकी जा सकती है शौर इस तरह निवांण 


{चिष्ठ एक द्यालभ- 
विज्ञान है 
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म्राप्र दयो सकता दहै । श्रात्मसंयम तथा योगाभ्यास के मागं का 
अनुसरण यदि नदीं किया जाय तो कर्णा््रो तथा श्रासक््तियों से 
मुक्ति नदीं भिल सकती है । अ;र फलस्वरूप इस कास्पनिक वाह्य 
जगत्‌ का वेवन भी नदीं द्ूट सकता है । इतना ही न्दी, इसके प्रति 
आसक्ति ओर बदृती ही जाती है । वाह्य जगत्‌ विलक्कल कारस्पनिक 
हे । चिन्त दी एकमात्र सत्ता हे । चित्तके द्यारादी जीवन की उन्नति 
या अवनति होती है| | 

योगाचारो के इस नामकेदो कारण दो सकते 1 एक्र तो यहं 
कि आ्रलय-चिज्ञान के अस्तित्व का प्रतिपादन करने के लिये योगा- 
चार योय का श्राचर्ण करते ये! अथात्‌ वाह्य 
जगत्‌ की कास्पनिकता को समभने के लिये वे योग 
का भ्यास करते थे दूस कारण यह्‌ हौ सकता दहै कि योगाचा्सें 
की दो विशेषताएं थी-योग तथा आचार । योग का तायं यच्छे 
जिज्ञासा से तथा च्राचार का सदाचार से ह । योगाचार-दशंन के 
प्रचत्त के असग, चपुचन्धु, तथा दिग्नाग थे । (लकाबतार-तूत्र' इसका 
प्रमुख ग्रन्थ है । शान्तरक्षित का तत्त्वसं शह, इसका दृसरा पाण्डित्य- 
पूणं न्थ है । कमलशील ने 'तत्त्वसंभहः पर अत्यन्त विदरत्तापृरं 
टीका लिखी दै! 

( २ ) सोत्ान्तिक- वाह्यानरुमेयकादं 

सोत्रान्तिक चित्त तथा ब्राह्यजगत्‌ दोनो को ही मानते द। उनका 
कथन है किं यदि बाह्य चस्तुर्भो के ध्यस्तित्व कों 
नदीं माना जाय तो वाद्य वस्त्रो की प्रतीति केसं 
होती है - इसका प्रतिपादन हम नीं कर सकते 
हः । जिसने बाह्य चसु क। कभी प्रत्यत्त नदीं देखा है वह यह्‌ नहीं 
कट सक्ता किं ये भ्रमवश अपनी मानसिक 
व्मवस्था को बाह्य वस्तु के सदश मानता ह । उसके 
लिये वाह्य वकु के सदशः यह कहना उसी तरह 
थेहीन है जिस तरह "वन््या-युत्र' । विन्ञानवादियो क च्ुसार 


श्यौगाचार' का श्रथ 


चित्त श्रीर बाह थ- 
जगत्‌ दोनो खस्य 


वादय-~वरःु्च के 
श्रशितित्व फे प्रमाण 
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वाह्य वस्तु की तो कोई सत्ता ही नदीं है । अत" बाह्यत्व का न तो कोर 
ज्ञान ही सक्ता; न उसके साथ किसी की तुलना दही कीजा 
सकती है । 

सात्रान्तिक कहते हे फि यद्‌ सदी है कि वस्तु के वत्त॑मान रहने 
पर ही उसका प्रत्यक् होता है । किन्तु वसतु श्रौर उसका ज्ञान सम- 
कालीन है इसलिये वे ्रभिन्न हँ यह्‌ युचि ठीक नीं हे । हमे जव घट 
का प्रत्यत्त होता है तो घट हमारे बाहर हे चोर लान न्दर है इसका 
स्पष्ट श्चन्ुभच होता दै । श्रत व्यु कोज्ञान से भिन्न मानना चाहिये । 
यदि घट मे तथा सुभमे कोई भेद नदीं होता तो मे कटता कि भैंही 
घ्रट ह" । दूसरी वात यह है कि यदि वाह्य वस्ु्य। का कोद अस्तित्व 
नही हयेत्ता तो “वट-जानः तथा 'पट-ज्ञानः मे भी कोई भेद नदीं होता । 
घट श्रौर पट दोनों यदि केवल जान देतो दोनों रक ईह । लेकिन 
'धट-नानः तथा '्पट-्नानः को हम एक नदी मानते ह॑ । श्चतः इससे 
सण्ट मालूम पडता है कि दोनों मे वस्तु-खम्बन्धी भेदे अवश्य हे । 

इस प्रकार हम देखते हे कि वाद्य वसुर का अस्तित्व मानना 
नितान्त ्रावस्यक दै । वाह्य वस्तुत्यो के अनेक आकार होते के कारण 
ही जान के भिन्न-भिन्न ्राकार होते £ । विभिन्न चाकार के नानो से 
हम उनके कारण-स्वरूप विसिन्न वाह्य वस्ृ्यां का अनमान कर 
सकते है । 
हम श्पनी दी इन्छातुसार जरो कदी किसी 


ज्ञान षेचार कारत व 
# वस्तु को नदीं देख सकते ह । इससे भी यह्‌ 


ह--श्रालम्बन च त 

र ' . प्रतीतदहोतादै कि जान केवल हमारे मन पर 
प्रसनन्तर, श्रधिप्ति , < `. 9. 

न निभंर्‌ नहींहे। नान के चार प्रकार के करारणया 
श्रौर खष्ट्कारी 


प्रत्यय होते ह । जिनके नाम सोौत्रान्तिकों के अलु- 
खार (१) आरालम्बन, (२ समनन्तर, (3) अधिपति शौर (४) सहकारी 
प्रत्यय हे । 
() घटादि वाद्य विपय ज्ञान का अआलम्वन-कास्ण है । क्योकि 
ज्ञान का श्राकार उसी से उत्पन्न दता है । 
९ १. 
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(२) ज्ञान के श्नन्यवदित पूवंवत्ती मानसिक अवस्थासे ज्ञान मे 
चेतना श्रासी है इसलिये इसका नाम समनन्तर-परत्यय है % । 

(२) विषय चौर पू्ववरत्तौ जान के रहने पर मी बिना इन्द्रिय से 
वाह्य-ज्ञान नदीं हो सकता इ ! इन्द्रियो के हारा यह्‌ निश्वित होता 
हैः कि स्प्श-लान होगा या सूप-ज्ञान दोगा या अन्य किसी प्रकार का 
ज्ञान देगा! इसलिये इन्द्र्यो को ज्ञान का अधिपतिप्रत्यय या 
लियामक-कारण कदा जाता हे । 

(४) इनके अतिरिक्त आलोक, उचित दृरत्व, उचित श्राकार 
आदि सहायक कारर्णो का दोना भी ज्ञान होने कै किये आवश्यक 
है । अतः इन्द सहकारी-प्रत्यय कहते हे । 

इन चार प्रकारके कारणोके संयोगसेदी किसी वस्तुका ज्ञानं 
संभव होता है । रतः जानं का आकार जातवस्तु ॐ अनुसार दही 
होता है । यो यह्‌ उल्लेख करना आवश्यक है क हम अ्रत्यक्ष वस्तुश्मों 
केजो आकार देखते दैवे जानी केष्याकार दह, 
ओरवेमनदीमेदहं। बाह्य वस्ुका ज्ञान वस्तु 
जनित मानसिक आकासं से च्रुमानके द्वारा 
प्राप्त होतां है! अत. इस सत को बाद्यानुमेयवाद्‌ कहते दं 1 

इस मत को सौत्रान्तिक इसलिये कते कि सू्-पिटकदही 
इसका मुख्य आधार ह । सोन्नान्तिक मत गँ विज्ञानवाद के खडन 
॥ के लिये नेक युक्तयो दी गहै हं । आधुनिक कात 
मे मी मूर ( 40०€ } जैसे पल्वात्य वस्तुचादी 

वकृले (एल (बल) क चिज्ञानवाद (65०1६५५९ 
{तल्भूऽण) के खंडनमे एेसी दही युक्तयो देते हे | सौत्रान्तिक का 
प्रमाण-विचार लोक (1.०0)८€) जसे पा्वात्य दाशेनिकों के साकारः 
ज्ञान-वाद्‌ ( एलए65€0ध्2त्ठपऽप् }) से चेद्धुत अधिक मिलता हे | 
कुच आधुनिक पाश्चात्य बस्तुवादी दाशेनिको ((पंप<्‌ ?२<०ा७८8) 
छा सत भी दसी के सदश हे । 
%@ समनन्तर (जिखका कों न्तर या गवधान नदी है ।) 


यह सत बाह्याः 
डुमेयवाद्‌' है 
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सोत्रान्तिकोां की तरद्‌ वैभापिक भी चित्त तथा वाह्य वस्तु के 
अरितत्व को मानते हे। किन्तु श्राघुनिक नन्य-वस्तुवादियों 
वेनादि धर (पिभा) करी तरह ये कहते दे फि वस्तु 
तौति काज्ञान प्रत्यक्षु को छोडकर न्य किसी उपाय से 
तानप योर चैषन्य नही हो सकता । यदह सही दै कि धुर्ओं देखकर 
हम चाग का अनुमान करते इ 1 किन्तु यह इसलिये 
सभव होतादहै फि श्रतीतमे हममे आग श्रौर धुर्यो एक साथ 
ठेखा ह । जिसने इन दोनों को साथ-साथ कभी नदीं देखा वह धुरम 
देखकर प्राग का अनुमान नहीं कर मकता । यदि चाद्य वस्तुं 
का प्रत्यक्षु कभी भीनरीं हरा रहे तो केवल मानसिक प्रतिरूपं कै 
्राधार पर उनका अस्तित्व सिद्ध नीं हो सकता । जिसने कभी कोर 
वाद्य वस्तु नदीं देखी हं वह यह नही समभ सकता कि कोई मानसिक 
घ्रवस्था किसी चाद्य चसु का प्रतिरूपं हे । प्रत्युत वह्‌ तो यह्‌ सममेगा 
करि मानसिक शरवस्था दी मलिक शरोर स्वतन्र सत्ता हे, उसका 
परितत्व किसी वाद्य वद्यु परर निभैर नदीं) 
प्रत. यातो हमे विलानवाद्‌ को स्वीकार करना 
होगा या यह मानना होगा कि वाद्य वत्तु का 
परत्च्ह-्ान विलक्कल सभव है । अत वेमापिकमत को वाह्यप्रतयक्ष- 
वाद्‌ कहते द & । 
४--वौद्ध मत के धार्मिक सम्प्रदाय 
(हीनयान तथा महायान) 


वार्मिक विपयो को लेकर वद्ध मत के दो सम्प्रदाय दो गये द| इन्द 
हीनयान तथा महायान कहते ह । हीनयान मे\.वोद्ध-वमं का प्राचीन 
ल्प पाया जाता द । यह जैन-थम॑ की तरह श्ननीश्वरवादी हे । इसमे 
ईश्वरफे वदले कर्मबाद्‌ अर्थात्‌ धम्म को माना जाता दै। संसार का 
% देखिये ] 2, पाणा, ^, (पद्णप ग [पलत हि८व6पा, च० म 


यष्ट मत वाष्ट्य- 
प्रष्यकवश्दौ ह 


५ 


द 

परिचालन इसी धम्म के द्वारा देता दै! धम्मके कारण कर्मर 
का नाद नदीं होता । अ्द्युत अपने कमानुसार दी अत्येक व्यक्ति मन, 
शरीर तथा निवास-स्थान क प्राप्र करता ह 1 बुद्ध 


हीनयान चुद्धके व 
उपदे्ोकेहौ ॐ जीवन तथा उपदेश से मदुप्य अपने आदी कों 
उप्‌ [५ [ज्‌ चे च ह 
१ ल्‌,नवा दे तथा यह्‌ मी खमसता ह कि काट भी कधन- 
भयुखार 


अस्व व्यक्ति निर्वासं प्रप्र कर सकता हे। दीन 
यानी को ्रपनी शक्ति पर पूरा विश्वास रहता है । उसे “धरः की 
निखसकता पर भी पूरा श्रद्धा रहती दं । उसे वरावर यहं आ 
रहती हं कि युद्ध के वताये सागं पर चलकर इस जीवन म॒ याश्न्य 
किसी भविष्य जीचन मे निवांण-परापि अवश्य दमी । दीनयनी का 
लक्ष्य अहत्‌ होना या निवास प्राघ्र करना है । निचि या निव्वाण मे 
द्.खों का अस्तित्व नदी रहता । हीनयान के असार सरुष्य अपने 
प्रयत्न से ही निवास या ल्य की प्रापि कर सक्ता दह! स्वय महात्मा 
वद्ध ते कटा था--श्ात्मदीपो भवः! उनकी यह्‌ उक्त द्री माच। दीन- 
चान का मृलसत्र ह । इसमे चनुसार प्रत्यक व्यक्ति 
स्म अपनी चेष्टा से अपने कृट्याण॒ के तलिच निवास 
पराप्च करना चाहिये । यह सथ्वमीदै। बुद्धने 
सहापरिननिर्वाय प्राप्न करते के टीक पडले कहा था-“"सावयव पदार्थं 
या संघात समीं {नाशवाच्‌ इ 1 परिम के. द्वारा अपनी इक्तिका 
उणय करना चाहिय । 


हीनयान से स्वाच- 
लस्त्रम एर श्राद्रह 


सवावलस्वन के लियन तो ईश्वर गी अटुकस्पा दी च्नयेक्ता रहती 
ह अर न अन्य किसी प्रकार की सहायता की 1 इसे केवल निवास 
तथा "धमः की चयेक्ता रहदी है । इससे स्पष्ट ह कि यदह सामं चीर- 
एन्यके क्ये हं। किन्तु संसार स ठेस व्यक्तियों की संख्या रुत 
क्महे। 


समय की प्रगति के अहसार चण्ट-स के अुयायी जी कहत 
अधिक वद्‌ गये । पल यह हा कि इसमर एसे व्यक्तया का भी ससा- 
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वेश्च यो गया जिनके लिये उपर के चतलाये मागं पर चलना अत्यन्त 
कठिन था । अयिक्रंश्लेग रएेसेथे जो दूखरेदुसरे 


स्वावलम्बन स्वा  ., _ ^ वका व 

घर्माको दोड्कर आयथे। वेनतो उद्धर के दत- 
के दिये < {. {1 ऋ £ भ ष) गिं ९ 
नही लाच हए मायं को सस्ते भ आर न उसके अनु- 


सार चलने की शक्ति दी उनये थी । सग्राद्‌ श्रशोक 


नेसे सरको की सदायता से चाद्व-वसं क अटुयायियो की सख्या वड्‌ 


ता गड थी किन्तु विकाश चद्याक्ौ उसके प्राचीन अद के छ्नु- 
सार चल नटीं सक्ते ! ये लेग यचंद्ध-धमं को एकर नीचे स्तरपर ले 
आये | चद्ध-वमे तद करने = पृचं जो इनलेया के मतष्ेवेसी 
धीरे-धीरे च -घम मे मिलने लगे 1 इस तरद्‌ वद धार्मिको के सामन 
एक विकट ससम्यां उपस्थिव हो गयी 1 उन्हँ श्रादशे की रक्ता के 
लिये अ्रोयायियो की एक कंडी सख्या से सस्दन्य ताडना पडठा या 
या अनुचाचियो को साथ रखते के लिये श्राद्तं को दछोडना पडता 
था । कुं कट्वर धाभि ने अरसं के वाय श्ननु्यायियों से सम्बन्य 
तोडना दी यन्द्धा समा ! चिन्दु अधिकारा लग कदटरघमविलास्वेया 
की सख्या कम न्दी देखना चाहते रे । अत" इन लोगो ने कटरपथियों 

कासा होडा ओर जनसाधार्ण के लिये एक 
महयन जन्म 

भिन्न सम्मदाय कायम किया} नच सम्प्रदाय करा 
नाम (महायान तथा पुराने का श्ीनयानः पडा । यह नामकरण एक 
टि से चिलङ्कल ठीक दै । हीनयान का अथं छरी गाडी" ह 1 इसका 
ताद्थयं चह ह कि उसके द्वारा कम द्यी ज्णक्ति जीवन के लध्य-स्थान 
तक जा सक्ते ह । किन्तु महायान का अर्थं वड़ी गाठीः ह 1 उसके 
हारा यनेक व्यक्ति जीवन के लक्ष्य-स्थान तक पैव सकते हे । ` 

उपयु वणन से यह्‌ स्प है कि महायान ने उदारता तथा वम- 

भ्रचार की मावनाएें वत्तमान थीं। फलस्वरूप सदायन का प्रचार 
हिमालय के उत्तर चीन, कोरिया तथा जापान तक ह रेया । इसमे 
छन्यान्य मर्ता के ्ुवायी भी प्रचि हा गयं । ज्या-ज्या उसका प्रचार 
हुश्रा त्यो-त्वो नये चगन्तुको के धार्मिक चिचारोंकाभी इण 
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समावेश होता गया । चत्तमान महायानिरयो को अपने धार्मिक 
सम्मदाय के लिये गवे हेः । ये अपने धमं को जीवित 
तथा प्रगतिशील धसे मानते है । "इस सम्प्रदाय की 
उदारता दी इसे अमुपाित करती रहती हे । 


महायान री 
उदारता 


महायान मे हम जिस उदार मनोधृत्ति का अरितत्व पाते हैँ 
उसका प्रारस्म चुद्धसे ही षे गया था । स्वय बुद्ध को जनसाधास्ण के 
मोक्त की चिता रहती थी } महायान मे बुद्ध के इस आदश कोदी 
अधिक महत्त्व दिया गया हे । हम पते देख चुके हं 
किं संबोधि प्राप्र करने पर सष्टात्मा बुद्ध दु-खित 
सानव के कट्यांण के लिये जीवन भर परिभ्रमण 
करते रहे तथा उपदेश देते रद । वुद्ध की इस लोक-सेवा के श्रादृशं 
को ध्यान मे रख कर मष्टायानी कते दह किं अपनी युक्ति दी हमारा 
लक्ष्य नहीं होना चाद्ये । वर दूसरों की मुक्ति के लिये भी हमलों 
को प्रयत्न करना चाहिये । महायानी दीनयानियो के आदश को स्वाथ- 
पणं समते है । दीनयानियों का आदश चाहे कितना भी महान्‌ क्यो 
न हो, सुक््मख्प से उसमे एक प्रकार की स्वाथपरता अवश्य वत्तमान 
है, क्योकि ्ीनयानी केवल अपनी सक्ति के लिये ही प्रयत्न करते हैँ! 
इसलिये महायानी हीनयान के आदश को निकृष्ट समभ्रने लगे श्रोर 
उसका नाम दीनयान पडा 1 महायानियों ने बुद्ध के लोक-कल्याण 
सस्बन्धी उपदेश को दी प्रधान समा; अन्य उपदेशो को गोण 
साना । सहायानियों का यह कना है कि लोक-कस्याख की भावना 
से श्रोत-परोत ्ोने क कार्ण महायान सान्‌ दै तथा हीनयान से 
उसका अभाव होने के कारण वह हीन हे । 


मयान सं पर 
सेवा पर आम्र 


महायान से नये महायान की विभिन्न शाखां मे कमश 
विचारो शा अनेक नये विचारो का जन्म हुआ । इनमे छु 
समावेश निचार परस्पर-चिरोधी हे । हम यदो केवल तीन 


महस्वपूं नये विचारो का वणंन करेगे । 
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(१) बोरित्तत-दम उपर देख चुके है किं महायानियों ने 
केवल पना सोत्त प्राप्त करना स्वाथेपूं माना है । वे केवल अपनी 
मुक्ति की पेक्षा सब जीवों की भुक्ति को जीवनं 
का लक्ष्य मानते द। वे यह्‌ प्रण करते दहै किम 
ससार से विख नदीं होगे, वर दु खी प्राणियों के दु-ख-विनाश तथा 
निवांण-लाभ कै ल्िये सतत प्रयत्न करेगे ¦! महायानिर्यो का यद 
आदश 'वोधिसस्वः कदलाता है । 

जो व्यक्ति चोधिसन्त्व को प्राप्न करता है तथा लोक-कल्याण के 
लिये प्रयतनशील रहता है उसे भी बोधिसत्त्व कहते है ! एेसे व्यक्त 
का जीवन करुणा तथा प्रज्ञा से नुप्राणित होता रहता दै । पसे 
सिद्ध पुरुषों के सम्बन्ध मे नागाज्ु न ने 'वोधिचित्त मे कहा है- 
समी बोधिसत्व महाकरुणाचित्त बाले होते है श्रौर प्राणीमानत्न 
उनकी करुणा के पात्र होते ई 1" “श्राणियो को टु"ख से मुक्त करने 
के लिये उनमे एक अलोकिक शक्ति का सनचार होता रहता दै । वे 
लोक-कल्याण के लिये आवागमन के कष्ट से उरते नदीं द । प्रत्युत 
जन्म-ग्रहण के चक्र मे पडे रहने पर भी उनका चित्त स्वच्छ रहता 
हैः । किसी प्रकार की पाप-प्रवृत्ति या ्ासकिति उनमे नदीं रहती है । 
उनकी तुलना पकज से कौ जा सकती है । जिस तरह पंकज पक में 
जन्म लेकर मी स्वच्छ तथा सन्दर रहता दहै, उसी तरह ये बोधिसत्त्व 
जन्म-मरण के जाल मे फसे रहकर भी विलङ्कल स्वच्छ तथा निमेल 
रहते दै 1” वोधिसक्तव अपने पुण्यमय करमो के द्वारा दूस को दुःख- 
विमुक्त करता है ओर उनके पापमय कर्मो का स्वय उपभोग करता 
है । कर्मों के इस ्रादान-भद्ान को "परिवत्तं' कहते ह । 

महायान दर्शन मे वोधिसम्त्व के अथं का उत्तरोत्तर विकास श्रौर 
परिवत्तंन होता गया है । महायान मे श्रागे चलकर प्राशियों के 
स्वतच्र अस्तित्व को श्रसखत्य माना गया है । व्कि उन्हः पारमार्थिक ` 
सत्ता मे ही सन्निविष्ट माना गयां है । योगाचार इस पारमार्थिक 

सत्ता को "आलय-विज्ञानः कहते दह । माध्यमिक इसे शशन्य' या 


(१) बोधि 


५, 
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(तथाता कहते इ } इस परम तन्तव की श्रभिन्यदिति अशतः सिन्न- 
भिन्न भ्राशि्यो मे होती है । इस विचार के अनुसार वेयवितक ्रात्मा 
के वद्ले महात्मा या परमात्मा की कस्पना की गई है ! मनुष्य का 
आत्मा कोई प्रथक्‌ आत्मा नदीं हे । समी मरुर््यो मे एक ही परमात्मा 
वन्तंमान है । इस प्रकार समी न्यकितयों को एकार्मता सिद्ध होती 
है । इस विचार के अनुसार मयुष्य का ल्य व्यक्तिगत आत्मा का 
उद्धार नदीं माना जा सकता । इस विचार मे जिस पारमार्थिक तत्तव 
की कल्पना की गड है वह ससार से भिन्न नदीं माना जाता, वर सारा 
संसार उसी तत्त्व का चाद्य रूप हे । अतः निवांख की प्राधनि संसार 
से प्रथक्‌ दोने से नदीं हय सकती; वरं ससार ने रहकर ही दहो सकती 
ह} नागाजु न कते हं फ यदि मनुष्य यह समस सके किं संसार 
का पारमार्थिक ल्पक्यादहैतो वह संसारमे रदक्रभी निवांणको 
भ्राप्न कृर सकता है । न संसारस्य निवासात्‌ किञ्चिदस्ति विगेपणम्‌- 
यह नागा न की उस््ति है । दीनयान मे सन्यास या भिघ्लु-जीवन 
अधिक श्र यस्कर समा गया है । किन्तु महायान सांसारिक सर्पा 
से अलग रहने की शित्ता नदीं देता । किन्तु इस पर अवश्य जोर देता 
है कि हमारे सांसारिक कायं आसक्तिपृख न दों । 

(र) इद का उपास्य ख्प-महायानी दो प्रकारकेथे। कृतो 
वहत उन्नत थे । ये वोधि- सत्त्व को जीवन का अमीष्ट मानते 
थे 1 किन्तु अनेक एसे थे जिनके लिये चोधिखत्त्व 
का आदश त्यन्त दुरख्द था! पेते लोगो के 


लिये मी सहायान मे आशा का संदेश विद्यमान 
था ! जव मदुष्य जीवन के सर्पो के भारसे दव जाता आर 


पपत उद्धार का कोर उपाय नदीं सोच सक्ता ह तो उसका 
आत्मा एक देखी शक्ति की अपेत्ता करने लगता है जो उसकी 
सहायता कर सके । उस समय वह्‌ ईश््वरपिषती दो जाता ह 
श्र स्वावलम्बन से उसकी श्रद्धा उठ जाती है । पेते व्यकवितयो के 
लिये मी महायान मे स्थान है । महायान के श्रनुखार दद्ध समी 


ङ्द का उपास्प 
रप्‌ 
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टु"खात्तं मनुष्यों के प्रति द्या की भावना रखते है । उनक्री द्या से 
सवे का उद्धार हो सक्ता हे 


मागे चलकर महायान की पारमार्थिक सत्ता तथा वुद्ध मे ताद्‌ारम्य 
स्थापित हो गया हे । सिद्धाथे गोतम को पारमार्थिक सत्यः या शुद्धः 
का एक रवतार साना गया है 1 जातकों मे घुद्ध के पूर्वाचतारो का 
विशद वणंन पाया जाता है । बुद्ध के प्रवजन्मो के सम्बन्धमे जो 
कथाएं दै उन्हुं "जातकः कहते ह । जिस तरह आद्रेत-वेदान्त मे परम 
ब्रह्म को निगुण माना णया दै, उसी तरह यँ मी परमन को 
अवशणंनीय भाना गया दै। किन्तु ण्ह परमतन्त्व की श्रसिच्यकित 
धसुकाय के हप मेँ अर्थात्‌ जगन्नियन्ता के रूपमे होती है । धर्काय 
की श्रवस्था मे पारमार्थिक सत्य अर्थात्‌ बुद्ध प्राणीमात्र के कल्याण 
की चिन्ता करता है। वह महात्माच्मोंके रूप मे अवतीरे होकर 
प्रासियों को दु खोँ से द्युडाने म सहायक होता है । इस तरह घसेकाय 
के रूपमे बुद्ध मानो ईश्वरभेंदी परिवर्तित दहो जातादहैः। दु खित 
मानव बुद्ध को ईश्वर मानकर उल्तकी सहायता, प्रीति तथा दया की 
अपेक्षा करने लगता दै) इस सूप मे बुद्ध को शमिता वुद्ध' कहते 
ह। इस प्रकार बुद्ध को ईश्वर मानकर महायानी अपनी धार्मिक 
म्रवृत्तियो की सतता करते ह । 


(३) श्रात्मा मे पुनरषिरवास-प्राचीन वौद्ध-दशंन मे चात्मा का 
छ्रस्तित्य नदीं माना गया है। यह भी साधारण मनुष्य की 
अर्शाति तथा आशंका का कार्ण है । यदि ्ात्मा 

की का अस्तित्व दही नदी दे तो मुचितं किसकी 
+ होगी ? महायान के अनुसार केवल दीनात्मा 
को मिथ्या माना गया है । पारमार्थिक आत्मा अर्थात्‌ महात्मा 
मिध्या नदी है। इस तरह जवे दीनात्मा के स्थान पर महात्मा का 
अस्तित्व स्थापित दह्येता दै तो महदायानियां मे आशांक्ा पुन सचारः 


होता है । 
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वन्तेमान समय में हीनयान तथा महायान मे परस्पर घोर विरोध 
पाया जाता है । किन्तु जो तटस्थ होकर इस विरोध को सममने की 
कोशिश करते, वे देखते दह कि इसके पीट आदश का विरोध 
निहित है । हीनयान का सम्बन्ध आद्शं की शुद्धता या स्वच्छता से 
है 1 किन्तु महायान का सम्बन्ध उसकी उपयोगिता से दै । बोद्धम 
की तुलना हम एक नदी के साथकर सकते दह। नदीकी धा 
खोत-स्थान के निकट अत्यन्त संकीणे रहती है, किन्तु उसका जल 
परम निमंल रहता है! सरोत्त के निकट वह ॐ चे-ङ चे पवतो के 
वीच होकर प्रवाहित होती है। किन्तु वही जव पवेतमालाश्नों से 
नीचे उप्रती हे तो नीचे के विस्तीण भूमिखंडां को आष्ावित करने 
लगती है! ज्यो-ज्यों बह आगे बहती है, उसके साथ अन्य अनेक 
धाराए "आकर मिलतो जाती है । फलस्वरूप उसकी जल-पशि चदृती 
जाती है मरोर क्रमश वह मलिन दोती जाती हे । इस जलधारा का 
पहला भाग मानो हीनयान दै तथा दृसरा भाग महायान इहे । 
हीनयान सदहायान के विना उच तथा स्वच्छ तो रह सकता है किन्तु 
धिक उपयोगी नीं हौ सकता । महायान हीनयान के विना कायम 
ही नहीं रह सकता है ¦ 


4 
न्याय-दशेन 


१. षििषय-प्रवेन्ष 


न्याय-द्शंन के प्रवत्तंक महर्षिं गतम थे! गेंतम तथा रक्ृपाद्‌ 
के नाम से भी प्रसिद्ध ह| अत. न्याय का दूसरा नाम अक्तपाद्‌-दशेन 
भी ह । न्याय-दशंन मे प्रधानत" शुद्ध विचार कें 
नियमों तथा तत्च-नान प्राप् करने के उपायां का 
चणंन किया गया द । न्याय कै प्रध्ययन से युक्तयक्त 
विचार करने तथा आलोचना करमे की शक्ति वढती है । इसलिये 
न्याय को न्यायविद्या, तक-शास्र तथा ्ान्वीक्तिकी मी कहते है । 
आन्वीक्षिकी युक्तिपूलंक आलोचना के कहते हं । 
न्याय-दर््न का अन्तिम उदेश्य यथा्थ-नान या तारिक आलो 
व क के नियमो का अन्वेण करना नदीं है । 
नि ^ इसका भी उदेश्य अन्य दशन) क्री तर मोच्त-प्रापि 
ह! श्र्थात््‌ जीवमकेदुखाका किंस तरह नाश 
षो इसका उपाय द्द्‌ निकालना ही इसका ्न्तिम उदश्य द) इस 
उदेश्य की पत्ति के लिये तत्तव-ज्ञान पप्र करना तथा यथाथ -नान के 
नियमों को जानना अत्यन्त अवश्यक ह । अत अन्य दशनां कौ 
तरह न्थाय भी जीवन की समस्यायों का ही समाधान करता ह| 
चिन्तु विरोपत" इसका सम्बन्ध तक-विज्ञान तथा प्रमाण्-विज्नन 


सेदे। 


| १ 
न्याय के प्रवत्तष्ठ 
गोतम थे 
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न्याय-दशेन का मूल-न्थ गोतम का न्यायसूत्र है । न्याय-पू् 
म पंच ध्याय हैँ । प्रत्येक अध्याय दो आदिकं मे विभक्त दै 
न्याय-तूतचर के न्याय-माष्य के अनेक न्थ 
लिखे गये, जैसे वारस्यायन का न्याय-माष्य, उयोन- 
कर का न्याय-वारत्तिक, वाचस्पति की न्याय-वात्तिक- 
तात्मयेटीका, उद्यन की न्याय-वार्सिक-तास्ये-परियुद्धि तथा 
कुघुमांजलि, जयन्त की न्याय मंजरी इत्यादि । इन सन्थां में न्याय- 
सूत्र के विचारो की विशद्‌ व्याख्या की गई हे शोर न्यायसूत्र -के 
विरद्ध जो श्राचेपं किये गये है उनका खंडन प्या गया है। 
प्राचीन समय के न्यायको प्राचीन-न्याय कहते दै तथां आधुनिक 
काल के न्थाय को नव्य-न्याय कहते है । प्राचीन न्याय के अन्तगेत 
गौतम का न्यायसूत्र, उसके भाष्य, उसके विरुद्ध किये गये आते 
उनका खंडन--ये सभी ह । नव्य-न्याय का प्रारम्भ गंगेश की तचल 
चिन्तामखि से हा है । नय-न्याय का प्रचार प्रारम्भ से मिथिलामें 
हु । वदँ इसकी वड़ी प्रगति हुई । रतु आगे चलकर इसने वंगाल 
को सुशोथित किया । वंगाल म इसके पठन-पाठन का केन्द्र नवद्रीपं 
था । नव्य-~न्याय मँ न्याय-दशंन के तकं-विज्ञान-सम्बन्धी विपयो का 
ही विशद्‌ विचार है । नव्य~न्याय के उत्थान कै वाद्‌ प्राचीन-न्याय 
का प्रचार बहुत कम हो गया ओर चह अधिक लोकप्रिय न रहं सका ¦ 
नन्य न्याय के उत्थान तथा प्रचार के वाद्‌ म्याय-दशेन तथा वैशेपिकं 
दशन एक साथ सम्मिलित हो गये । इसे न्याय-वैशेषिकमत 
कहते है । । 
सम्पूण न्याय-दशंन को चार खंडों मे वोँटा जा सकता है 1 प्रथम 
खंड मेँ प्रमाण-सम्बन्धी; दूसरे मे भोतिक जगत्‌ सम्बन्धी, तीसरे मेँ 
गोद पदायै आत्मा तथा मोक सम्बन्धौ „ तथां चये मे ईश्वर 
सम्बन्धी चिचार किये जा सकते हं । कितु न्याय- 
वृशंन का जो अपना मोल्िक रूप है उसके अनुसार उसमे सोलह 
पदार्थो का विम्तारपूवंक विवेचन किया गया है । वे पदाथं ये है- 


न्याय-दशंन का 
सरिप्र इतिदाप 
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(१) प्रमाणः (२) प्रमेय; (३) संशय, (४) भ्रथोजन, (५) दृष्टान्त 
(&) सिद्धान्त, (७) श्वयव, (८) तकं, (£) निर्णय, (१०) वाद्‌, 
(१९) जस्पः (१२) वितण्डा, (१३) देव्वाभास, (१४) इल, (१५) जाति 


छर (१६) निय्रहस्थान । यद्यो प्रव्येक का सल्ञिप्र विवरण नीचे 
दिया जाता है- 


१ प्रमाण किसी विषय का यथा्थ-ज्ञान पमे का कर्ण याः 
र 3. 
उषाय है । इसके दारा यथाथं-जान ही भिज्ञ सकता दहै। इससे 
यथां -ज्ञान प्राप्न करने के समी उपायों का बाधहोतादहै 1 न्गथ के 
्मनुसार जितने पद्थं है, सो मे यदी प्रधान दहै । इसका विशद 
वणन श्रागे के प्र्ष्ये मे किया जायगा । 


२. प्रमाणकेद्वाराजो विपय जाने जाते ई उन्ह प्रमेय कृते 
है । गोतम के श्रनुसार प्रमेय ये ह-(१) श्राव्मा, २) शरीर जो 
जीव के विभिन्न व्यापारो का, इन्द्र्यो का तथा सुखद खो का आश्रय 
ह॑, (३) गन्धः रस, रप; स्पश एव शब्द की इन्द्रियों ; (४) इन्द्रिये के 
रथं या चिपय अर्थात्‌ गन्व, रस) रपः, स्पशे एव शव्द › (४) बुद्धि 
जिसे जान चार उपलब्धि भी कहते है, (६) मन जो अन्तरिन्द्रिय या 
छअन्त.कर्ण है रौर जिससे उख, द ख, श्चादि का अलुभव होता दै 
परजा श्रु दहोनेके कारण तथा एक शरीर स एक हीदहोनेके 
कारण एक समयमणएक दही विपय का अनुभतं कर सकता हे + 
(७) प्रवृत्ति जो च्रच्छी या बुरी हो सकती हे श्रौर जो वाचिक, मान- 
सिक या शारीरिक हे सकती हे , (=) दप श्रथात्‌ रागद्वेष एव मोह 
जो हमारी श्नच्छी या बुरी सभी प्रदृत्तियो के मूल है, (६) प्रेत्यभाव 
प्रथीत्‌ पुनजन्म जो हमारे रच्छ या दुरे कमो से होता है ; (१०) फल 
दर्थात्‌ य॒ख-टुख का च्रहुभव जो हमम्रे दोपोँ के कारण हमारी 
प्रवृत्तियों से उत्पन्न होता दै › (११) द ख जो इतना कट है कि उसका 
स्चुभव सर्वो को भ्राष्तदही दै, (१२) अपवगं च्रथात्‌ दु खां से पूण 
विमुक्ति की श्नवस्था जिसके बाद फिर द॒ खों की.को्े सभावना नरा 
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रहती † 1 इन बारह प्रमेयो के अतिरिक्त ओर भी प्रमेय ई! वात्स्या- 
यन कहते हँ $ कि गोतम ने यदहो केवल उन प्रमेयो का उस्लेख किया 
है जिनका ज्ञान मोक्त-प्राप्ति के लिये च्रव्यावश्यक है । 


३. सशय मन को वह्‌ अवस्था है जिसमे मनक सामने दो 
या अधिक धिकस्प (कटि) उपस्थित होते हे! इसका कारण यह है 
कि इस अवस्था मे किसी एक विपय के विदेप धमं का ज्षान नदी 
रहता, प्रत्युत एक से अधिक विषयों के साधारण धसमंका दही जान 
रहता है । जव हम दूरस्थ क्रिसी वस्तु कौ साधारण आकृति, जम्वाई 
एवं मरार को दी देख पाते दै, लेकिन हाथ, पैर, पत्थर रादि विगेप 
धसे! को नदीं देख पाते तो हमारे. मन मे यह्‌ संशय उत्पन्न होता हे 
कि यदह मलष्य है या स्तम्भ † सशयन तो निश्चित ज्ञाने, न यहं 


ज्ञानका पृं अभावं है, ओर न यहभ्रमया विपयदहीदहै। 
यह्‌ ज्ञान की ही एक अवस्था है जिसमे किसी एक विषय के सम्बन्ध 
मे साथ री साथ दो विप्रतिपत्तियों (चिर्द्र विचार) मनम 
उठती दहै ‡ ¦ 

ट, प्रयोजन उसे कहते है जिसकी प्राप्ति के ल्यि या जिसका 
वशेन करने के लिये हम कोद कायं करते दे। दम यातो इष्ट वस्तु 
करो प्राप्त करने के लिये या अतनिष्ट वस्तु कात्याग करने केलिये ही 
कोड कायं करते ई । ये दनो ही प्रयोजन कहलाते ह । 

५. इष्टा सवेसम्मत उदाहरण को कहते है जिसके द्वारा 
युक्ति की पुष्टि होती है । यह्‌ किसी विवाद या तकं का एक आवश्यक 
रौर उपयोगी अग है । दृष्टान्त एेसा दोना चाद्ये जिसे वादी अर 
प्रतिवादी दोनों दी एकमत से स्वीकार करं! जव कोर्द्‌ कहता है कि 
छभुक स्थान मे आग अवश्य होगी क्योकि वहो छां है तो वह्‌ चृह्है 








† देखिये न्माय-सू्न भौर भाष्य, १,१२.२२ = 
# भाष्य १,१.६ - 
प न्यायसूत्र रौर भाष्य १,१.२३ 


# 
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का दृष्टान्त दे सकता है क्योकि चूर्दे के सम्बन्ध मे तो यह्‌ सभी 
मानते दै किं वरहो धु्मोभी हे अओरश्रागमीहै। 

£ त्िद्ान्त उसे कहते ह॑ जो फिी दशन के अनुसार युकिति- 
सिद्ध सत्य माना जाता ह । यदि कोई दशन किसी मत को प्रतिष्ठित 
सस्य मानता है तो वह्‌ उस सत का सिद्धान्त सममा जाता है । जैसे 
न्याय-दशन का यह्‌ एक सिद्धान्त दै कि चैतन्य श्रात्मा का आगन्तुक 
या शराकस्मिक गुण दै । उसी तरह भारतीय दशंनों म॒यह स्व॑तन्त्र 
या सवंसम्मत सिद्धान्त दै कि वाह्य वस्तो के ज्ञान के लिये इन्द्रियों 
की आवश्यकता है । 

७. श्वयव--जव किसी मत या सिद्धान्त को अनुमान के हासा 
सिद्ध करने की श्रावश्यकता होती दतो अमुमान पोच वाक्यो से 
वना होता है । इन वाक्यां को अवयव कहते हे । किन्तु जो वाक्य 
अनुमान का चग नदीं है उसे ्रचयव नही क्‌ सकते ह 1 इन 
अवयवो का विस्दरत वणन हम अनुमान-प्रकर्ण मे करेगे । 


८ तरक उस युक्तिको कहते जसमे किसी प्रतिपाद्य विषय 
की सिद्धि के लिये उसकी विपरीत-कस्पना के दोष दिखलाये जाते 
हं । यह एक प्रकार का उह (कल्पना) हे । इसलिये यह प्रमाणो के 
न्द्र नदीं आता । लेकिन यथाथ-नान की प्राप्ति मे यह वडा सदहा- 
यक होता है, इसकी विस्दत ज्यास्या आग की जायगी । 


६. निर्य किसी विपय के सवध मे निश्चित जान को कहते है । 
इसकी प्रापि किसी प्रमाणकेद्धारा द्यीहोती है । सशयके दुरोने 
पर ही निय पर पहु"चा जा सक्ता है श्रौर इसके लिये सिद्धान्त 
क पत्त ओओौर विपक्ञ की सभी युक््तियां का विचार करना भावश्यक 
होता है । खशय के निराकरण के बाद ही निणंय कौ प्राप्ति होती है । 
इसकी प्रापि के वाद्‌ निर्णायक के मन मेङ भी संशय अवशिष्ट 
नदीं रहता । संक्तेप मे हम कह सकते हैँ कि किसी प्रमाण के हारा 
किसी विषय ॐ सम्बन्ध मे निधित ज्ञान पाना हयी निणय है । 


ष, 
भ 
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१०. काद उश्च विवाद को कहते है जो तक-शाख्च के नियमों के 
श्मतुसार होता हेः श्रोर जिसका उदेश्य विवाद्-विपय के सम्बन्धमे 
यथाथ-ज्ञान प्राप्र करना दै । वाद्‌ मे वादी ओर प्रतिवादी दोनोंही 
अपने मत की पुष्टि करना चाहते ई श्रोर दूसरे के मत का खंडन करना 
चाहते है । किन्तु दोनों दी क। उदेश्य यथाथे-ज्ञान की प्राप्ति करना 
ही रहता है । गुरु श्रौर शिष्य यदि सच्चे जिज्ञासु दों तोउनमेजो 
छमापस मे चिवाद्‌ होता है उसे हम वाठ कह सकते है | 

११. जत्प--वादी च्रोर प्रत्तिवादी के कोरे वाद-विवाद को; 
जिसका उह श्य यथाथ-नान प्रात्र कसना नहीं होता हे, जल्प कहते हैं । 
समे चाद के सभी लक्षण तो वत्तंमान रहते है, लेकिन इसमें सत्य- 
प्राप्नि की इच्छाका दही अभाव रहताद्ै। यर्टो वादिर्योका उरेश्य 
केवल विजय प्राप्न करना रहता हे, जिसका फल "यह होता ह करि वे 
जान वूमाकर भी दुष्ट युक्तयो का प्रयोग करते है । वकील कभी-कभी 
अपनी वहस मे जल्प का प्रयग करते दं । 

१२. वितरडा वह्‌ हँ जिसमे वादी शपते पत्त का स्थापन नहीं 
करता, केवल प्रतिवादी के पक का खडन ही करता हे । जस्प मे वादी 
किसी न किसी तरह अपने मतत का प्रतिपादन करता है ओर प्रति- 
वादी के मत का खंडन केर उस्र पर विजय प्राप्न करना चाहता है, 
किन्तु वितण्डा मे तो वह केवल प्रतिवादी के मत का जैसे-तेसे खडन 
करके ही जीतना चाहता है । इखके सिवा अन्य वातो से जस्प अर 
वितण्डा मे पूरा साम्य है| अतः हम चितण्डाको निरथेक वकवाद्‌ 
कह सकते हे जिसमे वादी प्रतिवादी के मतत का केवल खंडन दी 
करता है । जैसे, पने पत्त को सावित करने के बदले दृसरे पत्त के 
वकील को गाली देना } 

१२ हेलाभाप्त उस देतु को कहते दै ज वस्तुतः हेतु न्ह ह, 
लेकिन हेतु क जैसा प्रतीत होता है । सामान्यत. श्नुमान के दोषों 
को हेत्वाभास कहते ई । अतुमान-प्रकरण मे देत्वाभासो का अलग- 
्रलग वणन करिया जायगा । 
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१४ छल एक प्रकार के दष्ट उत्तर का नाम है! जव प्रतिवादी 
वादी के शदो का विवक्ति अर्थान्‌ वोधित श्रथ केो छोडकर को 
दूसरा अथं यहण करे दोप दिखलाता ै तो उसे ह्वल कहते £ 1 
मान लीजिये कोई कहता दहै कि वालक नव-कम्बल वाला & ! 
उसके कहने का श्राशय ह कि वालक को एक नया कम्बल टै ! श्रव 
यदि (नव-~कस्बलः का दुश्षरा चरथं लेकर यद्‌ श्माचेप किया जाय कि 
(नही, चालक नव-कम्बल नहीं है अर्थात्‌ उसके पास नो कम्बल नदीं 
हतो यह छल ष्टेगा। व्याप॑क अथं मे प्रयुक्त शब्द्‌ को संकुचित 
अथं मे लेकर या मुख्याथं को द्योड्‌ कर गोण या लाक्तशिक रथं को 
लेकर श्ादतेप करना भी छल दोगा । 


१५ जाति (जातिः शब्द्‌ यद्यो एक विष अथं मे प्रयुक्त हमा 
द । यद भी दूसरे प्रकार का दुष्ट उत्तर हे 1 जव हम वादी ी दोष- 
रदित युक्ति का खंडन करने के लिये किसी भी प्रकार के साद्श्यया 
वैपम्य पर वलम्बि दुष्ट च्लुमान की सहायता लेते हतो उस 
अनुमान को जाति कहते ह । मान लीजिये एक अनुमान है कि शब्द्‌ 
अनित्य दै, क्योकि यह्‌ घट की भति एक कायं है ।' रब यदि इस 
्रतमान का खंडन करने के लिये को के कि "नही, शब्द्‌ नित्य है 
व्योकिं यद्‌ रिक्‌ की तरह अशरीरी हे, तो यदह एक जाति होगी; 
क्योकि नित्य श्रीर्‌ श्रशरीरी मे कों व्याप्ि-सम्बन्य नीं है 


ष 


१६ निप्रहस्थान-वाद्-विवाद मे जर्दो पराजय का स्थान 
पटू" जाता दै, उसे निण्ह-स्थान कहते हं । निग्रह-स्थान के दौ 
कारण ई--एक तो गलत जान, दूसरा अनान । जव कोई वादी श्रपनी 
या श्रपने विपन्न की युक्तियों को गलत समता है या समम ही नदीं 
सकता सो वह एक ठैसी रिथितिमे पर्हच जाता दै जर्हो उसे हार 
माननी पड़ती है। जव वाद-विवाद मे कै प्रतिता या हेतु 
को वदलता &ै या दोपृणं युक्तयो की सहायता लेता है तो वह मी 
उसके पराजय का कारण दोता है । 

१२ 
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न्याय-~दर्शन तकप्रधान वस्तुबाद है । वस्तुवाद्‌ उस मत को कदते 
है जिसके अनुसार वाह्य-वस्तुच्मं का अस्तित्व ज्ञान पर निभेर नदीं 
होता । अथात्‌ वस्तु्भों का अस्तित्व सन या जाता से स्वतंत्र रहता 
है । मानसिक भावों का तथा सुख-दुख की भावनाश्नों का अस्तित्व 
मनपर निमरहतादहै। जव तक्‌ मन के दार 
इनकी अनुभूति नदीं होती है" तव तक उनका कें 
अस्तित्व ही नही रहता है । किन्तु घट, पट, वृत्त, पश जैसे बाह्य पदाथ 
हमारे सन पर निभेर नदी ह ! हमे इन वस्तुश्नों छा ज्ञान दहोयान दो, 
इनका अपना अस्तित्व दै । वरस्तुवाद वह्‌ दार्शनिक सिद्धान्त है 
जिसके अनुसार किसी भी वस्त॒ का श्रस्तित्व आत्मा के ज्ञान पर निंर 
नदीं ह्येता । किन्तु विज्ञानवाद के अनुसार वस्तु्यं का अस्तित्व जान 
ही के कारण है! जान से प्रथक्‌ उनका कोई अस्तित्व नदीं है । जिस 
तरह भावनां काया विचारों का अस्तित्व मन के अन्तगेत है, 
उसी तरह सांसारिक वस्तु का अस्तित्व भी हमारे या ईश्वर के 
मन के अन्तगेत है । न्याय वस्तुवादी इसलिये है कि न्याय के अनु- 
सार संसार की सभी वसे ज्ञान या मन पर निमेर नदीं दै। 
न्याय का वस्तुवाद्‌ अनुभव एव तकं पर अवलम्बित है । न्याय के 
अनसार सोक्त री प्राप्ति अर्थात्‌ जीवन के अन्तिम लल की प्रापि 
तच्तव-जान प्राप्न करे पर दी हो सकती हे । किन्तु तन्त्व-ज्ञान की प्राप्ति 
के पहले यह जानना आवश्यक दहै किज्ञान क्यादै, ज्ञान-मप्िके 
क्या-क्या उपाय ईह, यथाथं-ज्ञान मे ओर सिथ्या-ज्ञान मे क्या भेद दहै, 
इत्यादि 1 अतः न्याय-वस्तुवाद ज्ञान-सम्बन्धी विचारो पर पृरापूरा 
अवलम्बित हं । वस्तुतः दशन मतर का आधार प्रमार-वि-र दहं, 
इस भ्रकार हम देखते ह किं न्याय-दशेन को तकेप्रधान वस्ठुवाद्‌ 
कहना विलङ्ल ठीक हे 

२, प्रमाण-विचार 

न्याय का तत्त्व-विचार उसके प्रमाण-विचार पर अवलम्बित ह ¦ 

इसे अनुसार यथाथःज्ञान भ्राप्त करने के चार उपाय है । (९) प्रत्यक्ष 


न्याय षरतुषादी है 
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(२) अनुमान, (३) उपमान; तथा (ट) शब्द्‌ ¡ हम एक-एक कर इनकी 
व्याख्या करगे । किन्तु इन प्रमाणो की व्याख्या करने ऊ पहले हमे 
जान लेना चाहिये कि ज्ञान क्या है, ज्ञा के कितने सेद .&, श्योर 
यथाथ-ज्ञान तथा मिथ्या-ज्ञान मे क्या अन्तर है । 
(२) ज्ञान का स्वरूप श्रौर उस्तकेमेद्‌ 

वस्तु्यों की अभिव्यक्ति को ज्ञान या बुद्धि कहते £ । जिस तरह 
किसी दये का प्रकाश वस्तुश्ों को प्रकाशित करता है उसी तरह क्ञान 
मी रपे विष्यो को प्रकाशित करता है| ज्ञान 
कटं प्रकार काष्टोता है । पहले तो ज्ञान केदो 
मेद दै--प्रमा ( प्रमिति ) तथा अप्रमा । प्रमा यथाथ.ज्ञान को कते 
हं । प्रमा के चार भेद ई प्रव्यक्त, अनुमान, उपमान 
तथा शब्द्‌ । श्चभ्रमा मिथ्या-ज्ञान को कहते है । 
अप्रमा चार प्रकार की ' होती है । स्यति, सशय, 
श्रम ( चिपयेय ) तथा तकं । प्रभा किसी वस्तु के रसदिग्ध तथा 
यथाथ-अनुभव को कहते है । हाथ की कलम का जो म॒मे अभी 
परत्यत्त ज्ञान हो रदा है यह यथथ-ज्ञान है । क्योकि 
इस प्रत्यक्ल-क्ञान के दारा कलम का टीके-टीक ज्ञान 
ममे मिल रदा है रौर इखमे ममे जरा भी सदेह नदीं होरा है। 
स्मरति को यथा्थ-ज्ञान नदीं कह सकते ई । क्योकि स्मृति किसी बीती 
हुई वस्तु या घटना कीदहोती है । स्परति केद्वारा 


ज्ञानस्या हे! 


षो अकार के जान, 
भसा चीर अप्रमा 


अपास्या! 


श्मप्रमा के मेद- 
| ॥ उसका सान्ञात्कार नहीं होता । उसका भन के हारा 
स्मृति, सशय, रम 
त केवल स्मरण होता है % । सशयात्मक ज्ञानको 
धर त्च्छ 


प्रमा नदीं कह सकते ई, स्योकि इसमे शअसदिग्ध 

ज्ञान नीं होता । यद्यपि भ्रम मे कोई सशय नदीं है ओर वह प्रत्यन्त 
मी हो सकता है, . फिर भी वह्‌ विषय का यथाथेरूप प्रकाशित नदीं 
® ऊषु मीमांसक स्ति को भ्रमा इसलिये नरी मानते फ इसके दारा 


को नया ज्ञान नदीं भ्राप्न शेता । इतके द्वारा किसी बीते अुमव क एुनरा- 
वर्ति होती है, क्ंसी चनधिगत या नये विषय छा कान नद्ठ ्ोता । 
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करता । एला होता है कि सायंकाल किसी ररसी को हम सोप समभ 
लेते ई । एेसी अवस्थामेंजोसोपिकानज्ञान होता है, बह संशयात्मकं 
नदीं होता । जब तक सोपि का ज्ञान रहता है तब तक वह दिलक्ुल 
प्मसंदिग्ध रहता है । लेकिन फिर भी यह सत्य नही है, ्योकिडइसमे 
यथा्थानुभव नी. होता । तक भी भ्रमा नदीं है, क्योकि इसके द्वारा 
वस्तु्यों का छु भो ज्ञान नदीं भिल्लता । तके का स्पष्टीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है । सान लीजिये, आप अपनी कोटरी को 
खिड़की के निकट बैठे हुए दँ । खिड़की से प्राप देखते ई किं दूर के 
एक धर से धुरम उठ रहा दै । प कहते है कि उस घर मेश्चाग 
लग गई है । आपके निकट वैठा हुमा आपका भित्र कहता है किं आग 
नही लगी दहै । आप तकं करते दहै कि यदि श्रारनहींलगीदहैतो 
धुर्य नदीं उठ सकता । यदि फेखा न दो तो एेला नदीं हो सकता 
इस तरह की युक्ति देकर आप अपने मित्र के कथन का खडन करना 
मीर अपने कथन की पुष्टि करना चात है। इसी प्रकारकी 
युक्ति को तकं कहते हे । इसे प्रमा नदी कहा जा सकता । क्योकि 
देसके द्वारा किसी वस्तु का यथार्थानुभव नदी होता । जैसे, उपर के 
उदाहरण मे श्राग का ्रयुभव नहीं होता, बर धु" के आधार पर 
साग के सम्बन्ध मे जो च्रनुमान किया गया है, केवल उसीकी पुष्टि 
होती है । आप कहते ६ किं यदि श्चागनर्देतोधुर्रोन द्ये । किन्तु 
सका यह अथं नदीं होता छि इसके द्वारा आपको आग का प्रत्यत्त- 
ज्ञानं हुश्रा यां अनुमान-सिद्ध जान दी हा । 

यदहो यह प्रशन उठ सकता है कि प्रमा रौर अप्रमा मे भेद क्या 
हे ९ श्र्थात्‌ जान कव सत्य होता चोर कव ॒श्रसत्य होता हे ? ज्ञान 
तभी सत्य होता है जव वह्‌ श्रपते विपय के यथा्थ- 
रूप को प्रकाशित करता है । ेसा नही होने पर 
उसे असत्य समभना चाषिये । मान लीजिये अपं 
करिखी पल को देखकर कहते है कि वह फूल लाल है । च्रापका यह्‌ ` 
ज्ञान संत्य, तभी समभा जां सकता है, जव वह फूल वास्तव मे लाल 


प्रमा श्रोर अप्रा 
का भेद 


कि 
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हो। आप का यद समना किं सूयं चलायमान है गलत ह, 
क्योकि वस्तुत. गति पएरथ्वीमं है श्योर हम गलती से सूयं को गत्तिशील्ल 
सममते 1 सूयं तो अपेन्ञाक्रत गतिहीन है । यहो यद प्रश्न किया 
जा सकता है कि हम केसे सममते है कि उपयु क्त उदाहरणा मे पहले 
का लान सत्य दः तथा दृसरे का मिथ्या है ? अर्थात्‌ हम किसी जान 
की सत्यत्ता या श्रसत्यता की परख कैसे करते ह ! वैगेपिक, जैन तथा 
चौद्ध दाशंनिकों की तरद्‌ नैयायिक उपयु प्रन का इस प्रकार 
समाधान करते ह । मान ्ीजिये कि श्राप सुबह चाय पीने वेढे ह! 
अप चाय को छुं कम सीटी पति है । ्रापको छद्म अधिक चीनी 
की जरूरत होती है । सामने रक्छे हए वतेन मे एेक प्रकार की सफेर 
वुकनी हैः जिसे ष्वीनी सममकर अपनी चाय मे मिला देते ई । इसके 
वाद्‌' श्रापको चाय पहले से अधिक्‌ मीदी मालुम पड़ने लगती दे! 
देखा होने पर दी "यद्‌ वुकनी चीनी है“--यद ज्ञान यथाथं साधित होता 
हे । कमी-कमी एसा भी होता है कि आप नमक को चीनी समकर 
चाय में मिला देते दै! किन्तु चाय पीने पर श्रापको पता चलता है 
किं बह चीनी नहीं बरं नसक था! इस तरद्‌ धम देखते ह कि ज्ञान 
जव ज्ञात वस्तु के यथाथ धमे का प्रकाशक नँ द्योता तव बद्‌ अरयथाथं 
होता है 1 यथाथं-ज्ञान तथा भिथ्या-नान के पाथेक्य को सममते के 
लिये एक दूसरा भी ठंग हे । किसी वस्तु के न्नान के आधार पर यदि 
हम उस वस्तु के सम्बन्ध मे कुं कायं करें च्नोरवे कायं सफल निकलें 
तो उस जान को यथाथ समना चाहिये । किन्तु सफलता के वदे 
यदि विफलता प्राप्रह्येतो उस ज्ञान को मिथ्या समना चादिये। 
यथा्थ-न्ान से सफलता मिलती दहै तथा मिथ्याज्ञान से विफल 
दोना पडता है । इन्द क्रमशः प्रवृत्तिसामथ्यं तथा प्रवृत्तिविसवाद्‌ 
कते दं † । 

% तदवति तस्म्क्षरकं ज्ञानं ययाथम्‌ ! सदमाववर्तिं तस््रकारकं ज्ञानं शरस: । 


¶ पूरी व्याख्या के ङिये श्रीयत सतीशवचन्ड्‌ चद्धोपाध्याय का 10€ 
विष 1 0ल्गप ग 1००५1९2९) वतीय तथा पचम घष्याय) देखिये ! 


२ 
(२ प्रत्त 

पाश्चात्य दक-विद्चान नें प्रत्यक्तममाण की समस्याक्रो ऋ पूग 
खमाघान नदीं ह्या दै ! हम साघारवः प्रत्यक्त-ज्ञान को वथाथं 
सममे ई! साकारसरवया कोई भी अयनी इन्तयां के दवाय भराप्त 
जान चनो श्रठ चीं दनस्वा हं । अत. भ्रत्य की प्रामाणिकता कते 
विषय मे द्ान-चीनकसना चन्यायद्‌ नहीं तो कम से चम अनावश्यक 
लरूर समन्त जाग इ ! गरतीय दाश्वेनिक इल सस्बन्य मे अधिक 
न्वेषी ई । इन्न प्रत्यक्त-सम्बन्यी चमस्याच्रां का उक्ती प्रकारः 
छअलसंवान च्न्ि ह जिस प्रकार पाश्चत्य दान्निक्छिं ने ऋदुमान 
सम्बन्धी समस्या छ क्या इे। 

. (क) भस्य का लकरः ॥ 
भरमाक् यथात्र ज्ञान द्‌ } ऋः प्टयद्धु कः -न (तस्त 





लिखित लदश ववलाते ह ! प्रत्वज्न उस असंदिग्य अटुम्व क कहते 
» दज) दान्द्रव-स्पड च उस्न लता प्र्‌ 
भस्य ज्यः है १ - न 
यथाथदमी* रोता ह-‰ 1 मेरे सामने जो प॒स्ठक 
उस्रा छान ररी खों चथा एच्च क खम्पक ख दहता इ 1 साधः 


चाय य विलङ्नल संदिग्ध भावे से समसवाद जि यह्‌ वस्तु पुस्तक 
1 दृरकीच्खिी वस्तुको मनुष्य चा कोड स्तम्भ समन्ता । 
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स्वी खो जव खोपि खसमः ल्या जतादेतो वह जान चसंद्र्वता 
०५. ० च ॥५4 
ल्येवा दै दिन ययाथ नहीं दता । अतः ्रमात्मक नान को भी यथायं 


॥ 1 








वस्तु के साथ इन्द्रिय क्रे सस्पकं होने चं जो अनुभव उत्पन्न 
दाता ई उस प्रत्यत चते ई । प्रत्य > इस लक्तए को चने 
भारतीय दाशेनिकरू स्वीचार क्ले ह! पारचात्य दाशंनिक गी इसे 
मासते ह कन्दं स नयायिक तथा वेदान्ती डते यहु मानते ह 1 
¶† न्याय-चतन, १,१. 
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इनका कथन हे कि इन्द्रिय-संयोग के विना भी भत्यकतु-नान हो सकता 
है । ईश्वर को सभी विपयों का प्रत्यक-नान दै, वितु ईश्वर को 
इन्द्रियो नदीं है । जव रस्सी को भ्रमवश भँ सोप समम लेता हतो 
इन्द्रिय-स्पशं का च्रभाव रहता दै, क्योकि वदो को$ वास्तविक सोप 
नहो है जिसके साथ श्लों का सम्पकं हो । युखनटु ख श्यादि जितने 
मनोभाव इ सर्वो का प्रत्यन्त इन्द्रिय-स्पशं के विना दही होता है । इससे 
स्पष्ट हे कि इन्द्रिय-स्पशं प्रत्यक्षज्ञान के समी भेदौ का सामान्य 
लच्ण नदीं है । श्रत. इन्द्रिय-स्पशं प्रत्यन्त के लिये नितान्त श्रावश्यक 
नदीं है । प्रस्यक्तो का सामान्य-लक्तण इन्द्रिय-सशं नदी, वरं साक्षात्‌- 
प्रतोत्तिदै। किसी वस्तु का प्रत्यक्तु-ज्ञान तव होता & जव उसका 
साक्षात्कार दत्ता है, श्र्थात्‌ जव उस वस्तु का ज्ञान विनाकिसी 
पुराने श्नुभव या विना किसी च्चनुमान के होता है & 1! मध्याहु के 
समय यदि अप श्रपना मस्तक उपर उटा्वे तो श्रापकेो सूयं का जान 
विनां किसी श्चनुमान के प्राप्त दो जायगा । किसी अदुमान की वरहो 
नतो कोई ्रावश्यकता दहै न अनुमान करतेका समय दी रहता है, 
क्योक्रि मृ ` का ज्ञान मस्तक के उपर उठाने के साथ दीहो जाता 
दै! अत कुदं भारतीय तार्किक साक्षात्‌-प्रतीति को द्वी प्रत्यत्त्‌ कते 
६, ययपि वे मानते ह कि अधिकांश प्रत्यक इन्द्रिय-सखशे के कारण दी 
दोते ई †। 
(ख) भ्रवयर्षो छा भकार-मेद 
रत्यक्त के भेदो का निरूपण कद प्रकार से करिया जा सकता है ] 
र ॥ एक प्रकार से प्रत्यक्त लोकिक या अलोकिक हो सकता 
नभे ह । इस विभेद्‌ मे यह्‌ देखा गया हे कि इन्द्रिय का 
भल अज वस्तु के साय किस तरह सयोग होता है । साधारण 





& देखिये तकं-मापा, (० ‰) , सिद्धान्त खुक्ावकी, (घु° २३९-२६), 
तरर वितामणि (प० ५२.३-४३, ‰५२) । 
¶ त्नोनाकस्णक ज्ञानम्‌ ( अत्यः )-गगेष्ठ उपाध्याय, तरथ-धचित्रासणि 
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ठग से जब इन्द्रिय का स्पश वस्तुके साथ दौवा है तव लौकिक 
्रत्यत्त होता &। लौकिक प्रत्यक्त दो प्रकार का होता द-वाह्य 
तथा मानस 1 वाच्च प्रत्यत्त भख; नाक; कान, त्वचा तथा जिह्वा के 
| द्वारा दता ह । मानस प्रव्यक्त मानसिक अनुभूतिर्या 
वाहय शचीर्‌ नात ~ १ क, 

# के साथ मनकेसंयोग से दोता द। इस तरह 
भध्यत्च लोकिक् १ होते क, 
क प्रत्यक्ष दधुः भकार > होते दह्‌ । चुप, 
श्रौ, स्पाशन, रासन, आणज तथा मानस । अलौकिक प्रत्यन्त 
तीच अकार का होता है! सासनन्य-लक्तण, ज्ान-लक्तण, 
तथा योगज । 

न्याय के श्रनुसार( वैचेपिक, जेन, तथा मीमांसा के अनुसार 


मी » दयः जाचेन्द्रर्यो ह । इनमे पोच बाह्य हं तथा एक न्तरिन्तरिय 
हे । बाह्य इन्द्र्यो ये दं--नाक, चिदा, ओंख, स्वचा 
प्रार्‌ कान । इनके दवाय क्रसनश्तः गन्ध; रस, रंय, 
स्पशं चीर शब्द्‌ का क्वान प्राप्त होता ह । च इन्द्र्यो मौतिक दयोवी ई । 
प्रत्येक इन्द्रिय उस भं। तिक तत्त्व से निर्चित द जिसका विदोप गुण 
वद्‌ जान सकती है । दस वात क प्रमाण मे यह कडा जा कता है 
कि च्रधिक्ंश इन्छरया के सम्घन्ययेहमवेही नास व्यवहृत करते 
ह जो उनके वारा जातन्व भातिक राणे के सस्वन्य में ररते ह! 
इसके पी शायद्‌ चह सिद्धान्त निहित ह कि सच्श दी सच्शका 
खान प्रान कर सकता है ! मन अन्तरिन्द्रिय है ! इसके दारा आत्मा 
की इच्छा, द्रप प्रयत्न, सुख तथा दु-ख का मत्यक्ष होता हं । यद्‌ वाह्य 
इन्द्रियो की तरह नर्तो का वना हृष्ना नदीं है । इसकी जान-शक्ति 
किसी विद्धो रकार की वर्यो जनये दही सीमित नहीं रहनी 
चर सथी पभ्रकाररे ल्ला्नो के वीच सामंजस्य स्थापित रने क 
लिये यह्‌ चन्द्रीय इन्द्रि का कराम करता द ! न्याय की तरह 
वंशेपिक; सांख्य, सीमांसा भश्रृति सी मन को अन्तरिन्द्रिवि मानते 
1 किन्तु कुच्धं वेदन्ती इस मत क्रा विरेध त्था तिरच्छार 
करते ह | 


तान केष्टुः करण 


९८४ 
(ग) श्रलौद्धिकि-प्रव्य्ठ 

अलोकिक भ्रत्यक्त तीन प्रकार का होता है। पहला सामान्य- 
लक्तणए कहलाता है । हम कहते है कि सभी मन्‌प्य मरणशील ह । 
लोकि क तीन रसा अथं यह नदीं है कि केवल शरसुक-असुक 
सनुष्य मरणशील ह । इसका अथं यह मी नरीह 
कि केवल सृत मनुष्य ही मरणशील्ल थे । वर इसका 
ता यथं यह है कि जितने मी मदष्यदह, चाहवे 
अतीत काल के रहौ, वत्तमान कालकेदों या मविष्य केर, सभी 
मरणशील द । अरंथात्‌ मृत्यु केचल विशेष-विद्ेप मुष्य के लिये 
लागू नहीं होती, यर भरुष्य जाति के लिये लागू ईै। 
यदो एक प्रश्न उठ सक्ता दै कि दम मरुष्य-जाति, कै वारे 
मे केसे जानते हं ? साधारण या लोकिकं प्रव्यक्त के हारा हम मयुष्य- 
जाति को नदीं जान सकते क्योकि सस्पृणं मल्तष्य-जात्ि का अर्थात्‌ 
सभी मनुष्यों काडन्द्रिय के द्याया तान प्राप्त होना सभव नदींहे। 
लेकिन फिर मी यद निर्चिवाद्‌ दै कि सम्पृणं मनुष्व-जाति कः नान 
हम लोगां को प्राप्त होता हे { अन्यथा दम यह कभी नदीं कह सकते 
, कि सभी मयुष्य मरणशीले ह । नैयायिक कते ह॑ कि मसुष्य-जाति 
का जान अलोकिक्र प्रत्यन्त के दारा प्राप्त होता है । रथात्‌ मनुष्यमात्र 
का जान उसके सामान्य-शगुण “मरष्यत्वः के द्याया होता ह । जव हम 
किसी ध्यक्ति को देख कर उसे मनुप्य खमते टं तो हमे उसमे अव- 
श्य ही मनुष्यत्व का मी प्रत्यक्त हेता हे; च्रन्यथा हम नहीं कद्‌ सकते 
कि प्रत्यक्च ज्ञान के द्वारा ही हम जानते ह कि बह मनुष्य है! मदु- 
प्यत्व का प्रत्यत्त भनुमव होने का दी रथे दै मरुष्यरव-वभ-विशिट 
समी व्यक्तियों को जानना । इस प्रकार के प्रस्यक्-लान को सामान्य- 
लक्षण भस्यत्त कहते हँ, क्योकि सीमान्य-लनि के द्वारा दी इस 
प्रकार का प्रत्यक्त होता ह| इसे अलोक प्रत्यत्त के अन्तगेत 
इसलिये स्क्खा गया है किं य सावारण या लौकिक प्रत्यक्त से 
भिन्न हे) 


मेद्‌-(3) सामान्य- 
लक्षण 


मेदं को ज्ान-लक्ण कहे! दम 
प्रायः कने हई कि वप्रे डी दीं पडती हैः पत्थर खख दीख पडता 


(२) ज्ञानलव < 
द्ते च्म उंद्ापन, पस्यर का ठासप्रन, या षवासक्रा 


सुल्लायम दोरा @ दास देखा जा सक्ता ई) लेकिन ठंटापन 
या लेपन तो ्थ्तैक्े द्वारा जाना जा सक्वा ई! उसे श्रि 
ड्य देख चकत € ? खण्ड, ( एप्प) वाटे, ( एश्प्प) तथा 
रटाउ्ट { 5:0४ ) ञचे णन्यात्य मनीदैन्नाचिक्त देसे श्रमो चो 
(0पप्ण्तंठण चछा नाम देते ईद & | (०ण्णूी<भप०प 
के अदुखार भिन्न-सिन्न इन्न्निः के द्राण चते जच प्राप्त देते दवे 
श्राप च सिनक्र एक दो =-=: ` इस तरह एक हो जाने पर एक 


इस्वियि सी दसस इन्र ¢ = मी ग सक्ती ~~ 
इन्द्रि जसि दूरी इेन्तरिि चनन मी श्तुभव कर सक्ता द्‌ 1 








चंदन के टुच्डे का दैचकर जवं कोई मनुष्य चद्‌ कदत दै-- भिं एक 
सुगन्वित चदन ऊ इकडे को देव र्या हः तो इक्र अयं च दोता 
ड कि चहं व्यक्ति ओखः के द्रायां उद चंदन के चन्व क्रा अलुमव कर 
रा इ 1 प्रश्न उठ्वा ई छि ओँ के द्रास गन्व ऋ अनुभव करसे द्यो 
सचता & उव हम चह जानते & कि गन्यच्रा ज्ञननाक खेदीद्धा 
सक्ता ह ? नैवायिन इचा समाषान इस प्रक्र करे ई 1 


तीत में दमने चद वार चंदन-ऋष्ठ को देखा ह 1 चंदन केरंग 
कनो देखने ॐ साथ-पाथ उसच्धे गन्व करा मी गर क्रिया है ! इस तरह 





= €ध्छ्णध्का 2{ञपथ ग एञएत्छगष्ष्ष, पू १०२; \प्पात 
क्रा प्प अतत्‌ 4 प्ाण3] 25८0०4४ ० २८६-=द्‌; ४2 
न्न ०59८४०९९ नानक निषन्व (८ण्लाल०षएवस्छा2 0८०००१८३ 
नच सच्छर्र, खण्ड २०, प° ६८) देदिये ¶ ४८००८ से अपी 
2570० मे (नवस खच्कत्य प ९५९} वीम दे कंदं युव के रन्ध 
ङ ध्रयुमच को प्शप्ल०९ं०ण० बदद्ाया ई ॥ 
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उसके रंग मे तथां गन्ध मे एक सम्बन्य स्थापित ह्यो गया है 1 यही 
कारण हे के चदन को देखने से ही उसके गन्धं का भरी ्नुमव 
साथ-साथ हो जाता है । इस उदाहरण मे बन्तेमान गन्ध का लुभ 
अतीत के गन्य के ज्ञान पर आधारित हे । अर्थात्‌ इस तरह का 
अनुभव च्रतीत ज्ञान के कारण होता दै । इसीीलिये इसे श्ञोन-लक्तणः 
प्रत्यक्ष कहते हें । जन-लक्ञण भी अलोकिक है, क्योकि इसके अल- 
सार एकं इन्द्रिय किसी दूसरी इन्द्रिय के जान का अनुभव कर सकती 
ड, जो साधारणतया संभव नदीं ह । 

तीसरे प्रकार के श्रलोकिक प्रत्यत को योगज कहते हई । इसके 
द्वारा भूत तथा भविष्य, मूढ तथा सृत्म- सभी प्रकार की वस्त्रो की 
साक्तात्‌ ्रनुभूति होती ह ! एेसी तुभूति केवलः 
उन व्यक्त्या को दहदौ सकती हे जिन्दोनि शपते 
योगाभ्यास के द्वारा अल्लौकिक शक्ति प्राप्त की है) जो व्यक्तियोगमे 
पुण सिद्ध ह उन्दँ योगज शक्ति आपसे श्राप प्राप ह्यो जाती है शौर 
` उस शक्ति का कभी नाश नदीं होता । रेसे व्यक्ति को ध्युक्तः कहते 
दै । जिन्न योग मे शशक सिद्धि भ्राप्त की है उन्हें यु जान कहते 
हं युजान व्यक्ति को योगज शचित्त ्ापसे आप प्राप्त नदी हो जाती, 
वर उसको इसके लिये कद्ध ध्यान-वारणा की आावश्यकतवा पडती है । 
श्रुति तथा अन्यान्य प्रामाणिक रन्यो के च्राधार पर भारतीय दार्शनिक 
योगज प्रत्यक की वास्तविकता के स्वीकार करते ई ! वेदान्ती न्याय- 
दशन के सामान्य-लक्षण तथा जान-लक्षण का खडन करते £ ओर 
उनको स्यता को नहीं मानते । कितु वे योगी भ्रत्यक्त अर्थाव्‌ योगज- 


नानका खंडन नहीं करते ह स््योकि वह तो शास्सम्मत समा 
जता द & } 


(३) योगज 


(ध) लौकिकः प्ररयक्त क तीन भेद छ 
पहले दम देख चुके ई कि लौकिक प्रत्यक के ठो भेद देते ईै- 
वाह्य तथा सानस । दुसरी टि से इसके अन्य प्रकार के ओर दो 
® अद्रेत-सिद्धि, प० १२०-३६ , वेदृन्त-परिभाषा, ध्याय $ देखिये 1 
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सेद हो सकते ईद- निर्विकल्पक तथा सविकस्पक । प्रत्यन्त-ज्ञान का 
अविकसित या विकसित रूप इस विभेद का आधार 


शिखे 
नो हः भत्यक्त के श्रविकसित्त रूपको निर्विकल्पक 
लौ किक प्रस्यक्त के 
तीन मेद- प्रत्यक्त कहते है तथा इसके विकसित रूप को सवि- 


कृस्पक प्रत्यत्त कहते ह । इन दोनों प्रकार के प्रत्यन्तो 
के प्रतिरिक्त एक प्रकार का ओर प्रव्यक्त होता है लिते प्रत्यभिज्ञा 
कहते ह । इस तरह नैयायिकं के अुलार लो किक प्रत्यन्त के तीन 
ख्प ई निर्विकल्पक, सविकस्पक तथा प्रत्यमिज्ञा 1 अलाकिक प्रत्यक्त 
तो सभी सविकल्पक होते ई ्योकि ये तो सद्द निस्वित शौर 
स्पष्ट होते हं । । 
निविकल्पक प्रव्यक्त मे किसी यस्तु के अस्तित्व मात्र काज्ान 
होता है । इसमें इस वात का रपट जान नदीं द्योता कि यह्‌ वस्तु स्या 
है ? मान लीजिये किसी नारगी को श्राप देखते 
८५) निर्बिकटपक 
ह्‌ ! जव श्माप उसे देख लेते ह अथात्‌ अपक 
प्रखो के साथ उसका सयोग स्थापित द्य नाता हे, तच आपको 
उसके रूप-रग का ज्ञान होता है शौर आप सममते ह किं यह्‌ नारंगी 
है । इसका अथं यह होता दै कि जिस क्षण आपने उस फल को 
सवसे पहले देखा अर्थात्‌ जिस क्षण पकी ओखां के साथ उसच्छा 
सम्डन्व स्थापित हु उसी नण आअपिको इस चात का जान नहीं 
हा कि यद नारंगी है । क्योकि उस समय श्मापको उस्र वस्तुक 
रग्ह्प का स्पष्ट ज्ञान नदीं दो सका था} उख समय केवल आपको 
यह्‌ जान प्राप्त हो सका था कि यहं एक विशेष प्रकार की वस्त॒ दे । 
एक दूसरा उदाहरण लीजिये । एक परीनार्था को लीजिये । परीन्ता 
के प्रथम हिन परीक्षा्थीं की मानसिक अवस्था छु इस तरह की 
र्ती इ कि वह्‌ परीन्ता के अतिरिक्त न्य किसी वस्तु पर अपना 
व्यान नहीं लगा सकता | उसक्त मन अधिकतर इसी उघेडवुन मे 
लगा रहता दै कि परीक्षसे स्या प्रष्नश्यआगे? किस पभ्रष्नकास्या 
उत्तर होगा † इत्यादि ! इसलिये इसकी वहत अधिक संभावना है कि 


[य 
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उस दिन मरातःकाल स्नान करते समय उसको जल का सखष्ट ज्ञोन 
न हो सके । लेकिन दम यह्‌ नदीं कह सकते फि उस परीक्षार्थं को 
स्नान करते समय अल का जरा भी ज्ञान नदीं हा था । उसको यदि 
जल काकलं मी ज्ञान नह श्चा होता तो वह स्नान की क्रिया सम्पन्न 
नहीं कर सकता } अत यह्‌ मानना आवश्यक है कि उसको जल का 
उचछ-कु क्ञ न अवश्य हुञ्ा था । दो, यह्‌ ठीक है किं उसे जल के 
सम्बन्ध मे स्पष्ट तथा विस्ठृत ज्ञान महीं दो सका था | अर्थात्‌ इस 
तरह्‌ का ज्ञान नदीं हु्ा था कि "यहु जल है", “यह तरल ह", “यह्‌ 
शीतल है", इत्यादि । इस तरह के अस्पष्ट प्रत्यक्च को निर्विकल्पक 
भत्यत्त कहते ह । 

किसी घस्तु के स्पष्ट तथा निश्चित प्रत्यत्त को सविकल्पक म्रत्यत्त 
ऊहते हे । सविकस्पक प्रत्यन्त मे वस्तु-विषयक धर्मो का खष्ट ज्ञान 
रहता है ! निर्चिकस्मक मे चस्तु के अस्तित्व मात्र 
का बोध होता है, चिन्तु सचिकस्पक मे इस प्रकार 
का स्पष्ट ज्ञान मिलता है कि यह्‌ वस्तु अमुक है । 
नारगी को देखकर जव हम पने मने म यह्‌ स।चते है कि “यह्‌ 
नारगी है" तो हमे केवत नारगी के श्रस्तित्व मात्र का ज्ञान नदीं 
हता वर यह्‌ भी ज्ञान होता दै फि यह्‌ वस्तु एक विद्यो भकार का फल 
हे । अर्थात्‌ हम स्पष्टतया जानते हे कि यह नारगी है । “यद्‌ नास्गी 
है"--इस वास्य मे यह उदेश्य है तथा भनारगी) विधेय है । इस 
तरह हम देखते है कि निविकल्पक भत्यच्त मे केवल “यह मात्र का 
ज्ञान होता है । कितु सविकस्पक मेँ “यदह” के अपर एक वाक्य कं 
रचना हो जाती है जिसके हारा उस “यह्‌” का स्वरूप-निधारण होता 
है 1 उपर ॐ विचा स यह स्पष्ट है कि निर्विकल्पकं त्यक्त के हए 
बिना सविकल्पक परतयक्त नदी दो सक्ता । जवे तक किसी वस्तु के 
अस्तिप्व का प्रत्यत्त नदी द्योता दै तव तक यद्‌ निर्धारण कैसे दा 
सकता है कि वह्‌ वस्तु क्या है ? तालाव मे जब तक किसी वस्तु क{ 
हम देख नदीं सं लब तक हम यह कैसे कह सकते है कि बह वस्तु ज 
है तथा उसके अधुक-असुक शुर हे । 


(२) सविकल्पक 
अव्धं 
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"्रत्यभिना' पह्वान को कहते है । यदि छफिसी व्यक्ति को देखने 
से मन मे यह भाव उत्पन्न हो कि इसी व्यक्ति से मुके अमुक समय 
मे मुक स्थान पर भट्हुदैयीतो इस ज्ञन को 
अव्यभिना कहते हे । म्रत्यभिजञा मे पहचान का भाव 
च्रवश्य वर्तमान रहता है । नैयायिको ते प्रत्यत्त का निर्विकल्पक, 
सविकल्पक तथा प्रत्यभिज्ञा मेजो भेदकक्रिया है. उसे बौद्ध तथा 
अदरेत-वेदा ती नदी सातते द । 


| €) छरवुमान 


(5) श्चनुमान का ल्श 


(३) भरत्य "भना 


प्रत्यत्त ऊ पश्चात्‌ श्ुमान होता हेः । अनुमान अनुः तथा "मानः 
केयोगसे वना दहै। अनुकार दहै पश्चात्‌ तथा मान का न्थ है 
"ज्ञानः । श्रत श्रहुमान उस कषान को कहते है जो 
किसी पूवज्ञान के पश्चात्‌ आता दे' उदाहरण के 
द्वार इसे सममना टीक दोगा । “पवेत बद्धिमान्‌ है, स््योकि यह 
धूमवान्‌ है तथा जो धूमवान्‌ दै वह चदहिमान्‌ है 1” “देवरत्त मरण- 
शील है, क्योकि वह मतेष्य है अर सभी मनुष्य मरणएशील ह 1" 
पते उदाहरण मे पवेत से उठते हृए धुएं को देखकर दम इस निग- 
मन पर पहु चते ह कि वदो आग है, व्यक्ति हमे इस वात का पहले 
सेदी ज्ञान हे किं धुं प्नोर प्राग मे व्यापि का सम्बन्ध स्थापित हे। 
दूसरे उदाहरण मे देवदत्त मे मदुष्यस्व वत्तमान होने के कारण हम 
इस निष्कपं प्र पहचते दै कि वह्‌ मरणशील दै, क्योकि मनष्यत्व मे 
तथा मृत्यु मे व्याप्ति का सम्बन्ध है। अत. अनुमान उस विचार- 
प्रणाली को कदते दं जिसमें हम किसी लङ्ग के _द्रारा किसी श्युन्य 
वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हु, क्योकि उन दोनों ते व्याप्ति का सम्बन्ध 
वत्तेमान रहता दै । आचाय नरजेन्द्रनाथशील कहते है-“ मान मे 
रत्यक्त के दारा नहीं प्रत्युत किसी लिङ्ग के द्वारा इस निश्चय पर पूवा 
जाता है कि असक वस्तु म अर्क गुण विद्यमान है 1” 


सुसान न्या दै ? 
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(घ) भनुमान फ अवयव 
नमान के लक्षण से यहशस्पष्ट है कि किसी अनुमान मे कम 
से कम तीन पद्‌ होगे तथा.कस से कम तीन वाक्य हदोगे । अनुमान 


अनुमान में तीन भ हम किसी वस्तु ङ किसी प्रत्यक्षु गुण या लक्तण 
पु प्ोरक्मसपे के वारे मे जानते ह । एसे निश्चय पर पर्ने के 
0 लिये एक साधन की श्रावश्यकता होती है । उस 
होते £ साधन मे तथा जिस निश्चय पर पर्वते है उसमे 


. च्छेदय सम्बन्ध का होना सावश्यक है शच्राग 
श्र धुए वाले उदाहरण मे हम इस निश्चय पर पर्वते है कि पर्व॑त 
मे आग हे । पवेत की भ्राग को हम प्रत्यक्ष नदीं देखते हे । प्रश्न उठता 
हे कि इस निद्वय पर पटु चने का क्या साधन है । यह्‌ साधन धुरा 


है क्योकि धुरो शरोर चराग मे व्याप्ति सस्वन्ध हः । हम देखते ह किं 
इस धुरो श्रर श्राग वाले श्रज्नुमान के तीन भाग है पहला यह दै 
कि "पवेत मे धुं है । दृस्ररा यद्‌ है कि श्रो तथा आगमे व्याप्वि 
है" जिसे म पहले से जानते हं । तीसरा यह्‌ है कि "पवेत मे आयाग है," 
यद्यपि उस आग को हम प्रव्यक्त नदी देखते द । यहो पवेत, "पक्त हे । 
रसे पक्त इसलिये कहते हे इस अनुमान मे पवंत के सम्बन्ध में ही 
यह विचार होता है कि वह्‌ वह्धिमान्‌ हैयानदीं!दहैतो किख प्रकार 
है ? परमि "साध्यः है क्योकि अनुमान के द्वारा पवेत के सम्बन्ध मं 
यही सिद्ध करना रहता है कि उमभे अमि हे । धुरो लिङ्गः हे । लिङ्ध 
का रथं चिद है । उपर के उदाहरण मेँ धुरो चाग का चिह्न हे । इसी 
के हारा यह सिद्ध होता है कि पवेत में ्रभ्निदहै। लिङ्ग को देतु" या 
"साधनः भी कहते ६ । पाश्चात्य तकशा के श्रनुसार 51108157 
भ्रुमान ॐ पद्‌ - मे तीन पद्‌ होते ई-41001) }{४10 तथा ?41त- 
पद साध्य भरौर ५1 भारतीय तकशाख के अलुसार भी अनुमान 
दे (शठ को लिक मे तीन पद हते ह । पक्त, साध्य श्मौर हेतु । भारः 
था साधन भी तीय तकशाख मे 11170, 248107८ तथा 2114616 
कते $) के लिये क्रमश भ्पत्त', “साध्यः तथा श्तु" (साधन 

या लिज्घ) शब्द्‌ व्यवट्टेत दते ई 1 पक अनुमान का 
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वहं श्ंग दै जिसके लिये अनुमान की सखष्टि होती है । साध्य उसे 
कते है जो पन्त के सम्बन्ध मँ सिद्ध किया जाता दै । हेतु उसे कहते 
है जिसके द्वारा पत्त के सन्वन्ध से साध्य सिद्ध किया जाता हे। 
साध्य का सम्बन्ध पत्त केसाथदहे, यह्‌ हेतु के द्वारादही सिद्ध 
होता हे । | 
विचारक्रम के रनुसार अनुमान भ सवसे पहले देतुसदहित पक्त 
का जान होता है। तवबहेतु तथा साध्य की व्यापिका ज्ञान होता है। 
अन्त मे यह्‌ निश्चय निकलता हे कि साध्यका 
सम्बन्ध पक्त के साथ है } पहले हम किसी पवत 
से धुरो उठते देखते है । तव इस वात की याद आती हैः करिधुए के 
साथ श्राग का व्याप्नि-सम्बन्ध ह! इसलिये श्नन्त मे इस निय पर 
परहचते हैः कि पव॑त मे आग दहै । अनुमान के अवयवो का क्रम 
मानसिक विचार-क्रम की व्छिसेतोयही हे । कितु इसी को जव 
वाक्यों के ह्यारा व्यक्त किया जाता है तो सवसे पहले पक्त का सम्बन्ध 
साध्य के साथ स्थापित किया जाता हे । लेसे “पवत वहिमान्‌ है । 
उसके चाद्‌ इसका हेतु बतलाया जाता है । श्र्थात्‌ यदह बतलाया जाता 
हैकिकििसदहतु के कारण पवेत वष्िमान्‌ है । जैसे--^ू'करि पव॑त 
धूमवान्‌ दैः 1 यर्दो धूम हेतु है । अन्त मे यह्‌ दिखलाया जाता है कि 
साध्य के साथ हेतु का च्छ्य सम्बन्ध है । जैसे--“जर्दो धुरं है 
वरहो माग है, जेसे चूर्है मेः? । इस प्रकार हम देखते दँ फि त्रलमान 
से कम से कम तीन वाक्य श्रवश्य होते हः ये वाक्यनिश्वया- 
त्मक ( 9१९९००4] ) है ! येया तो विधानात्मक (4.11172्१९) 
या निषेधाव्मक ( }१९६०४५८ ) हयो सक्ते है । अपर जिस प्रकारका 
करम निर्धारित हृ है उसमें प्रथम वाक्य 5110० के @०फल्‌प- 
50 से, द्वितीय वाक्य ऽश्ा०ष्ठा्) के 10० एष्टाऽ८ सश्र 
तृतीय वाक्य 5911050 के }48}0' 7600156 से मिलते ह ! अत 
भारतीय तकंशास््र के अनुसार अनुमान एक 5110ध्श" है जिसमें 
तीन निश्वयात्मक वाक्य हेते है । भारतीय च्रनुमान तथा 51105 


अजुमान के घाक्य 
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मे भेद्‌ यद्‌ ड कि 507ण्ऽप केक्म से श्रनुमान काकम ठीक 
विपरीत रहत! हे । 51101570 मे (0८८७०) सवसे छन्त म 
तराना दै, किंतु अनुमान मे यद्‌ सवसे पहले आता हे 1 ऽण्डे 
14907 एला156 सवसे पहले शाता हे, वितु असुमान मे यह्‌ सवसे 
मन्त मे आता दह्‌ । 

भारतीय तारिक का कथनं ई कि यदि अनुमान म्बा षो 
अथात्‌ अपने लिये ही ता उसे करमवद्ध वाक्यों के खूप मे प्रकट कसते 
॥॥ 0.0 भावभ्यकता नदीं दे । जव %्रनुमान परथ टोता 
नि दे भथात्त जव दूखर्यो के सम्मुख किसी तथ्य के 
प्रदशंन की आवश्यकता होती ह्‌ तो श्ुमान को 
ऋमवद्ध एव ग खष्ित ख्प मे प्रकट करने की श्चावभ्यकवा होती ई 
दस तरह हम देखते ह कि भारतीय श्रनुमान छा रूप पाश्चात्य 
(4८९201163] 5१०9 से बहठ भिल्ता द । क्ति दोनौमे क भेद 
भी ह । पाण्चादय तकं~,वज्नान के अनसार 51० से तीन वाक्यं 
होने ह । नमय हला 78107 एिल0156) दस्रा पण्णा एि्ल156 
तथा तीसरा ८००८1०० होता 2 । किन्तु नैयायिको के श्रलुसार 
्रनुमान के हारय यदि दूसरो को कदं समाने की जरूरत दोतो 
इस पोच स्पष्ट न्यां मे व्यक्त करना चाहिये । इन वार्यो को 
्रवयवं कहते ह । इन श्रवय्वों के नाम प्रतिना, देतु, उदाहरण) 
उपनय तथा निररमन द्‌ & । पचावयव श्रुमान का स्पष्टीकरण इस 

` प्रकार किया जा सक्ता दहै- 
* ˆ -.(9) राम मरणशील दहै ( प्रतिज्ञा) ` ~ ˆ~“ ~` 

(२) क्योकि व्ह मवुप्यदै( हेतु), . | 

| (२) सभी मद्रुप्य मरणशील ह, जैसे, ठेवटठत्त, मोहन, सोहन 

प्रभृति ( उदाहर ) | 
& तक-मापा परु° €८-४२ ठेद्धिये । श्रनुमान कं आकार के सम्यन्धमें 
सतती चन्द्‌ चटर्जी का {1८ 4४०४4 [८० 0 (0० ७ 1ल्९, ए० 


२९७-३०९ दस्िचं । 
१३ «^ 


| 
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(४) राम मी मयुष्य है (उपनय ) । 

( ४५) श्रत. वह मरणशील है ( निगमन ) ! 

प्रतिज्ञा प्रथस वाच्य है। यह किसी विष वात का कथनर्या 
अभिवचन & 1 देतु दूस वाक्य [है । इसमे प्रतिज्ञा का कारण 
दिखलाया जाता दै ! तीसरा उदाहरण दै । यदह एक पणं व्यापक 
वाक्य है जिसके द्वारा साध्य चीर हेतु का यविच्छिन्न सम्बन्ध 
उदाहरण सहित दिखलाया जाता है । चौथा उपनय है । इसके द्वषरा 
यह षिखलाया जाता है कि उद्ाहरण-वाक्य प्रस्तुत विवेच्य विषय मे 
सी लामू होता श ! पोचर्व निरसन है ! लिण्सन उसे क्ते ह जो 
पहले क वार्क्यो से निकलता है †। 

(३) भयुमानका भ्राधार 


दतु श्चौर साध्य के वीच जो व्यापक सम्बन्ध रहता)है उसी के 
द्याया श्रलुमान होता £ । इख सम्डन्ध को ज्याप्वि कहते हँ } श्रनुमान 
मे पक्ष श्रौर साध्य काजो सस्बन्ध स्थापित किया 
जाता है उखे लिये दो घाते भ्राजश्यक ह । एक पक्ष 
प्नौर हेतु का सम्बन्ध है तथा दुसरी हेव भौर साध्य 
का व्याप्ति-सम्बन्ध । पवत मे साग दहै इस निगसन के क्लिये 
एक तो यष्ट जानना श्रावगश्यक है छि पवेत मे दुर्भ है तथा दूसरा 
यह्‌ मी जानना घावग्यक है कि पुरो मोर च्याग मे ज्याप्ठि-सम्बन्ध 
हैः । इससे स्पष्ट है कि भनुमान के लिये दो वति  भायश्यक है । 
पदली पक्त मे तु का होना श्र्थात्‌ पव॑त से धु का होना श्चौर दृखरी 
र तु श्रौर साष्य मे व्ाप्ठवि-सम्बन्ध दोना अर्थात्‌ 
शञ्ुमाम पौर ध । . 
घुरश्रो श्रौर भाग सें भच्छेद्च सस्बन्य का दहोना। 
उथाति ८,,९. १.१ 
पवेत में श्राग हे" यष्ट तमी सिदष्ो सकताटे 
व पवत फे धुएं में तथा श्राग मे व्यापक खस्यन्ध वन्तंसान रहे | 


शयुमामणमीषो 
भाघरयक षाठ - 





¶ मीर्माकां तथा वेदन्तियो का कथन दै कि भयुमान रे किये भरथसर 
तीन या श्रञ्हिस शीत पवथव ही पर्न ६। 
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हेतु तथा साभ्य के इस व्यापक सम्बन्ध को “्याप्निः कहते हे । व्याप्ति 
ज्ञान अदुमान का करण या साधन माना जाता है, क्योकि श्चनुमानं 
का निगमन इसी पर निभेरक्ररतादै। व्याप्ति के सम्बन्धमे दौ 
श्रश्न उरते हे । (ॐ व्याण्ति क्ण! (२) व्याप्ति का नान किस 
तरह प्राप्त होता है 1 

प्रथम प्रश्न के सम्ध्रन्य म इस वातत का स्मरण रखना जाबह््यक 
है कि व्याप्ति काश्च “्यापकताः हे। व्याप्ति सेदो वस्तुं के 
त पारस्परिक सम्बन्ध का वोध होता ॥ जिनमे एंक 
तेन व्याप्य ह तथा दसरा व्यापक है । कोई वस्तु दूसरों 
वस्तु मे व्यापक तव होती है जब वह वस्तु उस दुसरी 
वस्तु के साथ चराचर रहती ह । कोड वस्तु दूसरी वस्तु मे व्याप्त तव 
होती है जव उस ॐ साथ चह दूसरी वस्तु वरावर रहती हं । उपर के 
उदाहरण रँ धुर्न व्याप्त है, स्योकि धुरे के साथ श्राग वरावर पायी 
जाती है! को भी रेता धूमवान्‌ पदै नदी है जो वहिमान्‌ न दो । 
लेकिन यद्यपि यदह सत्य है कि सी धूमवान्‌ पदाथं वहिमान्‌ हं 
तथ।पि ससी वहिमान्‌ पदाथ धूमवान्‌ नदी होते, जसे तप्त ल}द-लढ । 
न्यूनाधिक विस्तार वलते टो पदों मे पव व्याप्ति का सम्बन्ध दता ह 
ता उसे असमन्याप्ति या विपमव्याप्ति कदते ई 1 सैसे धुएं ओर ग 
मे । दो पदौ मै जव इख प्रकार का विषम-सम्बन्ध रहता दै तो एक 
से (कम विस्तार बाले से) दृसरे का (ध्रधिक विस्तार वालेका) अनुमान 
किया जा सकता ह किन्तु दसरे से पले का घलुमन नदीं दो 
सकता । धु से आग का अनुमान कियाजा सकता हे किन्तु आग 
से धुए"का श्रठमान नदीं दो सकता । कितु जव समान विस्तार वाते 
दो पद मे व्याप्ति का सम्बन्ध रता है तो उसे समव्याप्ति कते 
ई । समन्याप्ति बले परश्च कौ व्यापक्रत्ता वरावर होने के कारण 
एक से दूसरे का श्रौर दूसरे से पडले का अनुमान क्रिया जा सकता 
हे । जैसे अभिघेय शौर प्रमेय । जो श्रभिघेय दै वद प्रमेय ह चौर 
जो प्रमेय ह बह श्रभिधेय हे । 
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किखी भी श्रनुमान के देतु तथा साध्यसे किसी प्रकार की व्याति 
का देना नितान्त आवश्यक है 1 इसी प्रकार का नियस पाश्वात्य 
ऽश्ग््शण्मे मी हे । 5शशोग््ाऽप का भूल सिद्रान्त यदहद्ैकिदो 
पूचवाक्यो मे कम से कम एक व्याप्निमूलक वश्य होना चाद्दिये । 
हेतु-पद तथा साध्य~पद्‌ के वीच व्यानि के सम्बन्ध से साधारणत. 
यह बोध होता है कि उन दोर्नो मे साहचयं दै। श्रथति जदो धुरो 
है वद्या श्राग रै । किन्तु प्रत्येक साहचयं को व्याधि नदी ससमना 
चाद्ये । यहतो सत्यदैकरि आराग के साथ प्रायः धुरो दीख पडता 
है। प्रमी दृनोंमे व्यधि नर्दीदै, सम्योकि धृक षिना मी 
आग रहं सकती दहै । तात्पयं यष है कि 
धुओं ओर आगका साहचर्य इद्ध उपाधिर्णो पर्‌ 
निभर होता हे जो उपाधिर्यों धुव्योतथा श्ाग से सिन ह| चाग से धुर्या 
का श्रस्तित्व श्चाद्र द'धन श्र्थात्‌ जलावन के शीगेयन पर निर कर्ता 
हे । यदि इधन ्मीगान द्योतो धुनी द्ये सक्ता) चरतः हैतं श्र 
साध्य के उस सादचये को व्याप्रि कहते हई जो उपाधिदह्ीन सा } यद 
हेतु-पद श्रर साध्य-पद का नियत अनौपाधिक सम्बन्ध है । 

दुसरा प्रन यह्‌ उठता है -कि व्याप्चिका ज्ञान किस प्रकार दाता 
ह १ “सभी धूमवान्‌ पदाथ वहिसान्‌ है५'या “समी 
स॒ष्य मरखशील्ल ई"--इस नस्ह्‌ के सवंनव्याषी 
वाक्यो फी स्थापन! कैसे होती दै चार्के 
लिये इख तरह की कोड समस्या नहीं है, क्योकि ये लोग प्रत्यक्षवादी 
| ये अनुमान की प्रामाणिकता को मानते दी नदी अन्यान्य भारतीय 
दशन, जो अनुमान की प्रामारिकता को मनते ह, 
व्याप्नि-नान की समस्या-का अपते-अपने ठगस 
समाघान "करते ह । वद्धं के ्रुखार व्याप्ति का 
ज्ञान कायं-कारणं-घम्यन्ध यां तादत्म्यि-पम्बन्ध ढे द्य हा सकता 
है। ये सिद्धान्त सनृष्य के विचार तथा कसं के 
लिये नितान्त आवश्यक हँ । इनका ज्ञान मनुष्य के 


च्पाप्रि € खष्ण॒ 


च्याधि-ल्लाय की 
चिधिर्यों 


चार्वार्धा क 
प्यनुश्षार 


-यीद्धौ ॐ शनुखार 
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लिये स्वासाविक तथा स्वत प्राप होता ई! दो वस्तु ते वदि का~ 
कारण का सस्वन्यददोता उन दो्नौमे व्यापिका सस्वन्यं अवश्य 
दोगा, क्योकि कायं की उत्पत्ति कारण के विना कभी नरी होती ३ ! 
काय-कारण-सम्बन्ध रथापित करने के किये वौदध-दा्शनिक पच- 
छारणी को सदायता लेते ई। पचकार्णी सिस्नलिखित निरीत्त्ण- 
प्रणाली का नाम है- 

(१) कारण या काय छ्य सी इष्िगोष्वर नदीं है । (२) कारण का 
म्रत्यत्त हुच्ा (3) शीघ्र ही काये भ दृष्िगोचर हव्या 1 (४) कारण का 
लोप हुखा । (४) शी दी कायं भी लुप्त डो जाता है । ञ्याण्ति-समस्वन्ध 
स्थापित करने के लिये वौद-दाशनिक तादस्म्य की भी सहायता लेते 
ड । दो वस्तु्छा मे यदि ताद्धासम्य है रथान्‌ एक का शस्तित्व यदि 
दृसरी चस्नु के श्चतगंत है तो दूर्नो मे व्याप्ति का सम्बन्ध श्वश्य 
होया । सभी मनुष्य जीव ई! अर्थात्‌ सत्तेष्य जीवो के ्रतगेत हे । 
विना जीवत्व क्रा मनुष्य मनुष्य नदीं कदा जा शकता 1 त सनुप्य 
तथा जीव ते तादात्म्य होने के कारण ज्याप्ति का सम्बन्ध इ । 

टेद्रान्तियों का मत है कि व्यापि की स्थापना छरत्तीत शव्यभिचारी 
सादच ˆ के श्मनुभव पर अवलस्वित है 1 अतीत्त मे यदि दो वस्तुं 
का सादचयं देला जाय चरत्‌ वरावर उर्द्‌ एक साथ देखा जायता 

दोनो मन्यापि का सम्न्य अवश्य मानना चादिये । 
चेशान्तिर्धो द न * ९ ध 

ल्यनिचार दशनेसति सहचारखशेनम--सअथात्‌ 
पक । यदि दौ वस्तु्राका वरावर एक साथ देख, श्चार 
उनका व्यभिचारं ८ व्यतिक्रम) देवने मे ददी अवेतोदोनोंमे 
साहचये का सस्वन्य मानना चाहिये । 

तैयाथिकों का भी वेदान्तिर्या की तरह यदी मत दै करि व्याप्तिकी 
स्थापन! ठेते दी छदठुभव पर श्रवलस्वित है जिसका अतीत मे कोड 
चवायिर् ॐ व्यतिक्रम नदी हा दौ 1 वे, वाद्धां की तरह काय- 

कारण या तादात्स्य- सम्बन्य जैसे सिद्धान्वों की 


धञुखार ध 
सदहायत्ता नदीं तेते &। किन्तु वे वेदान्वियंकी 
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तरह केवल ्ल्वथिचारी श्चनुमव की दी सदायता नदीं तेने, वरं 
इसकी पुष्टि तकं तथा सामान्य-लक्तण-्रत्यक्त के द्वारा भी करते ई । 


न्याय की च्या्धि-स्थापनग्रखाली इस अकार की है- प्रथम हम यह्‌ 
देखते है कि ठा वस्तु मे श्रन्वय का सम्बन्ध है 1 


न्याय-प्रणाली छे 
अर्थात्‌ एक वस्त॒ के रहने पर दूसरी भी रहती दैः ¦ 
अवश्यक श्यग चि 
इसका एक यी व्यतिक्रम नहीं देखा जाता! 
(१) श्न्दम 


उदाहरणार्थं, जव-नव जदयो-जदयो धुर्य देखा यया ई 
उसके साथ श्राग भी देखी गड दै श्नन्वयके चाद व्यतिरेक क्ती 
सदटावत्ता ली जती दै । च्रथत्‌ आग के नदीं रहने चे ध्म भी नदीं 
पाया गया दै} एक के नदीं रने पर दृसरे का नदीं रहना ज्यतिरेक 
कृटलाता है 1 व्याप्ति के सम्बन्ध को स्थापित करदे 
के लिये ्यत्तिरेक का होना सी तितान्त वश्यक 
ड! भन्वय तथा व्यतिरेक यदि सिला दियेर्जोयतोदे सिल कर 
पाल्वात्य तकशा के [००८ }{€7०व के सदश दो जते ह 
ठ्यत्तिरेक के वाद्‌ व्यभिचाराग्रह का क्रम आता द । इलर्मे यद्‌ जानये 
का प्ररत क्या जाता है कि दनो वस्तुरश्रामे 
व्यभिचार त! नदीं है । श्र्थात्‌ एेसा तो नदीं है कि 
एक का राविर्भाव दृसरे ऊ विना भी हो जत्ता द! पेसादोजाने से 
उसे व्यभिचार कहते है । इन तीनों अवल्यकेताच्म की पूर्वि ह्यो जने 
पर उन दोना वस्तुओं म नियत सम्बन्व स्थापित हो जाता है । 
लेकिन अमी थी हन यह नदीं खद सक्रते छि चट नियत सम्बन्ध 
अतोपाधिक भात्‌ उपायिहीन है 1 दम देख चके दह कि ञ्याप्रि केवल 
नियत नदीं द्योती वर उसे श्रनोपाधिर सी दना 
चाहिये । श्त. ज्खाप्नि-निमायान्रखादी का चौथा 
छम उपाधि-निरास है 1 उपाधि-निरस के द्वारा एक-एक कर सी 
उपाधियो का निराकरण क्रिया जता है । उपाधिरयं का सिराकरण 
किये विना च्याप्नि कां सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा करता । 
अथात्‌ दो वस्तु सें व्याघ्नि का सम्बन्ध तव तक स्थापित नहीं हो 


(२) च्यधिरेक 


(२) ययभिचाराग्र् 


(४) खपाष्ठिनिराघ 
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सकता है जव तक उन दोनों का साहचयं किसी श्न्य उपाधि पर 
निमर करता है । मँ बिजली का वटन दवाता द ओर रोशनी ष्टो 
जाती है! यदि बरन नदीं दबातारहूतो रोशनी नदीं होती है। यो 
छन्वय तथा व्यतिरेक दोनों वन्तमान है । इससे यदि कोई इस 
निश्चय पर पर्हचे कि वरन दवने मे तथां रोशनी मे ज्यप्तिका 
सम्बन्थ है तो उसका विचार दोपपूरं होगा ! क्योकि उसने उपाधि 
की शरोर भ्यान नहीं दिया है जैसे विजली की शक्ति । चिजली की 
शक्ति के विना केवल वटन दवाने से रोशनी नदी हो सकती दै । 
चिजली की रोशनी के लिये विजली की शक्ति का होना नितान्त 
्रावबश्यक है । क यह कीर् जलरी नही दहै कि बटन दाने के 
समय विजली की शक्ति वत्तंमान रहे दी, इसलिये बटन दशने तथा 
रोशनी मे व्याप्नि का सस्वन्ध स्थापित नहीं दो सकता । नैयायिक 
उपाधि का लक्षण इस प्रकार वत्तलाते है-उपाधि वष्ट है जिसका 
सा्टचयं किखी शलुमान के साध्य के साथ रहता है किंतुहेतुया 
साधन के साथ नहीं रहता है । श्चथात्‌ उपाधि को साध्यस्रमव्यापि 
तथां @अव्याप्रसाधन होना चादिये । उदाहरण के द्वारा हम इन बातों 
का स्पष्टीकरण कर सकते दे । यदि धुए" से भि का श्रनुमान नदीं 
करके कोई रभि से धुए' का अनुमान करे तो यष्ट श्रनुमान खपाधि- 
दुष्ट व्याप्ति पर निभर होने के कारण भ्रमात्मक दहो जायगा । क्योकि 

यदो धूम साध्य है ओर श्रभि साधन दहै, श्रौरश्चागमे तभी धुरश्रष्टो 
सकता जव श्ाग की उत्पत्ति भीगे इ'धन से हई हो । यदौँ हम देख 
सकते हँ किं उपाधि माद्र धनः साध्य ध्वूमः के साथ वराबर पाई 
जाती है, किन्तु देतु श्रि के साथ बरावर नदीं पाई जाती क्योकि 
ठेसे भी छभ्निवान्‌ पदाथं होते दै जो धूमवान्‌ नदीं होते, जैसे विधुत्‌ 
रादि । श्रत. हम कह सकते हं कि उपाधि (मारं धन) साध्य (धूम) 
समन्या है ओर श्रन्याप्र-साधन ( श्रि) है। अत दो चस्तर्ोमे 
नियत सम्धन्य स्थापित करने के लिये उपाधि-निरास नितान्त 
आवश्यक है । एेसा नियत श्ननोपाधिकं सम्बन्ध स्थापित करने के 
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लिये विभिन्न परिस्थितिर्यो मे दोनों वस्तुश्यों के अन्वय तथा व्यतिरेक 
का भूयोद्शंन या पुन. पुनः निरी्ण करना चाद्ये । इस भूयोदशेन 
के क्रम भँ यदि हम देखे' फि साध्य के उपस्थित या श्नुपस्थित होने 
पर हेतु के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उपस्थित या चनुपस्थितं न दो 
जाती दैवो हम समेन किष्टेतु चोर साध्य का साषटवयं उपाधिहीन 
है । इस तरह देतु श्रौर साध्य फ वीच नियत सम्बन्ध स्थापित करने 
के समय जितनी उपाधिरयं की श्राशंका रहती है सर्वो का निराकरण 
ह्ये जाता हैः मोर तव दम क सकते £ कि उन दोनों के बीच व्धाप्रि 
षा सस्बन्य स्थापित ह्या । छत. हम देते ह कि नियत श्चषर 

्रनोपाधिक सम्बन्ध को दी व्यापि कते द । 
किन्तु 'ज्यापि के सम्बन्ध मे एक संशय रह दी जता है। द्यम 
( ५०८ ) या चावाक जसे संशयवादी कष्ट ' सकते ई कि यदि 
॥ केवल तीत एवं वत्तेमान अनुभव को लिया जाय 

(९) प ् छ 

तो म कट सकते हं कि धुएतथा चाग की व्यात्नि 
मे फो ज्यतिक्रम नदीं पाया गया है । किन्तु इसका स्या प्रमाण दै 
कि यद्‌ सम्बन्ध मरहनक्तर्नो जेसे सुदूर स्थानो के लिये तथा भविष्य 
के लिये भी लागू होगा ? इख सशय को दर करने के लिये नैयायिक 
्याप्चि-रत्ता के निमित्त तके की सहायता लेते इ । वे कहते ह कि 
“खमी धूमवान्‌ पदाथः वहिमान्‌ ईय्‌ व्याप्नि तकं के द्वारा इस 
प्रकार प्रमाणित दौ सकती है । यदि यदह बाक्य सत्य नदी हतो 
इसका विरोधी वाक्य “कधं धूमवान्‌ पदाथ विमान नदीं & 
सबश्य सत्य होगा । किन्तु यष्ट वाच्य सत्य नहीं हय सक्ता, क्योकि 
इसका खंडन काय-कारण-सम्बन्ध के सिद्धान्त के द्वारा हो जाता है । 
काय-कारण-जस्वन्ध के सिद्धान्त ऊ ध्मनुसार निना कारण के को 
कायं नदीं हो सक्रदा' । इसलिये धुए“ का सी ङं न इद्धं कारण 
वश्य दोगा । अव यदि म कते ई कि ऊच धूमवान्‌ पदाथ 
वष्ठिमान्‌ नदीं है तो इसका चथ यद्‌ होता है कि धूस का कोई कारण 
नदीं ४ क्योकि चहि के अतिरिक्त धूम का कोई अन्य कारण विदित 


\ 
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नदीं है । भतः काय-कारण-सिद्धान्त के श्नुसार उपर का विरोवी 
वाक्य सत्य कष्ीं खससा जा सकता । इस पर य दि कोई दरी उ्यक्त 
कदे कि कभी-कभी विना कारण के मी कायं उश्र हो सकता है तो 
उसका उत्तर व्यवदार-सम्बन्धी व्याघातो के दवारा दिया जा खरु 
दै । एसे टृटी. व्यक्ति से पृच्का जा सक्ता है कि यदि विना कारण 
के कोई कायं समस्पश्च हो जा सकता है तो रसोई पकाते के ल्िये श्याप 
आग की खोज र्यो करते ई ! न्याय-दरान धी मद्‌ वङ-प्रणाली 
पाश्चात्य तकशा फे शाहपणलणप्छण पएल्व॑णल्त० 8 अएडणा्वपप 
मे मिलती-जुलती है 1 

उपर के वृत्तान्ता से यद्‌ खष्ट दै छि किस तरष्ट यैयायिक देखी 
हदं व्यक्तिगव घटनार््ो के द्वारा व्यापि की स्थापना करते & । किन्तु 
शिर भी वे कते ई कि व्यक्तियों (एवाधल्पाश$) 
कोह देखकर फिसी जति फे वारे मजो व्याधि- 
दसं भस्य 
कषान होता है वह्‌ इतना निश्चित नदीं जितना 
निधित “सच मङुष्य मरणशील £" एेसे वाक्य को हमं खमते & । 
“सभी कोर कले ह” यद वाक्य यतीत के श्यनुभब फ श्राधार पर 
म्थापित क्रिया गया दै । किन्तु दस वाक्य मेँ उतनी सत्यता नदीं है 
जितनी “सभी मनुष्य मरणशील दैः” मे दै । उजते कीौए की कल्पना 
करना श्रमर मयुष्य छौ कल्पना से अधिक सरल रै! जिस तरह 
कोयल काली, भूरी, या म रगे की हो सकती टै, उसी तरह कौश्मा 
भी काला या भूराद्टो सक्ता है। किन्तु हमलोग श्चपते फो अमर 
नहीं मान सकते ६ तथा इस कस्पना के ्रनुसार हमलोग श्रपना कोई 
भी काम नदीं कर खकते हं । प्रष्न उठ सकता है किं उपर & दोनो 
चाक्यो मे इस तरह का मेद्‌ क्यो ¢ इख प्रन का उत्तर इस प्रकार 
दिया जा सकता है । कोए का स्वभाव छुट पेखा नदीं & क्रि यह काला 
अवश्य ही हौगा । किन्तु मनुष्य का स्वभाव छु एेसा दै किं वष्ट एक 
न एक दिन श्व॑श्य मरेगा । दम कौए को इस्तिये काला नदीं कहते 
किकोए दूखरे रग केहो दी नदी सकते वर इसलिये कहते ६ कि दमने 


(5) आ्रामान्व- 
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वतक उन्हे बरावर काला पाया ै। किन्तु मनुष्य को मरणशीले 

दसल्तिये कहते हैँ कि उनके स्वभाविक धसे मनुष्यत्व म रोर सत्यु मे 

आवश्यक सस्बन्ध ह । देवदत्त, राम तथा मोदन इसलिये मरणशील 

नदीं ई किं वे देवदत्त, राम तथा मोहन ई, वर इसलिये मरणशील 
है किवे समी मनुष्य है "अर्थात्‌ उन स्वँ दै मनुष्यत्व, है । इससे 

स्पष्र है कि केवत व्यक्तियों (78 ॥८णाश8) फ प्रत्यक्त के द्वारा निश्चित 

व्याधचि-क्ञान नष द्ये सकता, प्रत्युत छन सभी व्यक्िर्यो में श्रतुगत जो 

जाति या सामान्य-घसं है उसी फे प्रत्यक्ञके द्वारा शो सकता है । 
प्मत॒ नैयायिक सासान्य-लच्तख-मान के ध्राधारपरष्ी व्याप्ति की 

स्थापनां करते है । “सभी सन॒ष्य मर्णशील ~ ऽस वक्यमें 

मनुष्यत्व" तथा श्यृत्युः से सम्बन्ध स्थापित किया गया है। “समी 

धूमवान्‌ पदाथं वष्ठिमान्‌ £~ इसमे (धूमत्वः तथा "वह्ित्वः मे 
सम्बन्ध जोड़ा गया हे । जमी हम मनुष्यत्व" तथा श्ृत्यु, मे सम्बन्ध 
जोडते है तभी हम यह्‌ कष सकते टँ कि सभौ मनुष्य सरणशील ई \ 

इसका कारण यह हैः कि “मतुप्यत्व' से किणी विरोष मलुभ्य का बोध 

नष्टं होता वर मनुष्यमात्र का बोध देता है, स्योकि मसुष्यमात्नरसे 
मनुष्यत्व ह 1 शतः हमे यह नही सोचना चाष्टिये कि थोडे से श्रतीत 

अनुभवो के प्राधार पर दी व्याप्ति की स्थापना दहो सकती है । एेसा 

करना दोषपूणं होगा । “छल मनुष्य सरणशील £ इस श्नुभव के 

आधार पर यदि हुम यह कर कि "सभी मनुष्य मरणशील + तो 

किसी जाति के कुदं अशकेजान कै द्वारा हम समप जात्ति ऊ वारे 

\मे अनुमान करते ह! ययो सदेह का कारण रह जाते से श्नुमानं 
पूणं जिश्यात्मक नदी होता । अत हम देखते द किं व्याप्तिनिश्चय 

के लिये व्यक्तियों मे श्चकुरात ज।ति-धमे या सामास्य का म्रत्यद्च नितान्त 

आवश्यक दैः ¢ । | 

® व्याप्चिं की ङ पेसी दीन्याख्या २. }4. 8) के 069 


1.06, (चुं संह) भें दी ग ३ 1 विशद यन के लिये" {1€ 14१४२४8 
व 0 (पल्‌€त९€ देखिये । (छभ्याप १०, १२) 
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(घ) नुमान के भेद 


हम ऊपर देल चुके ह कि भारतीय तक-शास्न के अनुसार 
अनुमान मे व्यापि ( पण्वप<प०० ) चोर निगमन ( ५६५८८५०० ) 
दोनो दी सम्मिलित हें ¦ दम यदह भी देख चुके इई कि अनुमानसे 
कम से कम तीन निथ्िव वाक्य अवश्य हेते है । अतः जितने भी 
श्रनुमान ह सभी नि्वयात्मक वायो से वने ह शरोर उनकी 
ययाथेता केवल संभावित चा संभावनामूलक नदीं है, पर्युत वस्तु- 
मूलक या वास्तविक भी दोत्ती ह । इसलिये पाश्चात्य तके-शास्त्र के 
अनुमानं के ङु भकार-भेद्‌ न्याय के अनुमान मे नदीं पाये जति ई । 
नेयायिक्र अनुमान के तीन प्रकार के मुख्य भेदे परानते ई! 

ठम देख चुके ह कि एक दृष्टि से अनुमान के दो भेद्‌ हते दै- 
स्वाथ तथा परायं ¡ चह विभेद्‌ अनुमान क भ्योजन-मे के अनुसार 
किया गया है] कभी-कभी हम अपने जान के लिये 
छनुमान करते ह । इसे स्वाधालमान कहते ह । 
चिन्तु कभी-कभी किसी वात को दूसरो को समाने 
क क्िये भी इम श्रनुमान करते ह 1 यह “पराथं ्तुसान कदलाता 
दे । स्वा्थानुमान आ उदाहरण इख प्रकार दिया जा सकता है 1 कोई 
मनुष्य पवेत मे धुरो देखता है । तव उसे यह स्मरण होता क्ति 
घुर ्रौरः श्चाग मे व्याप्ति का समस्वन्ध है । न्त मे वह्‌ इख निगमन 
पर पर्हचता हं करि पवेत मे श्राग ह ¡ यह्‌ अनुमान अपने लिये ह्म 
हः इसलिये इसे स्वार्थाुमान कहते ह । किन्तु जव कोई मनुष्य स्वय 
ससकवा ह कि पवत मे प्राग द ओौर्‌ इख वात को दूसरे को समाने 
की कोशिश करता है तो वह इस प्रकार का अनुमान करता है-- 
“पवेत वह्िमान्‌ हे, क्योकि यद्‌ धूमवान्‌ दै तथा जो धूमवान्‌ दै 

वह्‌ बद्धिमान्‌ हे, जैसे पाक-गृह । उसी प्रकार पवेत धूमवान्‌ द । अत 

वह्‌ भी वहिमान्‌ हेः % । 


स्दायं छरीर परार्थं 
श्रुमान 





ष्ट तक-सम्रह, पऽ @६-४६ देश्ये ! 


् १2 
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छनल्य प्रकार-भेद्‌ के अनसार अलतमान तीन प्रकार के देते ई- 
पूववत्‌, शेषवत्‌ तथा सामान्वतेच्छ  । चह व्याप्ति के प्रछठर-भेद्‌ 
के ्नुसार हृश्या हेः । पृवेवत्‌ तथा शेपवत्‌ ङ्‌मान 
कायकारण के नियत सम्वन्थ के द्वारा होते ई, 
किन्तु सामान्यतोदष्ट का -कार्स क द्वारा नी 
दोरा 1 न्याय के अनुसार का के न्यवहित 
नियत पृचवन्ती चटना का कार्ण कते दं अर 
कारण के नित्य च्रन्यददिति परवर्ता घटता का कायं कहते ईं ¶ । 
पृदचत्‌ अदुमान उसे कते ह जिससे भधिष्यत्‌ कायं का चदुमान 
वनत्तस्प्रन कारण से दोता दै । जेसे, होनेवाली वर्प 
का प्रलमान वत्तमान समय के मर्धो को देखकर 
करना । शेषवत्‌ अनुमान उसे कहते ह जिसमें वन्तंमान कायं से विगत्त 
कारण का अनुमान क्या जाता है । जैसे नदी की गदी तथा वेगवती 
॥ धारा को देखकर विगत इटि का अठुमान करना । 

दन दानां अनुमानं मे जा व्यप्नि प्रयुक्त हृदं 

उसमे साधन तथा साध्य के वीच कारण-कायं-समस्वन्ध वत्तमान 
दै ‡। सासान्यतो च गे जो व्यापि प्रयुक्त दती ह उसके साधन-पठ 
तथा साध्य-पद्‌ क वीच कारण-काय-सस्वन्य नर्ही रहता } स्ाधन- 
पद्‌ सा्य-पद्‌कानतोकारणदहेनकायंदहीद।एक से दृसरेका 
अनुमान इख आधार पर नही हता कि उसमे कारण-काये-सस्वन्ध 
ह, चर केवल इस आगार पर हता दहं किवे दोनी बरावर एक दूसरे 
के साय पाये जाते ई । सामन्यतो च्छ का उदाहरण इस प्रकार दिया 
ज सकता दै 1 समय~समय पर देखने सं मालूम पड़ता ह कि चन्छमा 

& त्चाच-सुत्र तया माध्य १,५१.५ दचिये ) 

‰ हक-मापा { प २), तके-सग्रह तथा तत्वदीपिका ८ ९० २५-३६ ) 
देखिये । | 

युः हस अशर्‌ दी ष्याप्धि का पार्वाध्य तक-शास्त्र मे 5८८४६0८ 
{90णल्छठप कषा नात्ता ह । 


(9) पूषेश्त्‌ 
(२) शषपव्‌ श्चौर 
(३) सामान्यतो 
शष च्ननुमान 


(१) पूषषत्‌ 
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आकाशा कर भिन्न-भिन्न स्थानो पर रता है 1 इससे उसकी गति को 
र्यक्ष॒ नदीं भी देखकर टम उस नि्वय पर पचते द कि चन्द्रमा 
गतिशील है ! इस श्चनुमान का आधार यदह ह कि अन्यान्य वस्तु 
ढक स्थान-परिवन्तन के साथ-साथ उनकी गति का मी भत्य्त होता 
है । इसलिये हम यह्‌ चलुसान करते द कि चन्द्रमा के स्थानान्तरित 
ठनि के कारण उसमे मी गति होगी, यथपि चन्रमा की गतिको हम 
प्रत्यन्त नहीं देखते । इसी तरह किसी परिचित पशुके श्र्गोको 
देखच्छर हम अनमान करते ह कि उस पशु का घुर फटा होगा। इस 
प्रकार क श्रनुमान कायं-कारण-मम्बन्ध के द्वारा नदीं द्योते त्युत 
सामान्य साद्य क नुमो के द्वारा दयी हेते ई । अत. हम देखते 
ट्र कि सामान्यतो चट अनुमान उपमान से मिलता-जुलवा है % । 

एक तीसरे प्रकार क प्रकार-भेद्‌ के श्रनुसार श्युमान तीन तरह 

। क्रे होते ह-केवलान्वयी, केवलव्यतिरेकी; तथा 
(4) कंवसान्डयी, व | < वर्षं त 
(>) केवदन्पदिरेकी न्वेयन्यं । यह्‌ प्रकार-भेद्‌ बहुत अुक्तिपुण है 
क्योकि यह व्यापनि-स्थापन-प्रणली के प्रकार-भेद्‌ 
पर अरवलस्वितह। दम ता देखद्ी चुके हकं 

छअलुमान क लिय ब्याप्नि कितना आवश्यक है) 
केवलान्वयी श्रनुमान उसे कते है जिसके साधन तथा खाध्य मे 
बरावर साहचय देखा जाता हं !*चअथात्‌ जिसकी व्यापि केवल अन्वय 
दरार स्थापिव दोत्ती है श्रौर जिसमे व्यत्तिरेक का 

सवथा अभाव ददोतादहं । इसन स्पष्टीकरण इम 
निम्नलिखित उदाहरण के छारा कर सकते दं 

@& ऊद धन्य उ्याख्यातारथो के धनुसार एूचवव्‌ चनुमान उषे कते & जो 
प५वंच्छ दो वस्पु्ो के दीच नियत सम्वन्ध या व्याप्तिके द्वारा होता ३ भोर 
दापथत अनुमान उपे कष्टते ह जिसमें समवित कोधियों के श्रत॑त ऊो कोटिया 
सगत ई उनके निराकरण के द्वारा शेष च्च घनुमान छ्य जाता ह) थथा, 

दर धातं द्व्यदहैयागुणयाक्मं। दिन्छु चह दव्य भी नरी है थीर कं 
भी नष्टौ है, (क्योरि दन्य श्रौर कमं फे लदण दसम नदीं पाये जाते ) 
द्रसक्षिये यष्ट गुण दै” । 


श्नोर (३ ) श्रन्वय- 
व्यतिरेकी चनुमान 


(4) केवद्ान्वमी 
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सभी प्रमेय ( ज्ञो यवस्तु ) अ्रमिघेय ( नाम से पुकारने के योग्य ) ह, 
घट प्रमेय हे, 
अतः घट अभिधेय है 


इस प्नुमान के प्रथम वाक्य से उदेश्य श्रौर चिघेय के वीच 
व्याप्ति-सम्बन्ध है । इसके विघेय के साथ उटश्य के किसी अंशके 
सस्वन्ध का व्यतिक्रम नहीं हो सकता हे, क्योंकि यह संभव नदीं दहे 
किकिसीभीक्ञेयद्रव्यका नाम नीं दिया जा सकता । कम से कम 
यदह ज्ञेय है यह तो श्वश्य ही कहा जायगा । यदो व्याप्ति सिद्ध 
करने के लिये कोई व्यतिरेकी टष्टान्त पथात्‌ “जो अभिधेय नहीं है 
वह अन्वय है, एेसा च्छान्त नहीं भिल सकता । क्योकि जसे प्रहले 
कहा गया हैः एेसी कोर वस्तु हम नरी देख सकते जिखका कोई नाम 
नही रका जा सकता । इसीलिये इस प्रार की व्याप्ति कानाम 
केवलान्वयी हे । 
केवलव्यतिरेकी श्रुमान उसे कहते ह॑ जिसमे साध्य के अमाव 
के साथ साथ साधन के अभाव की व्याप्ति के ञ्ञान से भ्रतमान 
५ दोता डे, साथन च्रौर साध्य की अन्वयमूलक 
तं व्याधि से नदी । इसक्षिये इस व्यापि फी स्थापना 
व्यतिरेकी-प्रणाली के द्वारा ही हो सकती हे । क्योकि 
पत्त के परतिरिक्त सावन का यर कोई च्टन्त नहीं जिसमे उसका 
साध्य के साथ श्रन्वय देखा जाय । इस अनुमान का उदृष्टरण यो 
दिया जा सक्ता दै :- 
अन्य भूतो से जो भिन्न नदीं है उसमें गन्ध नहीं है | 
, पथ्वी मे गन्ध है] 
अतः प्रथ्वी यन्य भूतो से भिन्न हे 1 





&‰ छे खम्यिरेष्ी नुमाने फा दृखरा खदा इस भकारदहिषानजा 
खश्ता है -सूय अन्य नच््रो से भिदे, कर्याह्ि यष स्थावर है; जो धन्य 
नम्रो से भिन्न नद्य है, ष्ट स्थावर नदी है । 


5) 


इस भनुमान क प्रथम वाक्य मे सखाध्यके अभाव के साथ 
साधन ऊ भाव की व्याप्ति दिखलाभी जाती है ! साधन “गन्ध को 
पक्ष "थ्वी" के सिया मौर फदीं देखना सभव नदीं है । इसलिये 
साथन च्चोर साष्व के वीच न्वयसूलक व्याप्ति स्थापित नदीं हो 
सती । इस प्रकार हम देखते है कि यो व्यत्तिरेकमूलक व्याप्ति पर 
ही खनुसान किया जो सकता हे | 
अन्बयञ्यतिरे्ी अनुमान उसे कहते ह जिसमे साधन अर - 
साध्य का सम्बन्ध ्न्वय तथा व्यतिरेकं दोनो दी के दारा स्थापित 
षौ होता है। इस अनुमान का न्याप्नि-बाक्य इस प्रकार 
ववि स्थापित शेता दे-साधन के उपस्थित रहने पर 
साध्य भ्म उपस्थित रहता ह । साध्य के लुपस्थित 
रहते पर साधन भौ भनुपस्थित रहता ह्‌ । इस प्रकार व्याप्ति का 
ज्ञान श्नन्वय श्वर व्यतिरेक की सम्मिलित प्रणाली पर निभर करा 
है । निम्नकलिखिन युग्म अनुमान के इारा पन्वय~उ्यतिरेकी अनुमान 
का स्पष्टीकरण टो सता है ~ 
(१) सभी धूमचान्‌ पदाथ व्ठिमान्‌ है, 
पव॑त धूमवान्‌ हैः 
पत॒ पवत वहिसान्‌ दह 1 
(२) वहिहीन पदां धूमहीन हैः 
पंत धूसवान्‌ है, 
श्त पवेत वहिमान हे । 
(४) हिखामिास्त 
(श्रनुमान के दोष) 
भारतीय तक॑-शास्त्र मे श्रनुसान के दोपो को हेत्वाभास क्ते है । 
हेत्वाभास का श्रथ & हेतु का श्मामास होना । अर्थात्‌ हेतु नदी दने 
पड रेवामास पर भी देतु ॐ जसा प्रतीत होना । हेत्वाभास पोच 
प्रकार के होते रै-(९) खग्यभिचार, (२) विरुद्ध, 
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(३) सत्प्रतिपक्ष, (४) असिद्ध तथा (४) वायित 1 हम इनका एक-एक 


कर विचार करगे । 
प्रथम हेत्वाभास का नाम सन्यभिचार ह। 


सव्यभिचार का उदाहण यों हैः “ 
सभी हिपद्‌ बुद्धिमान्‌ ई 
हस पद ह 
रत. हस वुद्धिमान्‌ ह । 
इख श्रनुमान का निगमन गलत है । व्योँकि हतु "द्विपद्ःश्चंर 
साघ्य चहिसानच्‌ मे श्रन्यमिचारी साहचयं नहीं है! ऊद द्विपद 
वुद्धिमान्‌ है श्रीर छट नदीं मी! एसे ३ेतु को खव्यभिचार 
करते द । 
सन्यसिचार~देतु के हारा एक दी निगमन नदीं निकलता, 
प्रत्युत षो विरोधी निगमन निकल सकते ई । अनुमान का नियम 
यह हैः चि तु च्रीर साच्य मे अन्यधिचारी साद्व शो । किन्तु खाव्य 
के साथ सनव्यिचारी दहेत का नियत्त साहचयं नीं पाया जाता । 
उसका साहचयं केवल साध्य के साथ ही नही, वरं न्य वस्तुं क 
साथ भी पाया जतादै) अत. इस दहेतु को साध्य का अनैकान्तिक 
( च्ननियत ) खष्टचर कटा जाता है । हस इसका एक शरोर दष्टान्त 


ले सकते ई- 


(१) सम्हमिधार 


ससी प्रमेय वह्ठिमाय्‌ दः 
पवेत प्रमेय दैः 
मत. पवेत वहिभान्‌ 
यद्यो ्रमेयः देतु हैः1 प्रमेय बवद्धिमान्‌ भीदह् सक्ते इं श्यौर 
वहिदहीन भी दो सकते ह । लेसे पाकगृहं वह्विमाय ह ओर तालाव 
उहिदहीन है ! इस प्रकार हम देखते ह कि खी प्रमेय वदह्िमान्‌ नर्द 
ह । इसलिये हम यद्‌ अदुमान नदीं कर सकते कि प्प चहिमान्‌ ड 
कर्योकि यह्‌ प्रमेय इ, ! इस प्रकार की युक्ति के द्वारा तो हस यह भी 
सिद्धं कर सक्ते ह कि पवत वहिदीर है! 
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दूसरे प्रकार के हेत्वाभास को "विशदधः कहते द । एक उदाहरण 
लीजिये । “वायु गुख है, क्योकि यह्‌ रिक्त है 1" इस ्ठेमान में देव॒ 
(२) चिल "रिक्तः तो विरोधी है क्योकि यद्‌ जायु के गुणत्व 
को सिद्ध नदीं करता, वरं उसका विरोध ही करता 
दै । अत विस्द्र-देतु उसे कहते दै जो निगमन-वाक्य को सिद्ध करने 
के वजाय यथाथंत उसका खंडन ही करता है ! विर्द्ध-देतु उस 
प्मत॒मान मे पाया जाता है जिसमे वह्‌ साध्य के अस्तित्व को नी, 
प्रत्युत उसके भाव को ही प्त मे चिद्ध करता है । नैयायिक इसका 
उदाहरण इस प्रकार देते द । “शब्द्‌ नित्य है, क्यकि यद एक परि. 
राम दहै । दहेतु "परिणामः शब्द्‌ के नित्यत्व को नहीं, वर इसके 
द्मनितस्यत्व को सिद्ध करता रै, क्योकि जो परिणाम है वह नित्य नदीं 
ह सकता \ सव्यभिचार श्रौर विस्द्धमें यह भेदे कि सज्यभिचार 
देव॒ के हारा निगमन की सिद्धि निश्चित रूप से नदीं होती, किन्तु 
विरुद्ध हेतु के हारा निगमन करा खंडन हो जता है । 


तीसरा दैत्वाभास खलसतिपक्त' है । यह दोप 
तव होता है जव एक च्रनुमान का को दूसरा, 
प्रतिपक्षी अनुमान टो । जसे- 
(१) शब्द्‌ नित्य है, 
क्योकि यह श्रान्य है, 
तथा २) शब्द्‌ अनित्य है 
क्योकि यद्‌ घट की भोति एक कायं है । 


हितीय श्रुमान ध्रथम श्रकहुमान के निगमन को खंडित कर देता 

है 1 प्रथम ्चनुमान मे हेतु श्राञ्य' के हारा शब्द्‌ की नित्यता सिद्ध 

की गई है। किन्तु द्धितीय अनुमान में देतु "कायः के द्वारा उसकी 

छ्मनित्यता सिद्ध की गई 2 । दृसरे अनुमान का देतु ठीक 2, इसलिये 

इसके द्वारा पडले अरयुमान का देतु खंडित दो जाता है, । ्रतएव पहले 

चमुमान मे "ससप्रतिपक्तः का दृष दै । विरुद्ध शरोर सत्मतिपक्त मे भेद्‌ 
९४ 


(३) सधरतिपष 
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चह है कि चिश्द्धमे जोहेतु है उसके द्मा द्यी उसके निगमन का 
खंडन हो*जा सकता है, किन्तु सस्रतिपक्त से निगमन का'खंडन श्रन्य 
समाचित अनमान केदेतुकेाया होता)! ' 


चौथा हेत्वाभास “सिद्ध या "साध्यसमः है । साध्यसम हेतु वहं 
जो स्वयं साध्य की मोति असिद्ध रहता है । इस हेतु का अस्तित्व 
` कर्पना मात्र है । जिस तरह साध्य का अस्तित्व श्चभी 
तक सिद्ध नदीं है उसी प्रकार हेत का अस्तित्व भी 
सिद्ध नही रहता । इसलिथे उषे साध्य-सम कते ह । श्रःर जब यदह 
स्वयं श्रसिद्ध रहता है तो फिर किस प्रकार यह निगमन की सत्यता 
के निशित कर सकता है ? एक उदाहरण लीजिये । “तआकाश-कमल 
सगधित है, क्योकि साधारण कमल की तरह इसमे कमश्वत् हे ।" 
इसमें हेतु 'कमलत्वः का कोड आधार ही नदी है, क्योकि श्माकाश- 
कृमल का अस्तित्व ही संदिग्ध है। इस तरह हम देखते दह किं यों 
हेतु स्वयं असिद्ध हे । अत. तजञन्य दोप को भी असिद्ध ही कहते हे । 


(४) सिद्ध 


पोचवो हेत्वाभासं 'वाधित' हे । एक उदाहरण लेकर हम इसे स्ट 
कर सकते है ! “नि शीतल है, क्योकि यह एक द्र्य है| यदह 
४शीतल' साध्य हे खर द्रव्य हेतु है। यह्‌ अनुमान 
सही नर्द्‌ है, क्योकि हम स्पशेन्ान से अभि मे केवल 
शीतलता का अभाव दी नहीं पते वर्कि उष्णता का स्पष्ट श्तुभव 
पाते है! इस तरद हम देखते है किं देतु द्रव्य" के हारा जो अनुमान 
सिद्ध किया जावा है, वह प्रत्यक्ष-प्रमाण से बाधित हो जाता है। अत. 
सी श्मतमान'को हेतु यदि अन्य किसी प्रमाण से बाधित हयो जाय, 
तो चह अनुमान दषपूणं होता है अर उस दप को घाधित कहते ह । 
ससरतिपन्त श्रौर बाधित मे भेद यह है कि सलतिपक्त दोप तव होता 
है जव कोई , अनुमान किसी दूसरे अलुमान से खडित हो जाता"है .. 
छर 'वाधित-गेष तव होता है जव कोई अनुमान प्रत्यत्त या अन्य . 
किसी तुमनितरभरमाण से खडित “होता दै | | 


() बाधित 
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४) उपमाने 


न्याय के अनुसार उपमान तीसरा प्रमाण है । इसके दारा सन्ना. 
सं जि-सम्बन्य का नान होता है अथात्‌ इसके द्वारा किसी नाम मौर 
उसके नामी के सम्बन्ध का नान होता दहै। कोर 
विश्वासयोग्य व्यक्ति आपके सामने किसी रेसी 
वस्तु का वणेन करे जिसे प्रापने कभी न देलाहो 
अरर पीले उस वस्तु को देखकर आप क फि यह 
वस्तु वही है जिसका वणन श्चाप के सामने किया गया था; तो यह 
ज्ञान उपमान के हारा प्राप्न दोगा । एक उदाहरण लेकर हम इसे स्पष् 
कर सकते है । मान लीजिये कि श्राप नहीं जानते है करि गवयः या 
नील-गाय क्या है । को जगल का रहने वाला माप से, वतलाता है? 
कि यह गाय के अआकार.प्रकार की होती श्रर गाय से बहुत मिलती- 
जुलती है । अव यदि श्राप किसी जगल मे बतलाये हुए आकार-प्रकार 
का कोई पश देखते है श्रौर सममते दै कि यदहीगवेयदहैःतो श्रापका 
यह्‌ ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्न होता है 4 । एकं दूसरा उदादस्ण 
लीजिये । मान लीजिये कि किसी लङ्के ने दयुम्न नदीं देखा है । 
उसे का जाता है फि यद वम्द्र के सच्डही दोता है, केवल इससे 
श्राकार मे बडा होता श्रौर इसका म॒'ह काला होता है । तब यदि वहं 
लडका हनुमान्‌ को देखकर सममः जाय कि यद्दी हमुमान्‌ हे, तो उसे ` 
दयुमान का ज्ञान उपमान के द्वारा प्राप्त होता दै । पाश्चात्य दाशंनिक 
डाक्टर एल० एस, स्टेचिवद्ग (1 3. 51600108) ¢ का भी 
कहना दै कि सादश्य-ज्ञान कै हारा शब्दौ का वाच्य 
वस्तु से परिचय शो सकता है । श्रत: संप मे हम क्‌ सकते ह 
कि नाम श्रौर नामी के सम्बन्ध कै ज्ञान को दी उपमान कहते दै । 
उवमान-ममाण के लिये यह आवश्यक हैः कि हमे किसी परिचित वस्तु 
के साथ ज्ञातव्य वस्तु के सादृश्या का ज्ञान प्राप्त रदे श्र श्रागे 

र देखिये सक-सप्रह, पए ६२-६३ । 

‰ देखिये 1०679 [एध ०्वरप्रन्०ा) 1 1.06, भर० ५३ 


सज्ञा-पन्नी-सम्बन्ध 
को उपमान 
कष्ते दै 


२९१२९ 


चलकर उन साद्य का प्रत्यकतीकरण दहो । जब हम गचयंमे गो के 
सादृश्य को देखते ह ओर पले सनी हुई शस बात का स्मरण करते 
है किं गवयगो के सदृश दही है, तभी हम जानते है किं इसका साम 
गवय है 8 ¦ 


पन्य कुं भारतीय दशेन उपमान-प्माण को नहो मानते ई । 
चावक कहते दै † कि उपमान प्रमाण नहीं हैः क्योकि इससे नामी 
का यथाथ-ज्ञान नहीं मिल सकता । बोद्ध दाशैनिक 
उपमान को प्रमाण तो मानते है किन्तु उनके श्नु- 
सार यह प्रव्यक्त शरीर शब्द्‌ का ही एक परिवरित 
रूप है । अतः इसे स्वतंत्र प्रमाण मानने की सावश्यकता नदी 2 1 ‡ 
वैरोषिक ~+ तथा सांख्य > उपमान को अयमान का ही एक प्रकार 
मानते है । अतः इनके अनुसार यह न तो कोई विरोष प्रकार का 
ञान ही है, न कोई स्वतंत्र प्रमाणी है। जैन ~ उपमान को 
प्रत्यभिज्ञा मानते है । मीमांसक ¶ृ ओर वेदान्ती § उपमान को प्क 
स्वतं् प्रमाण तो मानते दै, किन्तु ये इसका कुलं भिन्न अथं करते £ । 
हम इसका वणन मीमांसा-दशेन मे करेगे । 


ठ देखिये न्पाय-साप्य, ? ¶ ६; न्याय-संजरी १४१-४२ 
† देखिये न्धाय-सृत्र ओर भाष्य, २.१ ४२ 

{ खये 'याय-पाक्तिक, १. १, ६ 

+~ देखिये तक-सं्रह भरर दीपिका, पृष्ट ६३ 

९ तेव कुद, ५ त 


उपमान पर श्नन्य 
भानो ॐ विचार 





~~ प्रमेथ-कमल-सात्तण्ड, श्याय २ 

¶ शाख-दीपिका पृष्ठ ७४-७६ 

| वेदान्त-परिमाषा, चध्याय ६ 

छ ङपान के समीस्तामक विवरण के लिये ोपुरप४० (पच्छ त 
{८०० च््९) भष्याय १६ देखिये | 


¦ २९३ 
(५) शब्द 
(फ) शब्द्‌ फा थं भौर उसके भेद्‌ 

न्याय के अनुसार चोथा प्रमाण शब्द्‌ है! शब्दो एव वाक्यो से 
जो वस्त्रों का जान प्रप्र होता है उसे शब्द कहते दै । सभी शब्द 
ज्ञान यथाथं नहीं होते । अतः शब्दः को 
प्रमाण तभी समा जाता है जव इसके 
दारा यथाथे-ज्ञान मिलता दहै । आप्त या यथाथ॑वादरी श्यक्तियों 
के वचन शब्दृ-प्रमाण सममे जाते है १ । यदि किसी व्यक्तिको 
यथाथ-ज्ञानं प्राप्त रहे शरोर बह अन्य व्यक्तियों के उपकार के लिये 
उस ज्ञान को प्रकट करे तो उसके वचन सत्य सममे जाते है # । 
किन्तु यो यह्‌ प्रश्न उठ सकता है कि कोई वचन या वाक्य स्वतः 
तो वस्तुश्मों का ज्ञान नहीं करा सकता । किसी बाक्य के शब्दं को 
देखने से ही वस्तुच्मो का ज्ञान नदीं हो जाता । शब्दो को देखकर तथा 
उनके अथं को समम्‌ लेने पर ही उनसे कोई ज्ञान प्रप्त होता दै! 
श्रतः शब्द्‌ यथाथे या प्रमाणिक तो तव होता है जब वह्‌ किसी 
विश्वाखयोग्य व्यक्ति का.शब्द्‌ होता है प्रौर उससे ज्ञान तभी प्राप्त 
होता है जव उसका अथं मालूम ह्या रहता है । अत. विश्वासयोग्य 
व्यक्ति के वचन के अथं कां जान शब्द्-प्माण है † । 

शब्द्‌ का प्रकार-भेद दो टर्गो सेदो सकता है ।एक दगसेतो 
शब्दं दृ्टाथं शीर अचछाथ होते है । वाये शब्द उसे कहते दै जिससे 
एेसी वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त दह्ोता है जिनका 
प्रत्यत्त हो सके । अदृष्टाथं शव्द उसे कहते दै जिससे 
अष्ट वस्तुं का ज्ञान प्राप्त होता है। साधारण 
मनुष्य तथा महात्मानां के विश्वास्योग्य वचन, धम-अन्थों की वैसी 


शब्द्‌ छया है ! 


दृष्टाय दौर 
श्मदाथं गाव्द्‌ 











१ देखिये न्याय सूत्र १,१ ०, 
& तषकिक-र्ता प° ६४.९६ 
 सर्क॑-सम्र्, पर9 ८३, भाया -रिच्छेद्‌ शरीर रु ्तावल्ली, ८१ 
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ठक्तियौँ जो र्ट पदार्यो' के सम्बन्ध की हो, न्यायालय मँ साक्षियों के 
वचन, विरवासयोग्य किसानो की कषि-घम्बन्धी उक्तिर्यो, वषां के 
लिये धर्म-पन्थोँ म वतये हए विधान इत्यादि टृष्टाथ शब्द्‌ के शरतगेत 
1 किन्तु प्रत्यन्त के बाहर वस्तु के सम्बन्ध मे जो साधारण 
मनुष्यो, महात्मा, धमै-गुरु्यों, एवं धम॑-प्रन्थो के विश्वासयोग्य 
वचन होते है, श्र्थात्‌ परमाणु श्रादि विष्यो के सम्बन्धमंजो 
वेजानिकीं के वचन है पाप श्योर पुण्य के सम्बन्ध मे जो धमे-गुरयरो 
के वचन &, ईश्वर, जीव की नित्यता आदि के सम्बन्धमे जो धम 
्न्थो की उक्तियो है--ये सभौ अदृशथ-शब्द्‌ के अतगत है । 

दूसरे दंग से भी शब्द के दो भेद किय जति है- वैदिक अर 
लौकिक ४ । वैदिक शब्द्‌ स्वं ` ईश्वर के वचन माने जाते हे । अत 
वैदिक शब्द बिलकुल निर्दोष एवं त्रश्रान्त दै । किन्तु लोकिक शच् 
समी सत्य नदीं देते । ये मनुष्यों के वचन है, अतः ये सत्य "या 
मिथ्या भी द्यो सकते दै । लौकिक शब्द्‌ केवल वे ही सत्यह.तेजो 
विश्वासयोग्य व्यक्तियों के वचन होते हैँ । हम देखते ह कि शब्द का 
प्रथम प्रकार-मेद्‌ ज्ञातव्य विपयों के सरूप के अनुसार ह्या है, 
भिन्त दूसरा प्रकार-भेद्‌ शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे हुता हे । 
किन्त दोनों ही से यह पूरंतया स्पष्ट दहै करि नैयायिकं के श्रनुसार 
शब्द की उत्पत्ति'किस्म व्यक्ति से ही दोती है--चाहे वह व्यक्षिति 


को मध्य हो या स्वय भगवान्‌ हो । जदो तक शब्दां कौ सत्यता का 


प्रशन हे, साधारण मनुष्य, महात्मा, धमै-गुर एव धमे-्रन्थ के 
शब्दो म (जो ईश्वर के द्वारा प्रकट दोते हं ) का मेद नदीं है †। 
(ख) वाक्य-पिदैचन 
विश्वासथ।ग्य उ्यक्ितियों के कथित या लिखित्त वाक्यां के अथ 
फो सममने से जो वस्तुश्रोंकाजानदहोता है, वह शब्द्-परमाण के 


क ६ 
® तक-सप्रह ० ७२ , तकभापा,) प० ५४ 


{ शब्द के विस्तृत विवरणं के लिये {€ दोप 2#२ (1 16 
1{00ण्णदतएल ए २८१-८६ दिये । =, 
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दारा हवा है } अतः यद्ध एक प्रन -उठ सक्ता है कि वास्य क्या 
है अर वह समभ में किस तरह आता? हम 
जानते हं चाय एसे पदौ का समूहटै जो एक 
विरोष इग से ऋवद्ध रहते हं 1 पद भी एेसे अक्तरो का समृह है जो 
विशेष प्रकार से क्रमवद्ध रहते ई ¦ पद्‌ का अये ही उसकी 
विशेषता है । पद्‌ का किसी विषयं के साथ एक निश्चित सम्बन्ध 
रहता है [-अतः जव वह्‌ सनानाताया पड जाता दहै तो वह उस 
चिपय का ज्ञान उष्पन्न कर देता है 1 इस तरह हम देखते ई कि शब्द्‌ 
अथं का प्रतीक हे! शब्दां मं अथं वेध करने कीजो क्षमता हैउसे 
शब्द की शक्ति कदते ह ! न्याय ॐ अनुसार यह्‌ शक्ति ईश्वरेच्छा 
प्र निभेर रहती हे { । ईवर के कारण दी शव्द के अथं सयदा 
नि्वित रहते हं, क्योकि संसार नें जितने प्रकार की व्यवस्था या 
एकरूपता हम पते हं सच ईश्वर-जनित ही हे। 

वाक्य पदां का वह समृ हे जिससे कोई अर्थं निकले । किसी 
भी प्रकार ऋा समूह्‌ अधपृरं वाक्य नहीं समस्ा जा सकता । किसी 
अ्थेपूरं वास्य के लिये चार वाते आवश्यक है- 
अनला, योग्वतता; सन्निधि तथा तात्पयं ‡ । हम 


इनका एक एद्ध छर विचार करने | 


वास्यं कए लय 


वाक्य को चार 
्रावर्यक्ताए्‌ -- 


~ 


किसी वाक्य के पदों मे एक एसा गुण रहता है जिसके कारण वे 
अपस में एक दृसरे के अपेक्षित रते हु । इसे ही -आक््ाः कते 
ह! सामान्यतः किसी एक पद्‌ सेद पुरा-पूरा. 
्रधं-वोध नीं दो सकता । जव तक एक पद्‌ का 
दूसरे प के साथ मम्बन्य न स्थापित क्या जाय तव तक वाक्य 
पूरा नहीं ह्यो सकता है । जव कई व्यक्ति कहता हे- "लानो, तो 


न ~ च न ० 


(9) काचा 


[# 





ॐ तके-संम्रद, ए० ६२-६४ 
।} वके-संमह; ऽ ६४ 
॥ तकं-संथ्, ७२; भाषा-परिषच्डुद) ८२ 
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तुरत ही यह प्रश्न उठता है कि क्या' ? (लाच्रो' पद्‌ को वस्तु-योधक 
पदों की अकांक्ता अर्थात्‌ अपेक्ता रहती दै-जेसे "घडा । पृरा-पृरा 
अथं व्यक्त करने के लिये किसी वाक्यके पदमे जो पारस्परिक 
रपेक्ता रहती है, उसे ही आकोक्ता कहते ह । 

वाक्य की दूसरी शआ्ावश्यकता उसके पदां की धयेम्यता' है ) 
वाक्य के पदांके द्वारा जिन वस्तुं का बोध होता है उनमें यदि 
कोद विरोध नदहोतो इस विरोधके अभावको 
योग्यता कहते हँ । अथात्‌ यदि किसी वाक्य के 
प्रथमे कोई विरोधनपाया जायतो दम केैगे फि इसके पदोंमें 
योग्यता चत्तंमान दै “माग से सींचो--इस वाय के पदां मेँ योग्यता 
का अभावं दै क्योकि 'आग' ओर 'सीचना' में परस्पर विरोध दै । 

वास्य की तीसरी आवश्यकता “सन्निधिः या (आसत्तिः दै ! 
वाक्य के पदां का एक दुसरे से सामीप्य होना दी सन्निधि दै । कोई 
(३) सरिथि वाक्य तभी अथे-सूचकं हो सकता दै जव उसके 
पदां मेँ समय एवं स्थान कीर्िसे नेकस्य दो। 
यदि उनके वीच समय का बहुत श्रन्तर रै तो उनसे वाक्य न्ह. 
घन सकता । उसी प्रकार यदि उनके वीच स्थान का बहुत अन्तर 
` रहै तो वाक्य नहीं बनता । एक-गाय-लाश्मोः इन पदों मे मकां्ता 
छर योग्यता के. रहने पर.भी इनसे वाक्य नौ वन सकता यदि 
ये एक-एक कर ` तीन दिनों मे वोल्ले जौँय या तीन प्रष्ठ पर भलग- 
अलग लिख जय । 

किसी वाक्य से जिस थं को सूचित करने का अभिप्राय रहता 
हे वही उसका तात्पयं है । विभिन्न स्थानों में एक ही -पद के करई अर्थ 
हो सकते ह । किसी बिदोप स्थान पर उसका स्या 
अथं दोगा यह उसके व्यवहार करनेवाले 
अभिप्राय पर निभेर करता है । ्रतः उसको . सममे के तिये हमे 
वक्ता या लेखक के अभिप्राय का विचार करना होगा । यदि किस 
व्यक्ति को कहा जाय कि सिन्धवः लान्नो तो वह सुरिकल मे पड़ जाता 


(२) योग्यता 


(४) ताष्पयं 
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द षक उद्‌ नमक ते अबे या धोडाले श्वे, क्योकि सैन्धव का 
अथः सैन्यव नमक श्चौर सिय देश का थोडा दोनों है! न्तु चदि 
हम चत्ता के श्मिपाय की सखदायत्ता्ते तो किर दम सममः जा सक्तते 
टं करि वड्‌ क्या चाहा ह अत वत्य केच्यंकौ हम त्सी सममः 
सकने ई जच हम उसके तात्पये का विचार करं ! सावारण मनुष्यों 
के द्रारा जो पद्‌ व्यवद्व देति हं उनका वाद्यं तो इम प्रकरण के 
श्ननुसार ससम जा खक्रने ह! किन्तु वैदिक सं्ांको सममन के 
लि दमे उन नियमों की खदायता लेनी होगी जो मीमासा-दश्ेन में 
सङके लिय दियि रच ई 
३. जगत्‌ सस्वन्धी विचार 
अत्र तक नो टम भ्रमास का विचार कर रदे ये ।! अकर हम प्रमया 
का अर्यान्‌ चानं क विषयो का चिचार करेगे । याधिक्रां कं अनुसार 
नात्मा, शरीर, इच्छ एवं उसके विषयः प्रसा; 
मन, परवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फलः दुख शर अपत्रगे 
प्रमेय ई । साथ-साथ न्य, राण, कर्म, सामान्य, विभेष, समवाय अर 
अभाव भौ प्रमेय के ही न्रन्वर्मत है । समी प्रमेय जइ-जगन्‌ मे ही नहीं 
रहने इ । इसमे तो केवल भूतां स निमित रज्य चरर उनके सम्बन्धी 
चिपय टी रहते इ । आत्मा, नान अर मन भातिक नद्यं दं । काल ऋर 
हिक मी मानिक नहीं इ, फिर भी इनका अस्तित्व जइ्‌-जगत्‌ म ही 
= । श्राकाण एक अपरिणामी भूत है । चह जड-जगत्‌ सूतौ से अयन्‌ 
निति, जल, पावक्छ श्नौर समीर से बना हु द । अ चारा तत्व; 
मण तिति, जल, पावक अर समीर के परमाणुं से वने हए 
ट| ये परमाणा निचय एवत्र श्रपरिवतेनशील हृति ई । आकाश, काल 
छर दिक भी नित्य श्र अनन्त द्रव्य हं, चिन्त 
चे परमाणु के वने नदीं होते, विथु हते 
= ! इय अकार सत्तेप मे हम कद सकते ई $ यष्ट 
जड़-जगत्‌ चारः प्रकार क परमागु्मों खे चना हरा है । पर्मारओों 
छ खचोग से वनी हई समी वस्वुए, उनके गु तथा उनक पारस्परिक 


प्रमयक्यादं १ 


परमाग्ु, भकारः 
काक श्रौर्‌ विक, 
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सम्बन्ध, जीव, शरीर, इन्द्रियों चौर उनके द्वारा जानने योग्य वस्तुश्मों 
के गुए-ये सभी जड़ जगत्‌ के ही अतगत द । आकाश, काल, दिक्‌ 
एवं इनके, विभिन्न रूपान्तर भी जड्‌-जगत्‌ के ही अन्तगेत ईह । न्याय 
च्रोर वैदोपिक के ससार-सम्बन्धी विचायं मे पूरा साद्श्य है । किन्तु 
वैरोपिक मे ससार का बृहत्‌ वणन दिया गया है । वैशेषिक सिद्धान्तो 
करो मैय।यिक स्वीकार करते हे । अत. बे वैरोषिक-दशन को समान-तध्र 
मानते ह । इसका पूरा विवरण वैशेपिक दृशंन मे किया जायगा । 
४८. जीषास्ा ओर मोक्ष .. 

जीवात्मा को यथाथंज्ञान श्रौर मोक्ष पाने के लिये मागे-परदशेन ¦ 
करना ही न्याय-दशंन का उद श्य है । हमे यहो यह्‌ जानना आवश्यक 
है कि जीवाप्माका क्या स्वप हे अर इसके क्या- 
क्या लक्षण है । भारतीय दृशेन मे ्रात्मा के 
सम्बन्ध मे चार मत £ । चार्वाक के अरदुसार 
चेतन्य-विशिष्र शरीर ही आराप्मा है । यह जड़नादी 
मत है । बद्धो के अनुसार मात्मा विन्नानों का प्रवाह दै । प्रव्यक्त 
वादियों की भांति ये केवल व्यावहारिक आमा (8ण7168] 36] 
को ही मानते हे | अद्रैत-वेदन्त के अटेसार आत्मा एक दहै, नित्य है 
एव स्वभ्रकाश-चैतन्य हे । आसा नतोज्ञाताहैःन ज्ञेय हैश्च।रन 
"अहम्‌ ही है । विशिष्टादवैत-बेदान्त क अनुसार आत्मा केवल चैतन्य 
नदी दे, बरिक एक नाता है जिसे चदम्‌ कह सक्ते ह । कदा है- 
ज्ञाता अहमथं एवास्मा । । 

मारमा के खम्बन्ध मे न्याय-वेशेपिक का मत बस्तुवादी मत कटा 
जा सकता है । इनके अनुसार, श्रात्मा एक एसा द्रव्य है जिसमे 
बुद्धि या ततान, युख-दु"ख, रागद्वेष, इच्छा, कृति या 
प्रयटन शादि गुण ' के रूप मे . वत्तमान रहते ह । 
ये जड़-जगत्‌ के गुण नही है, क्योकि ` जट्-द्रन्यों के 
गुखो की तरह ये वाह्य इन्द्रियो से .कोधगम्य नहीं 
दो सकते । अतः हमे यदह मानना दी पडता दहे किये एकं रेसेद्रभ्य 


श्ारमा के सम्बन्ध 
मे भिन-भिन 
विष्ार 


प्मास्मा क सम्दन्ध 
| भ्याय-वेेविक्छ । 
मत 


॥.,॥ 
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क गुण दै जो जड-द्रभ्यो से भिन्न है 1 भिन्न-मिन्न शरीरो में भिन्न 
भिन्न भाव्म ह क्योकि उनके अनुभव एक दुसरे से सवंथा एथक्‌ 
हं । आत्मा अधिनाशी तथा नित्य है । यह्‌ विभु है, क्योकि यहं काल 
प्रर दिक्‌ दनो ही षयो से विलक्ुल असीम है ® 

शरीर या इन्द्रियो को आत्मा नहीं कदा जा सकता । शरीर ्रात्मा 
नदी हेः, क्योकि इसकी अपनी चेतना या ज्ञान नदीं है । वाह्य इन्द्र्यो 
को भी श्रात्मा नदीं समभा जा सकता हे क्योकि 
कपना, सृति, विचार श्रादिः मानसिक व्यापारो 
का कारण वाह्य इन्द्र्यो नही ई) सन कोभी 
्ात्मा नी माना जा सकता है । न्याय-वैदोपिक 
के अनुसार मन अशु है ्रौरः इसलिये अष्ट द्रव्य 
है । मन दी को यदि आस्मा माना जाय तो सुखः दु ख आदि मनक 
ही गुण होगे श्र मन के अरु होने के कारण इनकी कोई अलुमूति 
नही हो सकेगी । लेकिन सुखनटु ख की श्रनुभूति तो हमे अचश्य होती 
हैः । आत्मा को हम विननानों का सन्तान या प्रवाहमात्र भी नहीं मान 
सकते £ (जैसा वद्ध मानते है) । क्योकि तब हम स्पृति कर 
उत्पत्ति नदी कर सकते § ! यदि आमा केवल विन्नानो का प्रचाहसात्र 
हो तो किसी भी मानसिक श्नवस्था से इस वातत का पता न लग 
सकता है कि उसके पटले क्या था रोर उसके वाद क्या श्रावेगा । 
सेयायिक श्दरेत-वेदान्तियो के मत को मी ८ श्रथात् आत्मा स्वप्रकाश- 
चैतन्य है ) नदीं मानते ह ! शद्ध चैतन्य नाम की एेसी को वस्तु 


श्रास्पा शरीर 
इन्धिय, सन रव 
धिज्ञान-परदाह से 
भिन्न है 


-नदींष्ैजानते किसी न्नातासेन किसी ज्ञेय से ही सम्बद्ध हो। 


चैतन्य के लिये कई च्राश्रय-द य होना आवश्यक है । अत आत्मा 
को हस शद्ध चैतन्य तदी सान सकते, वर्कं आत्मा एक द्रव्य द 
जिसका चैतन्य एक गुण है । च्मात्मा ज्ञान नदी है वर्क एक ज्ञाता 
है जो अष्टकाराशध्रय तथा भोक्ता मी ह †। 





_ __---------------- 
& म्याय-माष्य, १,१.१०; पदाये-घपर-संप्रह, ३० तक-माषा, १५.१९ 
1 भाषा-परिच्छेद रर सुक्तावली; ४८-९०) न्यायसू घनौर भाष्य, ३ १,४ 
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यद्यपि ज्ञानया चैतन्य आत्मा का एक गुण है) फिर भी हम इसे 
आत्मा का स्वरूप-लक्तण नहीं मान सकते} आप्मामे चेतना करा 
संचार तभी होता है जव इसका मन के साथ; मन 
का इन्द्रिय के साथ आर इन्ियों का बाद्य-वस्तुीं 
के साथ सम्पकं होता है । यदि ठेसा सम्पके नदीं हो 
तो आत्मा मे चैतन्य का उद्य नदीं हयो सकता ¡ अतः आत्मा जब 
शरीरमुक्त होता है तव इसमे ज्ञान का माव रहतादहै। इस तरह 
हम देखते दै कि चैतन्य आत्मा का एकं आगन्तुकं गुण है % । 

हम कैसे सममः सक्ते है कि शरीर, इन्द्र रार मनसे भिन्न 


चेतन्य भ|स्माका 
स्वरूप नदी है 


कोई आत्मा नामं की वस्तु है ! छु प्राचीन नैयायिक † कहते हं कि ` 


आत्मा की प्रत्यक अनुभूति नहीं हौ सकती । उनके 
अनुसार आत्मा का ज्ञान यातो आप्रवचनों से 
होता है या उसके प्रत्यक्त गुणों यथा इच्छा, देष, 
प्रयत्न, सुखः दुःख; एवं बुद्धि से अनुमान के द्वारा होता है । हमलोर्गो 
मे रागद्वेष वत्तमान है, इसमे कोई संदेह नदीं है । किन्तु इनका 
अस्तित्व ही संभव नहीं है यदि कोर स्थायी आत्मा नहीं ह । किसी 
वस्तु को पाने की इच्छा रखने का मतव यद्‌ है कि वह्‌ वस्तु सुखद 


धारा फ श्रस्तिस्व 
के भ्रमा 


हे । किन्तु जव तक हम उसको पा नहीं लेते ह तव तक उससे कोई 


खख नदीं मिल सकता है । अतः उस वस्तु को पने की इच्छा हम 
इसलिये रखते है किं हम समभते है कि एेसी द्यी वस्तुओं से अतीत 
काल में सुख मिलाथा। इस भरकार हम देखते कि ङ्च्छातमीदहो 
सकती है जब कोई स्थायी चात्मा रहै जिसने तीत मे वस्तुं से 
सुख प्रप्र किया हो श्नौर जो वक्तेमान वस्तु छो अतीत की वस्तुं 
के सदृश सममकर उन पाने की अरभिलापा रखता हो । इसी प्रकार 
टेप ओर प्रयत्न भी विना स्थायी आत्मा $ संभव नदीं है । कोई 
व्यक्ति सुख तभी प्राप करता है जव वह कोई रेसी वस्तु पा लेता दै 





® धात्तिक, २, १, २२; न्याय मंजरी, षष्ट ४३२. 
† म्याय-भाव्य, १, १. &-१०. 


[ 


२२९ 


जिसके हारा वह किसी स्मृत सुख का पुन" अ्रनुमव कर सकता है । 
उसे दु ख तव मिलता है"जघ्र वहं किसी देसी परिस्थिति मे पड़ जाता 
है जिसके कारण अतीतमे उसे दु"ख का अनुभव करना पडा हो । 
इसी प्रकार वुद्धि या ज्ञान के लिये मी एक स्थायी आरात्मा का अस्तित्व 
अवश्यक है । आत्मा सर्वप्रथम किसी विषय को जानने की इच्छा 
रखता है, तब उसपर बुद्धि के हारा विचार करता है योर न्त मे 
उस विषय के सम्बन्ध मे श्सदिग्ध ज्ञान प्रप्र करता है इन्छा, 


द्रेष आदि छी उपपत्तिनतो शरीर, न इन्द्रियश्चोर न मनकेद्धारा 
ही हो सकती है । जिस प्रकार एक मनुष्य की अनुभूतिं की स्ति 


दूसरा मनुष्य नदीं कर सकता है, उसी प्रकार शरीर, इन्द्रिय या मन 
के कारण इच्छा, देष, प्रयत्न, सुखः दु ख एवं बुद्धि या जान संभव 
नहीं हो सकते है, क्योकि शरीर या इन्द्रिय भो तो भिन्न-सिन्न शारीरिक 
अरवस्थाश्नो का एक प्रवाह मात्र है रोर मन सी त्षणस्थायी मानसिक 
्रवस्थाश्यो का ही समूह्‌ है † । 

किन्तु नव्य-नैयायिक कहते ह कि मानस प्रत्यत्त के द्वारा आत्मा का 
साक्षात्‌ ज्ञानं होता है । हँ, यह्‌ ठीक है कि ज को इसके अस्तित्व 
प्र संदेह करता है तब उपयुक्त ठग से इसको 


मानस भस्यक्त के 

सिद्ध करना आवश्यक हो जता दहै! आत्मा के 
दारा ध्रास्ाक 
प मानस प्रत्यत्तकेदोरूप दै! एक तो इसका प्रत्यत्त 


शद्ध चैतन्ये रूपमहो सकता है, जो श्रात्मा 
चनौर मन के सम्पकं से सभव दोता नौर जिसकी अभिव्यक्ति श 
केरूपमे होती दै। किन्तु ढं नैयायिक कते ह कि आत्मा स्य 
रत्यक्त का विषय मीं हो सकता 1 इसका प्रत्यक्ष बुद्धि, सुखदुःख या 
प्रयत्न आदि प्रस्यक्ताणए-चिशिष्ट रूपमे दी हो सकता है. । इसीलिये 
हम कहते भी है कि शरै जानता है,  सुखी.हू, इत्यादि । हम भस्मा 
का श्रात्मा के रूप मेँ प्रत्यक्त नहीं करते दै, घर्कि इसे न्नाता, भोक्ता 
या कर्त्ता के खूप मे ही जान सकते दै । अतः चात्मा का प्रत्यक्ष चैतन्य 


¶ देखिषए्‌ माप्य, १,१,१०, 


मन्न 


की किसी न किसी अवस्था के ढारादी दत्ता है। हम अपने-अपते 
आत्मा का तो स्वथं भस्य कर सकते दै, किन्तु दूसरों के आत्मामं 
को उनके वुद्धि-परिचालित-कार्यो से अनुमान करके ही जान सकते 
हं । बुद्धि-चाललित कार्यो का कारण यदह अचेतन शरीर नदीं ह। सकता । 
उनके लिये चेतन आत्मा की ही ्रावश्यकता है & । 


यात्मा किंस तरह मोक्ष प्राप्न कर सके वदी प्रस्येक भारतीय दशन 
का चरम उदेश्य हे । न्याय~दशेन मे भी तत्वज्ञान का अनुसंधान 
इसीलिये किया जाता है किं उसके द्वारा जीवन के 
लक्ष्य की प्रापि हो सके | मोत्त का वणन चिभिन्न 
दशनो में भिन्न-भिन्न प्रकार से किया गया है । नैयायिको के अनुसार 
मोक्त दुःख ॐ पूणे निरोध की अवस्था है । वे इसे अपन्रगे कहते है 
छअपचगे का तात्यं है शरीर ओर इन्द्रियो कै वंधनों से आलाका 
विमुक्त दोना । जब तक आत्मा शरीर-अस्त रहता दै तव तक इसके 
सिये दुःखों का पृं विनाश संमव नहीं है । इन्द्रिय-सदित शरीर कै 
वनत्तमान रहने पर हम उसका अनुचित एवं अप्रिय वसतु के साथ 
सम्पके रोक नदीं सकते ओर फलस्वरूप दुःखों से वच नदीं सकते 
है । अतः मोक तभी मिल सकता है जव हम शरीर च्नौर इन्द्रिया के 
ब॑धनों से युक्त हो जवें । किन्तु शरीर से अक्त होने पर आत्मा के 
दुःखों का दी केवत अन्त नदीं होता है, प्रस्युत उनके सुखो का भी 
अन्त हो जाता हे । यदौ तक कि इसमे किसी भी प्रकार की अनुभूति 
अवशिष्ट नहीं रहती । अतः भोक्त की अवस्था मे आत्मा शरीर से 
पूणतया सक्त होकर सुख-दुःख से परे दो जात। श्नोर भिल्ल अचेतन 
हो जाता है। मोत्त की अवस्थामेंजो दुःख का नाश होता है उसका 
अथं यह नदीं कि उस समय दुःख केवल छुं काल तक स्थगित हो 
जाता ह, जेसा छि रगृ निद्रा के समय या किंसीरोग से विमुक्त 


अपवग फा लक्तण 








% देये, तक-माषा, षू ६; तकरे-दौज्दी, पु म; भागा-परिच्डेद्‌ भ्र 
सुक्तादेजी, २१.६० | | 
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हने के चाद्‌ या किसी शारीरिक या मानसिक कष्ट से युक्त होने पर 
रोता दै { इस अवस्थामेतोदुखकासदाकेल्तियि अन्त हो जाता 
ड । यह आत्मा की वह्‌ चरमं अवस्था दै जिसका वंन धर्म-रन्थो 
मे श्ममयमु, भञजरम्‌ आअनरल्युपत्मः आदि नसो से च्या 
गया ह % | 
मोन पाने के लिये सतवसे पटले धम-- न्थो क आत्मा-सम्बन्धी 
उपदेशो क श्रवण करना चाहिय । तव सनन के दवारा छ्गत्मा-खस्तन्धी 
जन को सुद्द्‌ वनाना चाहिये ! र तव विशिध्यासन 
नी केद्वारा अर्थान्‌ योग क चतन्ञान मानं के अमुसार 
अत्ा का निरतर ध्यान करना चाहिये } इनसे चहं 
श्बण, मनन भोर ६ 
न लाभ देता हे कि मनुष्य चात्मा कतो शरीर से भिन्न 
सममे लगता है । तव उसके इस सिथ्या-जान 
करादि श्च शीर श्र सन ई अन्त दो जाता ह अर तव वह्‌ 
चासनानां श्रौर भरवृत्तियो से पसि्विालित नहीं होता । इस तरह जनं 
तुष्य वासनां शौर भदृत्तियो से सुक्त दो जाता हं तो उसके वचचमान 
कर्मो का उस पर कद्ध भी प्राव नदीं पडता, च्याक तन ता वह्‌ क 
भी कर्म विलक्कल निष्काम भाव से करता ह । अपने सच्वित कसो का 
फल मेम लेने पर सिर वह जन्म-हण के चक्र मे नदीं पड़त देर 
इस तरह पुनर्जन्म का अन्त हो जाते पर शरीर के वंघनों का चमर 
सायसाथ दख का भी अन्त हो जाता है । यदी मोच्या 
श्रपवगं द ¶। 


& 
एवय या सो 


इश्वर-विचार 


न्यायसू प मे ईश्वर का स्पष्ट उस्लेख पाया जाता द । महर्षिं 
तौतम ने यद्‌ प्रतिपादन किया है कि जीवा के कमातुखार दश्वर 
= 


# द्ये भाव्य, १,१.२२, प्रश्न पनिषद्‌, ‰,५ 
† तकसं भौर दीपिका प० १०६-१०७ 
 न्मबन्सूत्र ४,१,१६-२१ 
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जगत्‌ की सृष्टि ओर जीवों के सुख-दु"ख का विधान करते हे । नन्य 
नैयायिकं भी श्वर का पूणं विचार करते है श्रौर इसे भोक्त के लिये . 
आवक्यक मानते ई । वे कहते ईह कि ईश्वर की द्या से ही जीवात्मा 
वस्तुओं का यथाथ ज्ञान प्राप्त कर सकता है श्रौर तव सोक्त प्राप्त कर 
सकता है । कोई भी व्यक्ति ईश्वर की अटुकमस्पाके विना न तो पदार्थो 
का ज्ञान प्राप्र केर सक्ता है ओर न पवग की ही प्राप्ति कर खकता 
है । इसलिये यहो ये प्रश्नं उठ सकते है कि ईश्वर स्याह? अर 
इसके ्स्तित्व ॐ लिये क्या-क्या प्रमाण हं ! 
(%) इश्वर क्या है ! 

ईश्वर जगत्‌ का श्रादिख्टा, पालक तथा संहारक ह 1 वह शल्य 
से संसार की सृष्टि नहीं करता है, वर नित्य परमागु्ो, दिक्‌; 
काल, आकाश, मन तथा मात्मनो से उसकी सृष्टि 
करता है ! ईश्वर ॐ खाथ-साथ रहनेवाली नित्य 
सन्नो का जगत्‌ मे रूपान्तर दोना दी छष्टिहं। 
यह जगत्‌ धसेप्रधान दहै ¦ इसमे आत्मा अपने- 
पने पाप श्योर पुण्य के अनुसार क्रमशः दुःख शरीर सुख के भागी 
होते ई । इसके जड-द्रभ्य आत्मार््ोँ क आध्यात्मिक लक्ष्या की पूति 
के लिये साधन का काम करते है । अतः ईश्वर संसार का आदि 
निमित्त-कारण है, उपादान-कारण नदीं । इसे इम चिश्वकुमां कहं 
सकते है । यह संसार का पोषक भी है, क्योकि इसी की इच्छानुसार 
संसार कायम रहता है ! यद्‌ संसार का खदारक भी है, स्योकि जव- 
जवे धामिक प्रयोजनों के लिये संसार के खंहार की आवश्यकता जान 
पड़ती है तव-तव वह विभ्वं सक शक्त्यो के दारा उसका सहार भी 
करता है । ईश्वर एक, अनन्त शरोर नित्य है ! दिक्‌, कालः सन, तथा 
आत्मा इसे सीमित नदीं कर सक्ते । इन द्रव्यो का ईश्वर के साथ 
वही सम्बन्ध है जो शरीर का इसके अन्द्र रहतेवाल्े आत्मा के 
साथ ह । यद्यपि ईश्वर को मनुष्य के पाप श्रोर पुण्य के अनुसार 
चलना पड़ता ह फिर भी वह्‌ सवेशक्तिमान्‌ है ! वह सर्वज्ञ है क्योकि 


हैश्वर संसार का 
लटा, पाठक रौर 
सशर है 
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उसे सथी वस्तु शरोर घटनाच्नौ का यथाथ ज्ञान प्राप्त है. | उसका 
जान नित्य है । इेस नित्यं ञान कै द्वारा वह सभी विपयो का परोक्त 
ज्ञान प्राप्त कर सकता टे 1 इश्वर निद्य-जान-धुक्त दे । अर्थात्‌ वह्‌ नित्य 
लान का श्रय है । अत्त" वह्‌ उस ज्ञान के साथ अभिन्न नदीं है जैसा 
कि अद्वैत वेदान्त मानता हे। ईश्वर के छ गुर ई जिसे 'षडश्वर्य 
कहते है ! ये गुण उसमे पृणूप से वत्तंमान दहै । इसके अनुसार 
ईश्वर मे अखण्ड रेश्वयं ( चरथात्‌ श्रायिपसय वीय, 
यश, श्री, जान एव वेंराग्य ) ई $ । 

दृश्वर ससार का निमित्त कारण है किन्तु जीवात्मा्रो के कर्मो 
का वह्‌ प्रयोजक-~कारण है । केष भी जीव; यद्य तक किंकोर्द्‌भी 
मनुय, अपने कार्यो को करने मे पृणंरूप से स्वत्तच्र 
नदीं इ! चह केवल अपेन्ञाक्ृत स्वतच्र है । अर्थात्‌ 
वह्‌ परमात्मा की प्रेरणा के रनुसार दी कायं करतां 
हे । जिस प्रकार को बुद्धिमान्‌ एव दयाल पिना 
अपने पुत्र को उसकी मेवा; योन्यत्ता एव उपाजित गुण के अनुसार 
कायं करने को प्रसित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी सभी जीवों को 
परपने-पने अच्छ (अतीत सस्र) के अनुसार कमं करने को 
तधा उने अनुसार फल पाने को प्रेरित करता हे । मदुघ्य पने 
कूर्मो का कर्तातो दहै, लेकिन वह्‌ ईश्वर के हारा च्रपने अर के 
्रहुसार प्रेरित या प्रयोजित होकर कसं करता हः । अत ईश्वरको 
जीव के कर्म" का प्रयोजक्~कत्त रुदते ह-। इस प्रकार ईश्वर ससार 
कर सनृप्थे एव मनुष्यतर जीवे! का धम॑-उयवस्थापक हे, उनका-कमं- 
फलदाता घौर उनके सुख-दु ख का निशांयक हे † । 

(?) इश्पर फे लिये प्रभाख 

श्वर कै स्वश्टप क! विचार तो हमने उपर किया है, चिन्तु प्रश्नं 
यह उठता है किरहश्वर के अस्तित्व के लिये क्या-क्या प्रमाण है1 
© खिये पडदश्चन-समुच्चय, श्रष्याय १, ङुसुभाजक्ति, ५ 

¶ याय-साप्य, ४,१.२५ 
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पडेश्वय 


ईश्वर संसारक 
धस-व्यचस्थापक 
मीह 
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न्याय~वैरोषिक्‌ दशन मे इसके लिये नेक प्रमाण र जिनके श्म्टर 
पाश्चात्य दशन के ईश्वर सम्बन्धी प्राय. सभी प्रमाण श्रा जाते 
है । यो तो न्याय-दशेन मे ईश्वर के लिये प्रायः दृश प्रमाण दिये गये 
है, किम्पु हम य्ह युख्य-युख्य प्रमाणो का ही उस्लेख करगे । 
(क) दस संसार काजोकर्ताहे बही दंरवर दै 

परमारु्ो से बनी हृ, पबत, सुद्र जैसी जितनी सावयव 
वस्तु है, सर्वो के कारण दै, क्योकि सभो घट की तरद कार्यं ह। 
उपयु क्त प्रकार की सभी चस्तुए कायं £ इसके 


साधयव वरतुर्भो 
५ लिये दो प्रमाण ई! एकतो वे सावयव है, दृसरे 
का कर्ता छावश्यक्‌ वि =. , (> 
वे मध्यम-परिमाणकेदहै । दिक्‌ , काल, याकाण) 
दै-व ईष्वर दै 


श्रात्मा कायं नदं ह क्योकि ये सावयव नर्द, प्रव्युत 
विभु दै । त्िति, जल, अधि च्रौर वायु के परमाणु तथा मन भी कायं 
नदीं है क्योकि ये चरु तथा निर्वयव हं । किन्तु इनके अतिरिक्त 
पवेत श्रौर समुद्र, सूयं अर चन्द्रः तारे श्रौर न्त्र जैसी जितनी 
सावयव वस्तु“ ह सभी के कुचं न छुं कारण श्रवश्य हं, क्योकि 
एकतो य सावयवः दसरेयेनतोविभुहच्ररनच्णुहीर्ह)ये 
रुभी वश्तुएं कर उपाद्‌ान-कारर्णो के सयोगसे ही वनी 'हुई ई । अतः 
इनका कोर न कोई वुद्धिमान्‌ कत्तं अवश्य होगा, क्योकि विना किसी 
वुद्धिमान्‌ कत्ता के सचालन से इन बस्तुश्रां के उपादानकारण में वैसा 
प्राकार या रूप नदीं आ सकता जैसा उनमें पाया जाता है । इस वुद्धि 
मान्‌ कत्ता के उपादान-कारणोौ का (अथात्‌ परमाणु का) साधन क 
रूप मे अपरो जान दोना श्रावश्यक है रौर. उसभ लक््य-पूति की 
इच्छा श्र साथ-साथ प्रयत की शक्ति दोना भी श्राचश्यक हे) 
इन्द संतेप मे 'न्ान-चिकीर्पा-कृति" कहते ह । उपे सवंन्न भी होना 
चादिये, क्योकि सवं ही परमाणु जैसी मृक्षम सत्तार का अपरोक्त 
ज्ञान प्राप्न कर सकताहै। इस प्रकार इम देखते है कि ईश्वर का 
अस्तित्व विलङ्कल असदिग्ध देण! , 


9 


| इखमांजकि, ९, सवं -दशंन-सप्रह, शरण्याय, १२ तक संप्र चौर दीपिका 
ध्र 6 4 १.१ क 
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नैयायिका की यह युक्ति पोल ४९ जानि ( २९५1" 1००९६ )†, दमन 

लद्जा ( प्रपाक) [.9घ्८ ) ® जेस्स मारटिनो ( {87165 
[वा प्पञ्चण) ‡ जसे पाल्चत्य दाशंनिको के दश्वर-सम्बन्धी कारण-" 
मूलक युक्ति ((-452] 70160) से वहत मिलती दै । इन दार्शनिकों 
के श्रनुसार भी इस वस्तु-जगत्‌ का निमांख किसी बुद्धिमान्‌ कर्ता के 
दवारादी दौ सकता ह्‌, कर्योफि बद्दी उपाठान-कारणो को श्राकार 
रार रूप दे सकता ह । जाने कहते हँ किं परस्र-भिन्न वस्तुञ्ों 
के जितन भी प्रकार के सयोग होते ह उनके लिये वुद्धिमान्‌ कर्ता की 
स्रावस्यक्रता देः क्योकि वही भिन्न वस्तु मे सयोग ला 
सकता है । उसी प्रकार लोटा ओर मार्दिनो भी साधारण 
जढ्-दर्व्यो के कारण-कायं सिद्धान्त कै दयार एक ेसी 
चेतन सत्ता की कल्पना कस्ते जो ससारका श्रादिनकारण है) 
मुद्धिभान्‌ कत्त ही संसार का निमित्त-कारण दै, यह्‌ नैयायिक-मत 
मारना के मत से वहत मिलता है। उनकामतदहै किखषटिकी 
उनच्छादही जगत्‌का कारण दै) यदो एक वात यदह स्मरण रखना 
चाहिये किं इन पाश््वात्य ईश्वरवादियों मे तथा नैयायिको मे छ 
भद भी दहै। पा्चात्य ईश्वरवाघ्ियां के अनुसार ईश्वर जगत्‌ के 
उपादान का केवल सग्राजक नदी ६, वर्फि उन उपादनों का सरष्टा 
भ है। किन्तु नैयायिकं के अनुसार वह केवल संयोजकदी हैः 
उपागनोका खष्टा नहीदहै। फिर मी न्यायमत पाश्चात्य डीञ्म 
(लश) अर्थात्‌ केवल निर्भित्त ईश्वराद्‌ के विलङ्कुल सदश नद्यं है । 
डीञ्म के श्रनुसार श्वर जव ससार की खष्टि कर लेता है 
ता उससे वह प्रथक्‌ ह्‌। जाता दै । वह तब ससारकी घट्नाश्रो षै 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता । जिस तरह धडीसाज घडी के विगड़ जाने _ 
781 (वाऽऽ, भार १, अध्याय १; 

% (00४11065 ०? 8 1080 ण हवाष्ाठा) भरध्याच 
१ भरर 

¶ 4. ऽध्पर्वष 9 हवाष्टा०0), मात २) भधध्याम $; 
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पर ही उसे फिर टीक्‌ ४00 हे, न्क्ती तर्द ईश्वर भी केवल ऋअल्या- 
वश्यक परिस्थितियों से ही हम्धार की देख-रेख करता है!) किन्तु 
न्याय-दृशेन के अनसार ईश्वर सव॑दा" ही ससार से सम्बन्ध 
रखता है । स्योकि यह्‌ संसार का केवल खष्टा ही नही. है, घर इसका 
रक््क ओर संहारक भी है! 
(ख) भर्टका अधिष्ठाता इश्वर है 

देश्वर-सिद्धि के लिये. नैयायिका ॐ" दूसरी युक्ति यह्‌ है 1 इस 
युक्ति के मूल मे एक प्रश्न है कि हमलोरों केभ्यो .मे जो अन्तर है 
उसक्रा कारण क्याद्े? छुदलेगसुखी दै तोकः 
दुःखी, इच बुद्धिमान्‌ ह तोकं मुखं । हमारे रेदिक 
जीवन मे जो देसी-देसी भिन्नता क, उनका स्था 
कारण ह { हम यह्‌ नदी" कह सकते छि उनका कारण हैः ₹ नही, 
क्योफिये भी तो जीबन की घटनाए & ' रौर कोई सी घटना विना 
कारण के नहीं होती । हमारे जीवन म जो सुख या दु. पाये जातें 
हं उनके कारण हमारे इस जीवन के या पूर्वजीवन के कम ही ६! 
हमारे सुकर्म सेगहमे सुख एवं कुकर्म से दुःख मिलते दै । हमारे जीवन 
भे जो देस प्रकार की एक व्यवस्था है उसका नियामक "कर्मः & । 
कमे-नियम केः च्नुसार मनुष्य अपमे अच्छे या दुरे कर्मो काफल 
अवश्य पातादहै। इसमे अवरज फी कोई चातः नदी" | यदतो 
कारण-काये-सिद्धान्त के. चिलक्ल श्ररकूल है । इस सिद्धान्त क 
अनुसार प्रत्येक कारणः किसी कायं को उत्पन्न करता दद अर प्रत्येकं 
कायं किसी न किसी कारण से, उतपन्न होता है! जो कौरण-कार्य. 
नियमको मानता दै. ओर जो इस नियम का प्रयोग याचार-सम्बन्धी 
विपर्यो मेःकरता है, वह"तो यह्‌ अवश्य स्वीकार करेगा छि हमारे 
कमे भी उसी प्रकार कारण है, ,जिस प्रकार. बाह्य जगत्‌ की घटनाए ` 
कारणए.सममी जाती.हे । जिस पकार शारीरिक क्रियाए' शारीरिक 
कायं उतपन्न करती द श्रर मानसिक क्रियापे' मानसिक कार्यःउलन्न 
करती द, उसी प्रकार अच्छे या.बुरे. कर्मो से अच्छे या दुरे फल 


कम-मेद फे कारण 
भाग्य-भेद होता है 


कन 
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अथीत्‌“युख या टु ख की उत्पत्ति ञ्चवश्य होती है । भते" हमौरे सुख 


या दुःखि काशकार्शे हमारा कं षव, 
यदो एक प्रशन उठ सकता है । हम = किप्राथिः कर श्र 


फलं (के वीच समय का वहुत ज्यादा अन्तर पाया जातो दै । तो फिर 
द्‌ने। मे का्य-कारण-सम्बन्थ कैसे स्थापित किया 
जा सकता? हमारे कितने ही पेसे दुखदहै 
जिनका करण वत्तेमान जीवनमे पायाद्ी नरी 
जाता । जो दुःख हमारे वत्त॑मान जीवन के कर्मं 
के फरण हीदहोते ह, वे भी उन कर्मो से तत्तण ही 
उतपन्न नहीं हो जते ह, वक्ति कुड सम्रयके वाद्‌ 
उत्पन्न हे.ते हं । युवावस्था का पापी वुढापे मे दुख भोगता है । इसका 


मतल यह हता दे कि हमारे चात्थ मे च्च्छैकमं पुण्यकी श्वर 
तुर छम पाप की श्रि करस्ते ह श्रोर यह्‌ पुण्य 1 पाव कर्मो फे नष्ट 
लि जे परस्भी शत्मामे रह जातादै) अन्ठेगुतुरे कर्मोसे 


पाप श्रौर पुण्ये 
संप्रदको चदश 
फते ह । धद 
हषी मारे भाग्य- 
भेद फा कारण दै 





उत्पन्न पुण्य; या पापा का मण्डार श्छ कहलाताि ) अष्टं को 
करना > गूढ या रदस्यात्मक कस्यना नटीं है । र तो विदित ही 
ट कि श्यश्छु कर्मो का मन पर पविच्रप्रभाव पड़ता& च्रं धुरे कंम। 


का दयित प्रभाव पडता हैः । यदह भी विदित हे 
से निभंयता, प्रसन्नता, शान्ति श्यामि ययोकी वृद्धिहेती है मोर 


¶{ यदि संसार की सृष्टि एक पेते इश्वर से इई ३, जो सवश क्तम धर 
परम गुणवत्‌ ९ हि धट पोचना धिलछुते युक्तपथं र फि धच्दै कर्मा का 
फलत रदु! श्रीर्‌ धुरे कमा का फक्ल बुरा होगा । चदि श्वरसतसा का चखष्टा 
प्मौर धमनं व्यवस्मारक् भी टतो यदह चिल स्पट ? कि टमक्षोग श्रपने कर्मा 
केलिये दर्वर कसम ख धवश्य छत्तरदाथी दै सायिप्ताव दतन्च मतलव 
यष्ट मौष्टोतारैरि दशवर इय चातका विचार करता है कि्टमरे छम लष्यर- 
प्ाप्निमे सहायषटर्हयान्दौ इम ईश्वर भर चय स्चुप््रा कं प्रति शयने 
परत्तव्थ क्रेया नष्टौ । न्ये पातो को ध्यानम र कर दश्वर हमारे कर्मा 
को च्छु या धुरा श्वरार देता १1 धतए्व वहदभी रो ग्रस्त क्िचार नहीं 
हि षश्धर हमें श्रच्े कमो के लिये रस्त करता रीर उरे कर्मा के लिये 
दण्ड देताह। श्रत. संनार यद्विशरवरका वाचा हुश्राहे तो वो अच्छ 
कृपा फा फल श्रच्शर प्रग ह्रे कपो का फञ्च वु श्रवश्य ही होगा | 


0 ए 
श्रधमं क श्राचरण से शंका, च्चलवाः, अशान्ति श्ादि दुःवो की बृद्धि 
होती है । इसी तरद्‌ ऋअशष ८५ कमो से उत्पन्न पाप श्रौर पुण्यका 
मंडार है, हमारे वत्तेमान सुष्टुभो को उतपन्न करता है ।.. | 

लेकिन एक प्रश्न फिर उठ सकता दै -कि-अच्र कर्मा एवं उनके 
फलो मे व्यवस्था कैसे ला सक्ता है! श्र्ता श्रचेतनदहै। यहं 
स्वयं नरह सम सकता कि किसी कमकां फल 

्रिन्तु श्वदृ्ट फे 
किस प्रकार काया कस्त मत्राका सख्या दख 

चेतन होने के 
दगा) अतः अ्रके परिचालन कै लिये एक 


कारण ईश्वर . 
वुद्धिमान्‌ संचालक की परम ्रावश्यकता है. चष्ट 

क्छा मानना ध्र 
का संचालक जीव।त्मा नहीं माना जा सकता, क्योकि 

्रादश्यक . 


जीवात्मा अपने अष्ट के सम्बन्ध मे सयं कुष नदीं 
जानता श्च}र अरर का फल आत्मा की इच्छामो के विमद भी 
सकता है । श र का संचालक नित्य, सवशक्तिमिान्‌ प्वं सवज्ञ 
परमास्मा ही ह सकता है । काण्ड (1८०0४) कहते दहै किं ईश्वर ही . 
पुण्यके साथ श्रौरपापके साथदनबका संयोग करतेदह। 
जिस प्रकार क्च व॒द्धिमान्‌ चोर शक्तिशाली राजा श्रपनी प्रजार््ोको 
उनके यच्छ या दरे कर्मो के अज्ुसार पुरस्कार या दण्ड देतादै, उसी 
प्रकार देश्वर भी हमे हमारे कमानुसार सुख- या दुःख भ्रदान 
करता. है  । 
(ग) धर्म-रन्थो फी भाारिकता का कारण ईश्वर ह । 
ईश्चर के अस्तित्व का एक तीसरा प्रमाणः वेगो की प्रासाशिकता 
है । समी धमे अपने-अपने घमे्र'थो। की प्रामाणिकता स्वीकार करते 
क प है} यों प्रश्न. उठता दैकिवेदे) कौ भरामाशिकता 
भ्त होनद्धे ; काक्या कारण है ॥ नेयायिकों के अनुसार वेदो `` 
के प्रामाण्यका कारण ईश्वर दै। जिस प्रकार ` 
विज्ञानो का प्रामाण्य उनके प्रवत्तंकों पर निर्भर . 
दै, उसी प्रकार वेद। के भआमाण्य का कारण बह दै 
` ङसुभांजल्ि, १, प 






करणी वेद 
प्रामायिक दै 
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जिसने उन्दः प्रामाणिकता ४ है। वेदों की प्रामाणिकता की 
जनि हम अन्य विज्ञानो नः, च सकते ई । किन्तु पेली जोच 
हम केवल वेदों के लोकिक निधद्कके वारेमेदह्ी कर सक्ते है। 
उनके अरले।करिक विधानं की जोँच इस प्रकार नदीं की जा सकती & ! 

निकिन फिर भी हम सम्पूणं वेद को ठीक उसी तरह प्रामाणिक मान 
सकते हँ जिस तरह किसी विज्ञान के छद श्र॑शों कोदी जोँच कर 

हम उसे पूणंत. प्रामाणिक मानतेष्ै। तो हम्‌ देखते ह॑ कि वेदों 

की प्रामाणिकता उनके रचयिता पर निभर है । वेदौ का रचयिता 

जीन नहीं हयो सकता क्योकि जीव उनके श्चलौकिक एव श्चतीन्द्ि् 

विष्यं को नहीं जान सकता है । श्रत. वेदो का कत्त एक पेसा पुस्प 

दै जो भूत, वर्तमान श्रौर भविष्य, मध्य-परिमाणी, विश्रु शौर श्रु; 

इन्द्रिय-गभ्य श्रौर श्रतीन्द्रिय सभी विषयों का 1 त्तु जनान प्राप्त कर 

सक्ता है । इस प्रकार हम कह सकते है कि अनर धमथो की 

तरह वेदा की अभिन्यक्तिमी देश्वरकेदराद्ीह्यीदेक। 

(भ) भाप्त-षचन भी दश्षर को प्रायि (कता ६ 
ईश्वर के ्रस्तितव का चौथा प्रसाण यह ( कि श्रुति इसके 

्रस्तित्व को मानती हे । छुं ाप्त-वचनों को {दम यदो उद्धूत कर 

सकते दै । बृदारण्यक-उपनिपद्‌ ( ४.४.२२,२४ ) 

मे कहा गया है फि परमात्मा दी स्बों का स्वामी 
है, सर्ब का शासक है, स्वो का रक्तक दै ** *, 

सभी प्रकार क नैवेयं का अधिकारी परमात्मा है, पुरस्कार का दाता 
मी वदी है । श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ (६-१९) मेँ कहा है कि सभी विषयों 
मे एक दी ईश्वर निहित , बह सवंव्यापी है, सभी विष्यो का ्तस्तम 
मात्मा है, श्रोर स्वो व्यवस्थापक एव संरक्षक है । कौषीतक्यु- 
पनिषद्‌ (४.१८) मेक दहै किवह्‌सभी ्ात्माश्रों काशासकटै भोर 
ससार का कर्ता हे । गवद्गीता (नर्बोथध्यायः १८०१८) मे भो भगवान्‌ 
कहते है किंमेष्टी विश्व का माता-पिता, म दी इसका प्रतिपोषक 


चज न- न ~ज -ज ण न 1, , "यीं "णीणणीषीणीपीििं 


र न्पाष भाष्व, २ १ ६८) ऊयुमांजलि, %; पर ६२ 






शर्‌ ति हैरबर को 
प्रमाशित करती है 
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हं चौर भैरी इस्रका = परामी ह वे फिर कहते, ६ कि 
ओँ ही सर्वो का अन्तिम "लक्ष्ण हू हू, व्यवस्थापक हू साक्षी 
हू, निचास हु, चाश्रयः हू, सटा ईहः संहारक द्रः. याधार 
छरीर उत्पत्ति एव नाश का श्रपरिवत्त नशील कारणं हूं ।, 
ये.्ाप्र-वचनं इस बात को ससंदिग्धणरूप से प्रमारिष्ति करते ई 
कि ईश्वर का ्चसितित्व है । लेकिन यदौ एक शंका _ उन्न हे! सक्रती 
हेः कि केवल आप्तपमाण के आधार पर ईश्वर 
भ्रति पाप्राशिक ^ 
ए का अस्तित्व केसे माना जा सकता है ? साधारण 
क्यौ ह! चिक व 
मतष्य, जिसे समीक्षा की प्रवृत्ति नहीं रहती 
है, बह भे ही इसे मान सकता दै । किन्तु दाशेनिक तो कडेगा 
कि दर्शन-मे ष्याप्र-वचनों का करई मामाण्य नदीं है । दशंतिक के 
्रसार लोकिकर या अलेकिक किसी भी प्रकारके चिपय नीलिं 
के लिये धः 1र्किक युक्तयो दी धचयावश्यक ह । उसके अदुखार तो 
य॒क्ियो नहीं दी जोय तच तक श्माप्र-वचन 
बिल्ल वेकार शीते है । चद्‌ ईश्यरसिद्धि के श्ये परम्परागत 
प्रमाणो को बत्तलति हए कह खकता है किये ष्टी ईश्वर कै अरितत्व 
के यथाथं प्रमाण ह किन्तु जैसा इमैषुवे्त , काण्ड ( [णा्पपत 
शवर सदधि ॐ ८४०६ ) छ श्रौर उनके ` पश्चात्‌ - 4 लोद्जा 
ति { लषणः) [04८९ ) † ने वत्तलाया दैः $्वर- 
भे सिद्धि के लिये परस्परागत जित्तनी भी युक्तियो है 
नी उनमें एक भी दै्वर को ' ठीक-ठीक प्रमाणित नद| 
कर सकती । किसी विषय को सिद्ध करने फां 
अथे है ख अभ्युपगमों से अर्थात्‌ स्वीकृत वाक्यो से श्रतुमान करफे 
उसका श्चस्तिस्व दिखलाना । किन्तु ईश्वर का श्नुमान हम रेसे 
भ्युपगमे के प्राधार पर नहीं कर सकते है, क्योकि यथार्थतः ईश्वर 
® ए. (कात, 19€ धतम्‌ एाज्एगाप ग 911 
खण्ड २, श्रध्थाय ३६ देखिये । 


† 0४४1765 ग प्र एि11०भुण्क म ्रलाष्ाठा), च्रष्याथ १ देके । 
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प्म माने विना किसी श्चन्य ४, ३ १ को रवीकत दी नहीं करिया जा 
सकता दै 1 द्ैश्वर की स॒श्भ्नित्व-वाधक युक्ति 
( 09८01०१८ ए7007 } के च्नुसश्िरग्वर की धास्पा एक पूणा 
वस्त की धास्णा दह) श्रत टसम चभ्नित्य चव्य हे.गा, वर्योकि 
न्तत का नदी रहने म वह श्रपृरा ण्ह जती द । कारणु-्पी 
६न्वर-सिद्धि की युक्ति { ०50जच््राल्श्‌ 70०८) के अनुसार 
गर्‌ एक द | यनः उनका को मृल-मारण 9 हे.गा । उह श्यः 
भृलच्दश्वर-सिद्धि की य॒क्ति ( लल्नण्डाल्ष एकर) कै श्यनसार 
ससार म विचित्र भ्यवस्थाटनि के करण उसका एदा व्यचस्थापक 
{ना शावश्यक दह्‌ । च्न्न्ति य सभी प्रमाण त # ह्‌, क्योकि 
उनम दृन्वर की वाग्णाकरो म्वीकार करके उनका श्मम्तित्व सिद्ध 
रते का प्रयत्नं किणि गयाद्टर ) ईष्वर की रः ¡ पः प्ररो स्णा 
„ उमक्राग्य केवल यहदेनादहकरिईश्वर की वणा म श्नम्तिन्व 
५ धारणा भी निहित दहं । व्सकाश्चथे पहनर्दादङ्काकरि ईन्वरका 
म्तन्व &। पान न स्वणघद्रामेा के नष्टी बरत पर भी म 
युद वारा दर सक्तारहकि मरे पास सदन्न 
श्ररशणामात्र से चहं सिद्ध नदी जाता कि च्धःय दी मेरे पास 
मर्क स्वग -रद्राण हं | उमी प्रकार कासे कारणा का एवं व्यवश्थ 
रा व्यवम्ध(प्रकद्धी धारणा च्रवग्यरी जा सती दैः । किन्तु किसी 
वान की धास्म्रा मत्र से उमक्रा यस्ति सिद्ध नदीं दो जाता) 
दस प्रकार हम देखते ह कि तकं ते टन्वर की सिद्धि नदी क्ष 
सती | वभ्टुतः तक के हाय किसी भी वात की सिद्धि नर्द हो 
दिली वर) क सक्ती दै । क्रिली विपय के श्स्तित्य का ब्लान 
शरिष्य ङ लिये पर्तत त्राश्चपरनक्‌ श्रहुभवकं दास ह्म हो सकता 
ह । जिस व्यक्ति की दि टीकर द उसने यरि 
नारसगीकारग्नर्टयीवे्खादहतो वद्‌ कवल लान 
द्रि पील्ग्यच्छा दषट्केर उलपः करे म जन 
मक्रना र| ्विन्तुजेव्पफिजन्यकाय॑वादहै वेद रगत के वारे 
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श्रनुमवष्टी ए" एत्र 
121. 







मे ष्ठं नदीं जान + ~ चाह 
किसी प्रकार चिकित्सा फे दायपीस श्रंषे व्यक्ति की ?ष्टि ठीक 
जाय तो बह प्रथम वारङ्कलकरद्ी रं्गोकापृराक्ञनप्राप्रकरतले 
सकता है । ताद्जा ने ईयर्द-समस्बन्धी हमारे जनि के समस्घन्धसे 
टीक दही कहाद्ैः किईश्वर के श्यस्तित्व के लिये जितनी युक्तर्यो दौ 
जाती दै वेतो ईश्वर-सम्बन्धी पूवं से वत्तमान हमारे विश्वास के 
समर्थन के लिये भिभ्या युक्तिमाच्र | वे. युयं केवल यह संकेतं 
करती दह किम (षा दंगों से पारमार्थिक सत्ता के सम्बन्धसें 
जान सकते है । /१िटजा का यह मत श्रौर भी खष्टहो जातादहै जव 
वह्‌ एनसेस्म ( ॥ ०87 ) की धारणा-मूलक-युक्ति ( 0०८०10९१ 
7109) का खंडन करते हुए कना है- “एनसेत्म के श्चनुसुर इश्वर 
को नदीं ४५८ १ अघ्रंमव ‰, क्योकि बुद्धि, सोन्दयातुभव श्र धार्मिक 
व्यापारो के रा ह्मे इसके श्रस्तित्व का श्यपरोक्ष जान हो जतां 
है । यहं ‡ है कि पएनसेल्म की युक्ति बहत प्रामाणिक नहीं है 
द्रय पारमार्थिक सत्ता के प्रति जो धमेमूलक भावना 
हमरे मन मवत्तमान रहती है उसका वह संकेत शवश्य करती 
हैः 1 इन विचारों से यह स्पष्टदह्ै कि ईश्वर का 
तकं सेनी ी नि 
नान सान्तात्‌ अथमवकेदाराद्ी दो सकतादहै, किसी 
तार्किक युक्तिकेषारा नदीं । श्रौर यदि साक्लात्‌ 
भव दही क्त्तमाचरहे तो फिर युक्ति कीक्या 
श्राचश्यकता है १ घापजो श्रभी इस पुस्तक को 
पद्‌ रहे है--इस वात क स्पष्ट करने के क्तिये किसी युक्ति की 
म्मावश्यकता नही है । इश्वर का श्रपरोक्त ज्ञान न रने पर श्राप 
युक्तियोँ की देर लगा कर भी उसके श्वस्तित्व मेँ विश्वास उत्पन्न 
नदीं कर सक्ते है । 
जिन्हें श्वर का या अन्य अल।किक सन्ता का सात्तात्‌ श्रनुभव 
नदी रहता है उनको उसका ज्ञान पाने के किये ऋषियो जेसे शद्ध-चित्त 
महात्मा के श्राप्त-वव्वर्ना पर निभर करना पडता 
हैः | ्रत.श्रूति को, जो ईश्वरदशी महात्माश्रों के 
न्नानों का संग्रह है, ईैश्वर-सिद्धि का प्रमाण अवश्य 
मानना चाद्िये । जिस प्रकार वैज्ञानिक नियम की 
सत्यता के लिये वेज्ाननिक एवं उनके विज्ञान ही 







जिग साशत्‌ अभु 
भव न्ही्न्देभप्त 
थन पर निभेर 
करना चाहिये 
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भसाण है, उसी प्रकार दैशदसिद्धि के लिये वेद्‌ एं श्रुति भी 
परमाण है & । 





र. ईर. 


यहो यह श्राक्तेप क्रियाजा सकताहै कितीसरी शरीर चौथी 
युक्ति्यो परस्पर विरोधी ई । तीसरी युक्ति मे यह दिखलाया गया दै 


अन्थोग्ाश्रय-वोप कि हश्वरनेदी वेदोको । कियाद । किन्तु 
॥ पोथी युक्तिमेकहागयादहे किद्‌ ईश्वर क) अनसः 
है । श्रत" हम देग्बते है फि कतमे ईश्वर से 
वेदों के प्रामाण्य की सिद्धि होत्ती द्वै | ओर दूसरी मेँ 
वेदां से ईश्वर की सिद्धि की जाती दै । लेकिन द्विचारपूवैक यदि 
देख तो इनमे अन्योन्याश्रय का यह दोष नदीं पायाजायगा । किसी 
विषय का विचार हम दो दृश्यों से कर सकते ह-कजान कीर्छिसे 
रार श्रस्तित्व की दष्ट से । श्रस्तित्व को दृषटिसेङ्खवरदी प्रथम दहै, 
उसने ही वेदो को व्यक्त क्रिया है एवं उन करूप दिया है । 
किन्तु मठुष्यकेज्गानकीचर्ष्टि सेवेदही प्रथम स्योकि उन्हींके 
दारा हम ईश्वर का शान प्राप्त करते षं] वेशे क नान क लिये यह 
श्राचश्यक नहीं कि हम ईश्वर पर निभर कर ; क्योकि उनका ज्ञान तो 
किसी योग्य शित्तक केद्वाराभी रो सकताद्े। सभी परस्परापेक्त 
विषयों मे श्रन्योन्याश्रय का कोष नीं हेता। उनमे यद्‌ दोष तभी 
होतादै जवे एकच्ष्टि सेही परस्परनिभेर होते) अपर की 
युक्तियों मे वेद्‌ फो श्रस्तित्व के लिये दैश्वर पर निभर माना है, ज्ञान 
क लिये नदीं । उसी प्रकार ईश्वर को ज्ञान के लिये वेद पर निभर 
माना है, श्रस्तित्व के लिये नहीं । अतः यहो अन्योन्याश्रय-दौष 
नहीं है † । 










उसका समान 


® ऊुसुभान्जजि, ५ 


† सर्व-वुशन-संमरद, भष््राम १४, 





दूसरा श्यारेप श्वर 
ङसलङ खमापभान 


कमं नही कया जा सकता 1 नेचायिक दहते ट क्रि 
चह छचति दविलद्ल यक्छिदीन ह क्योकि यदि 







च [३ ०१, = 
श्वर का ^ भ्रूपके ह्ाया सिद्धदो नचा त्वत्तो उपयुक्त 
छहेप निरर्थक ईह (क्योकि ज सिद्ध दोसेया दह उखफे चि्द फिर 


उका शरत्तत्रद्धी सदनी हमा हैनो 


प्राच्य चन्या १ जोरुयदि 
7 विन्द चाप रसना मीत उसी प्रकार 


१९ = 0 
{छर उङ्‌ कष 
निर येक दै & ! ¢ 


सष्ठ के प्रिजन को लेकर ए चीससय सी ऋ्तेप चयि जाना 
व्क 


॥ ४.) 
तीदरा छाप धर्‌ 
उदन समाधान 


नरछत्प्पिसंसारकीष्टष््खीङ्धै! चहते 
त्ष्ट्डै कि त्ययष्रवेरका कोद वना प्रर सही द्य सक्ता। 
कथकि चह वे पृं दै, उसगी = ट खी उच्छा दृतं चटी सानीजा 


2 भो = = भ्वर्‌ ध 


उक्ती) यह्‌ सी चहं क्द्याजा सक्तनां कि दसस दं रयन 
यहं द्ष्ि हुद दै कथकर, ज्वल दृखसो के क्लिंय पय कररता 
दर वद दुचिसःन्‌ सही समस्य जा तक्ता चंदैस्पी तदींक्टाज्ा 


सकदां है मि दश्वर ते कशां दंत संसार की श्ष्टिक्ीहे। देसी 
वात चाड होनी नो वहं भी ऊीचो को पृंणस्यी उन देता श्योर उन 
ठु वे छीडित नदीं देने देदा जता वे दते रटने ह 3 लि"खाधं माय 
< दुसर्‌ र. को टश्च न्त ¶वट्घ््न छपे की इच्छा न दा क) तः कदस 
च्नइते हे । इस भ्रकार ह्म देखते ह कि ईवर क दम खंसार च्छ कर्द 





गमि 




















मरष्टिकी'हे। लक्रिन व कद्रू -खमय दे- यह फस्पना विलकुल 
प्रतुचित एव निरावार दे! खष्िद्धूः जीवो के पुव॑ंसचित कर्मो के 
अनुसार होती देः । अत. इसमे खख्च््यर दुःख दोना का स्तेना 
विलकछ्रुल स्वाभाविक हैः। लेकिन इससे यच समभना चाहिये कि 
चूःकि ईश्वर के सृष्टि के लिये जीवे के शके यरसार चलना 
पड़ता है इसलिये वह्‌ परतंत्र है । जिस प्रकार छ्ैसी का शरीर उसके 
परत्र नही वनीता प्रत्युत कमे करने के लिये एवाूलक्ष्य प्राप्त करने के 
लिये उसका सदायक ही होता रे, उसी प्रकार य ससार श्वर को 
नः तो परत्र सिद्ध करता है श्रौर न उसका वाधकैही वनता है । वह 
तो.उवित लक्ष्यो की प्राणति मँ छरौर सहायक ही होतषै है & । 
| ६, उपसंहार 
न्याय-द्शेन चने, प्रसाश-विच।र के कारण ही{इतना उप. आर 
महाच देः । प्रमाण-विचार पर दी उसका दाशैनिक {मतत अवलस्वित 
हे,। भारतीय दृशंन के विरद एक श्ाक्तेप यह ियाजतादे किं 
यह श्राप्त-व चनो पर अव्रलस्विन हे, इसलिये यु(मधान नदी-हेः ¦ 
किन्तु न्याय-दशैन से उस आमक्तेप का पूरा निर र्ण हो जाता &ै। 
न्याय का प्रमारए-शास्र केवल न्याय वेरोषिक-दशंन का ही प्मराधार 
नदीं हे। न्याय दशन भे आत्मा छर पारमार्थिक सता सम्बन्धी 
प्रत्नो का समाधान तक-युक्तिके द्वयही करियागयादहैः। इसी के 
हासा यह यथाथ ज्ञान पाने का प्रयत्न करता दहै रर इसीके टार 
प्रपते चिरुद्ध क्रिय गगरे ्राक्तेपोंका खडन भी कस्ता दै । क्रिन्तु इसका 
सत्ता-सम्बन्धी जो वहसत्तावाद्‌-मत दहे वह्‌ उतना मान्य नदी दहै 
जितना इसका तकं-शास्र है । न्याय क अनुसार इस ससारमे 
परमाणु, मन, मात्मा चार दश्वर नामक नेक स्वतन्त्र सत्तां हे; 
जो दिक्‌, काल श्चं।र श्राकाश मे एक दूसरे से श्रलग-अलग स्थित ३ । 
न्याय सम्पृणं चिश्व के अतगत एक हौ पसम सता का अस्तित्व नहीं 
मानता जर इस तदद्‌ चदवैलवार को भय नही देवा । शरोनिक 


® सं -दशन-संग्रद, अध्याय १९ 














दृष्टिं से न्याय | या वेदान्त हीन समभा जाता ह | 
क्योकि इसके अनुसार “स्वभावतः चेतन नदीं दैः 
प्रत्मा का जव शरीर कैकह्लाथ संयोग होता है, तभी वह्‌ 
आकस्मिक रूप से चेतर्रहो,जाता, है । किन्तु इस मत का. 
खंडन तो हमारी तरपनी^तुमूतिर्या से द्यी दो सकता है । हमे इस 
नात का तो साक्तात्‌ [भिव दोता है कि चैतन्य श्ात्मा का स्वभाव 
हौ है, यह उसका को; आकस्मिक ुण नहीं । न्याय यह भी मानता 
हे, कि युक्त आत्मा (वतन -दीन दोता है श्रौर इसलिये जड्-द्रव्यों से 
इसको प्रथक्‌ करना /6एिन है । न्याय-दशेन मेँ श्वर को संसार का 
कत्ता माना गया कँ† अर्थात्‌ उसे केवत निभित्त-कारण माना गया 
है उपादान-कारी नदीं । इससे यद्‌ भाल पडता दै किं भगवान्‌ 
की तलना मन्युं ञेसे कर्त्रा के साथ की गई" है। उपादाने से 
वसतु के निमङ्गिका कायं तो मनुष्यों म प्रायः देखा जाता है) 
यह्‌ सही है कि न्यौ मे कटी-कही कटा गया है कि ्वर के साथ 
इस संसार का वह सम्बन्धदहैजो शरीर का आद्मा के साथ दहै। 
किन्तु न्याय मेँ इसद््वेचार का विस्तार पृरश्वरवाद्‌ ( (ल ऽप१ ) ' 
फे रूपमे नही हन्ना दहै। फिरभी हमारे जीबन के लिये न्यायका 
आ्मस्तिकवाद्‌ भी कम शिद्षुप्रद्‌ रोर सन्तोषजनक नहीं हे । 


६ 
पेशोषिक दर्शनं 
१. विषय-प्रवेक्ष 


वेदोषिक दृशेन के प्रवत्तेक है महिं करणाद्‌ ^ 
किवे इतने बडे सतेषी थेकि खतो सेचने हए 








वैशेषिक दशन फे निनि) ॥ ॥ 

ह ॥ म॒ पडा उनक 
भवस आवि ` कणाद्‌ ९ ॥ क नाम 
ति उलूकः था । अतएव वंशेषिक दशन काणादग या 


'अलूक्य' दृशंन के नामसेभी ५ 
दशन स "विशेपः नामक पथं की विशद रूप सै 
हे । इसलिये यदह 'वरोपिकः कहलाता हैः । 

इस दरशन पर सवेश्रथम प्रामाशिक मन्थ दे वणाद का वै्ेषिक 
सृ । इसमे दस अध्याय ह छ्र।र्‌ प्रत्यक दो आहिक (भागो) मे 
विभक्त है । इस पर प्रशस्तपाद का पदाथ घ्म संमरह 
नामक प्रसिद्ध भाष्य हे! यहकोराभाष्यही नदी दहै, 
वर्क वैरोष्रिक दशन का एक स्वतत्र मूलथरन्थ सा है । शंकराचायं के 
शारीरकभाष्य पर लिखित दो टीका-मन्थो % से पता चलता हैक 
सिहल देश के रावण नामक राजा ने वेशेषिकसूच्र पर टीका की थी; 
परन्तु वह प्राप्य नहीं है । प्रशस्तपादभाष्य ( पदाथेधमेसग्रह ) पर 
दो उत्तम टीका-पन्थ है-( १) उदयनाचायं की किरणावली श्रौर 
(२) श्रीधराचायं की न्यायकन्दली । इसके वाद काजो वेशेपिक 
साहित्य है बह न्याय अर वैशेषिक इन दोनों का सम्मिश्रण है। 


® देषिये-मङृताथं श्रौर रत्नमभा, २। २। ११. 


वेशे धश्च-साक्ण्यि 





४० 












प्ते मन्थो मे शिवाद्धिस्य कीहतिपदाथीः लंमयात्ति सास्र की. 
तककीमृदी, वर्लभाचा्यं वुङ्ख न्यायछीलावती च्रौर विश्वनाय 
पचानन का भाषापरिच्छेद (िद्धानमृखवली नामक दीका के साथ) 
बिशेष महत््वपृख रहै । । | 


न्याध र्व 
थात्‌ जीव का 


क समानततन्त्र द । दोनका उदेश्य एकहीषहे 
त्त । दनो के अतुसारः समस्त दुखो का मृल- 
ए अज्ञान देः इन दु खां की चत्यन्त-निच्ृत्ति दी 


=>) 
न्याय भ्रा र्‌ ~> ह (९ 
ध मत्त हे श्रे।र उसकी प्राप्ति यथाथ तन्त्व्ञान सेदो 
वशेपिक्‌ ५21 ५ 2 7 १ 1 ^ $ ॐ 
पकत्ती है । इन चिपया म एकमत रहते हर 
सखस्यन्ध / 


न्याय च्मौर केशेपिको मेदो भख्यवतिंफो लेक्रर 


1 


भंतभद्‌ पडता | । 

( १) जक न्याय त्यक्ष; अनुमान, उपमान, अर , श्ढ- 
ये चार त्रमाणङ्नैनानता द, वद्य वेभेपिक्‌ प्रस्यत्त अर शअदुमान इन 
द्‌! ही प्रमाश च स्तत्र माचत। हैर रेप ( उपमान चर्‌ शव्द) 
को अतुसान दी र अन्तगे कर तेता , ' 

(२) जर्दा यायक स।लह पदाथा केनाम ( इसका कणन 
न्याय-द्॑न क शअश्रायसे देखने) गिनति ह, वों चेर्नेपिक केवल 
सात पदाथ साननेर्दै। इन्दीमे स वङ्छं जा समावेश दा जाता है| 

दैमोपिक के सातं पदाधंये है--(१) भ्य (२) गुण ८३) 
कमं ( ४) सामान्य (५) विशेष (६) समवय 

७) प्रभाव) वेशेपिक दशन मे इन्द पदाथ; की 
वरकरेत ञ्याख्या र सूक्ष्म आलेचनाकांग 

पदाथः का शाच्छिकि अथं है वह वस्तु, जिसका किसी ष्पद 

( रद्द } से वोध. हेता हे + अतः जिततनी भी चस्युएं ह या जिनका 

नामकरण संभव हे, वे सभी पदां हं। चै-ल्लपिफ 


दधौपिर' के) सःत 
पदरथ 


छु; अव-पद्ा्, , 

॥  _ | 
6 ठेसे पदार्थो को दो भागों से वोटता है-८ १) भाव 
पदारथ पदाथ अर (२) अभाव-पदाथं । जिन वसु 


की सत्ता हैः अर्थात्‌ जो विरयमान &"( ससे रिष्ट, 






पत्थर, सन, श्रात्मा ) वे स्‌ थ 
नदीं है वह अभाव-पदाथं कदृलातां से भाव पदाथं दुः ईै-द्रव्य, 
गुणकम, सामान्य, विशेष च्रौर समनैभू । वंशेपिक सूत्र मे केवल 
इन्दं का उदलेख हेः 1 पीठ कै ग्रन्थकारो ते माव" नामक सातवीं 
पदाथ भी जोड़ श्रिया हे %। 
२. पदां 
(?) द्रव्य ¶† 

द्भ्य वह्‌ पाथ॑ जे सत गुण याकर्मसे होते हए भी 
उनका चाश्रय-स्वरूप दै । द्रव्य के चिना कोई गुण या चमं ( निराधारं 
रूप म ) नदीं रह संकता । ग॒ण र कमं जव 
र्हगे तवफिसीन किसी द्रव्य हीम । उसी 
वस्तु को "सक्तः का जाता हं जिसमे ई गुण यां 
कमं हो । ये गुण च्रौर कमे जिस अविर मे रहते 
ह वह्‌ रभ्य" कहलाता है । अर्थात्‌ गण-क्मं का न | 
द्भ्य श्रपने सावयव कार्यो का समवायि कार्ण भी 
किसी रग फे तन्तुर ( मूत ) के सयोग से कार्य पट ८ वस्त्र ) 
का निर्माण होता है । यद्य तन्तु पट के समवायि कारण ई, क्योकि 
वह (पट ) उन्हीं ( तन्तुश्रों) से वना है ओर उनमें खमवेतं 
( ्न्तर्मिहित्त ) है! दसी तरह, लकडी श्चीर सीसा पेसिल के 
समवाथि कार्ण ह ८ क्योकि पंसिल उन्दींसे वनी हे ) {| 


कहलाते ई । जिसशी सत्ता 






न्य गुण धीरक 
क्षा ्ा्टार तथा 
समवाधि करण टै 


1 





4 देखिये, तरकाल, श्चध्ाय $) तकंमापा, प° २६; षेशेपिकसूत्र, 
१।१। १४ 
देखिये तकसप्र्ट ८ उद्‌ र श्चौर्‌ द्रष्य प्रकरण ), तकमापा ० २०. 
२३) वैगेषिक कुत्र १।१,१९ | | 
{ समवायि कारण से भिं श्रतमवापि कार्ण होता है । नसे) तन्तु-पट 
वाले, खदाहरण मे तपु का रंग प्रसप्रषाचि कारण । तन्तुश्रो कानोरग 
होतारैषद्यीपटकामी रंग होता १। यष्ट रग का सारात्‌ समन्ध पन्पुधो 
सेैजो पट फे उपादान कोरण ह| रंग स्वत" उपादान कारण नटी, शपादान 
कारण का स्कार है । भ्रत. षह कायं का साक्तात्‌ कारण नदीं । पुक तीसरे 
१8 


२८६२. 


॥ 


द्रव्य सौ प्रकार के होते &-{ शशश्रथ्वी (२) जल (३).तेज 
( ४) वायु (५) आकाल ( ¢ काल (७) दिक्‌ (८) श्रास्मा 
चमर (¢ सन । इनमे प्रथम पोच "ंचमूतः 
ड योकि प्रत्येक मे कोई न कोड विशेष 
फ़ षाया जाता हे जिसका चह्यन्द्रििके दाया 
प्रत्यत होता है 1 ष्का विरेप गुण है गन्ध । शरोर ओर वस्तुं 
मे ( जेसे जल या{्रायु मे) जो गन्ध का अुमव होता वह इस 
कारण से कि उनमें छ प्रथ्वी का अंश भी सम्मिलित रता ह । 
इसलिये कदलदपानी मर्हकता है, स्वच्छ जल नदीं । जल का चिशेप 
गुण हैरस, क्री काशूपः वायुका स्पशे, आकाश का शब्द्‌ ।ये 
पचो विशेष ण पोच "वाह्य न्द्रयं के हारा प्रत्यत होते है जिस 
इन्द्रि से जप विदोष गुण का प्रत्यत्त जान होता है, उसीके आधार- 
भूत द्रव्य से दस इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है 1 जैसेः प्राणोन्द्रिय परथ्वी 
क तत्त्वो से दिमित हे ! रसनेन्द्रिय जल के तत्त्वं से !' उसी तरह 
चश्चु ( ओख ) ह्ैका उपादान कारण तेज; त्वचा का वाञुच्रौर 






प्रस्य नो अक्षार 


> 
केह 










श्रवणेन्दरिय ( कक्ष ) का उपादान कारण आकाश है । पार्थिव द्रव्य, 


गन्धयुक्त होते हें ॥ इससे ज्ञात होता हे कि बणेन्द्रिय-जिससे गन्ध 


म्न 





प्रकार कामी कारण ष्टोता है जिसे निभित्त कारण कते है । यह न सोषक्ायं 
ठा डपादान कारण होदा है न उपादान फा सष्टस्ररी होता है, फिर मी कायं 
की उत्पति ॐ सिये भावश्यक्‌ होता हे ! जैसे, करघा ८ जो तन्दुभों के संयोग 
मे सष्टायक दोता है ) यर्त्र का निभिक्ारण रहै 1 इनके अतिरिक्त कायं के 


अयोजक शौर भोक्ता कारण भी होते ई । जसे, ज्या ( कपा चुननेवाला ). 


स्तर का भयोजक कारण हे ( जो उपादानादि कारणो की सहभिता से काय 
का निमा करता है )} इसी तरष्ट जिसे उप्योरा के किये कषद चुना जाता 
ह षट उसका मोक्ता कारय है 1 इस प्रसर मे अर्त्‌ साहव ( ^71510४1९ ) 
हास कारणो फा बर्गाकरण { एण, }49ध्टभ्‌, ६दद्छप भ्नौर 
091 (८ कपऽ€ 3 देखिये । | 
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का ज्ञान होता हैः पार्थिव है। इसद्व्छार रूप, रस, स्पशं नौर शब्द्‌ 
को रहण करने बाली इन्द्रियों क्रमशः + बू, जल, वायु च्चौर काश्‌ 
के कायं सममी जाती है । | से 


५, 
्रथ्वी, जल; तेज च्रोर वायु-ये द्रज्य ` क्षरुण-रूप " मे नित्य 
४५ क ( | १ 
रौर कायरूप मे अनित्य होते है । अर्थात्‌ पर्व लः तेज श्योर वायु 
के परमाणु नित्य ह, क्योकि पपकायु निरवयवः; 


पृथ्वी; जल, तेज - 
( नादि शरोर अनन्त होता है नके अतिरिक्त 
श्नीर वायु के § । 
समी काय-द्रत्य जो पस्मागु्ओके संयोग से 
परमाण निच 


९ चत्पन्न होते ह अर इसलिये (सं 
कवं | न होते हं आर इसलिये (संयोग या सावयव 
होने के कारण) अवयव-विश्जेप कः ॥ विनाश को 
द्भ्य अनित्य है ६, अनित्य ह 
प्राप्रे सकते ह, नित्य ईहै। 


सामान्यतः परमाणु भत्यक्तगोचर नदी होता | पर्णुणश्रं का 
प्रस्तित्व श्रुमान से जाना जाता दहै। संसार के सौ काथेदरन्य 
(जते, धड़ा, कुर्सी, टेन्रुल आटि) सावयव होते ईह । जो कायद्रव्य 
होता है बह सावयव होता दै, क्योकि कायं का अथं 1# है. भिन्न-मिन्न 
श्वयो का एक चिषेप रूप से सयुक्त होना । छव यदि हम किसी 
काथं द्रव्य के अनये का चिच्छेद करने चले जोय तो कमश महत्‌ 
से शुद्र शचद्र से श्वुद्रतर ओर अन्तत्त. एेसे श्षुद्रतम ्रवेयवों पर पहुच 
जोथगे लिनका किसी प्रकार विभाग नदीं हो सकता । एेसे अविभाज्य 
दरतम कणो को परमाणु कहते है । परमार अनादि है; क्योकि वह्‌ 
निरवयव ह्येता है श्रीर उतपन्न होने का प्रथं है अवयव से संयुक्त 
होना । परमाणु का नाश भी नदी दहो सकता क्योकि नाश काअथदहै 
अवयवो का विच्छद होना अर परमाणु के अवयव नदीं होते । 
इस प्रकार अनादि श्मौर श्चनन्त होने के कारण परमाणु 
नित्य है, 


पत्वा भौतिक द्रन्य ्मकाश है जो शब्द का आधार हे । शब्द्‌ 
प्रत्यक्त होता है, किन्तु आकाश नदी । किसी द्रव्य का वाह्य प्रत्यक्त 
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होने के किये उसमें दो वातां कोटना आवश्यक हे- (१) मद्व 
(ङा परिर्रर) अर (२) उ्ूत- रूपव चव, (प्रकट 


धाक निस्य, हप) { #८करश का कोई सीमित परिमाणया रूप 
घवेव्यापी घौर 

तदी ता । यह्‌ शब्द का सवन्यापौ आधार हे, चनौर 
इ्गोचर है $ 


ही के जान से इसक्रा अनमान किया जाता 
है! व्येक गुण $ उं न ऊच आधार होना चाहिये 1 शच्द प्रथ्वी; ' 
जल, तेज, वायुज इनमें किसी का गुण नदीं हो सक्ता, क्योकि 
हन द्रव्यो $ गुरी ( गन्ध; रसः, रूप; स्पशं ) श्रवणगोचर नहीं होते 
च्रौर शब्द श्रक्रंरगोचर द्योता दहै! इसके अतिरिक्त इन त्रव्यों से 
रिक~अपेरीकत शल्य~स्थान मे सी शब्द का प्रादुरभावि होता है। 
शब्द्‌ क्‌ ; काल, रमा चर मनकामी मुख नहींमानाजा 
सकता स्योके शब्द्‌ के अभावःमे मी ये विद्यमान रहते & । इसलिये 
शब्द का आौपार एक प्रथक्‌ द्रन्य सानना होगा 1 यही अकाश है । 
श्माकाश्च एक्कदमौर नित्य है ््योकरि यह निरवयव श्रौर निरपेक द 
श्रधान्‌ इसकै सत्ता किसी दूसरी वस्तु पर निभेर नदीं रती । यह 
सर्वव्यापी है, १ योकि इसकी करीं इयत्ता (सीमा) नदी, चर इसक 
1 ` सवत्र प्रत्यक्त होता हं । | 
आकरा की तरह दिक्‌ ओर कालि भी. अगोचर त्य ट] इनमे 
प्रत्येक एक, सिव्य श्योर सवेव्यापी हं । "यदोः अर वेह “निकटः 
ओर दूरः-- इन भत्ययोां का कार्ण श्दिक्‌ › ह; 
जिसका जत अद्मन्‌ के ठास होता हे! - इसी 
तरह, भूत; भविष्य; वत्तमान; प्राचीन अर 
र्वाचीन - इन प्रत्ययो का करण काल द । आकाश, दिक्‌ श्रौर 
कल~ यें तीनों यदपि एकात्मक श्रौर अविभान्य ईह, तथापि उपाधि- 
भेद से चे नाना प्रतीत होते ईं चर इनके अंश एक दुसरे से भिन्न 
मालूम दते है । जैसे घट के भीत्तर का आकाश वाहर के अभ्काश से 
प्रथक्‌ जान पडता दै, यद्यपि आकाश एक हे । इसी सरह धूं चौर 
परिविमः "दिन्‌ च्रौर घंटा, दिक्‌ चौर कालके च्रौपाधिकमभेद्दह] ` 







दिक्‌ शौर काल 
मी अगोचर ह। 


१४५ 


भात्मा नित्य शरोर सवं व्यौ द्रव्य (विथु) है जो चैतन्य कां 
्धारहे | श्रात्मा दो प्रकार केह रे ह- (१) जीवात्मा श्ौर (२) 
आता त्रित्व,  परमास्मा 1 परमात्मा चकरश्वर एक है रौर जगत्‌- 
न्यापकन्नौर कन्तके हप मे उसका ऋश्सान किया जातादहै। 
यं जीवात्मा का जान चभ्यन्तक प्रत्यत से होता 
धार ३। टं । जैसे कष सुखी ह" भं दुःख! इत्यादि विरोषं 
प्रनुभवों के द्वारा जीवात्मा के रात्रौ प्रकट होते ह । 

जीवातमा च्रनेक दं । भिन्न-भिन्न शरीरो मे भिन्न-भिन्न वात्मा रहते दै । 
जीवात्मा श्रौर उसके गुणो (सुख दु खारि )$को प्रव्यक्त करमे 
वाला श्राभ्यन्तरिक साधन या श्रतरिन्द्रिय मनदहे। ५ परमाणु रूप 
है, श्त. दृष्टिगोचर नहीं हो सका । इसका 





~ भन पु सणोचर & 
५ ससितत्व इन वातो से ्रनेमान किय जता है- 
श्रगु द्भ्य ह। 
स्वा (१) जिस प्रकार जगत्‌ के ॥ हु पदार्थो के 
भन के असित व्यत्त लान के लिये वाह्ये नदियों की/‡ इती 
क लिये प्रमाद ,घयद्‌ ति अनित 


दे, उसी प्रकार श्राभ्यन्तरिक पदार्थ जैसे ्रात्मा, 


ज्ञान, दण्ड, सुखदुःखादि के श्चतुभव चादि) वू/ साक्तात्कार के 
लिये एक श्याभ्यिन्तरिक साधन ( इन्द्रिय ) दोना ध्वादिये । इसी का 


नाम मन है । (२) दूसरे, यद्‌ देखने मे राता हैः कि यथपि पोचिो 
वाये न्दरो एक दी समय श्पने श्रपने बिपयो से सयुक्त रहती द 
तथपि हम स्प रस, गन्ध, शब्द, स्पशे, इन सभी का एक दी साथ 
श्रतुभव नदीं होता । मान लीजिये, श्राप छ्रपने घरमे किसी मित्र 
के साथ वार्तालाप कर रहे ई । आपकी नजर उनके चेरे परदः 
कान उनके शब्द सुन रदे &, त्वचा का समस्पकं छर्सौ से है, रसना 
का अह मे डली हृ इलायची से, श्रौर टेवुल्ल पर रखे हए 
गुलदस्ते की खुशबू नाकमेजा रदीदै। परन्तु एक दी साथ इन 
समी विपयो की ्रनुभूति आपको नीं दती । ( छर्थात्‌ जिस त्षण 
मे शब्द पर ध्यान है चस क्षण मेङ के स्शे कानहीं।) पसा 
क्यो होता है? इस वात से सूचित होता दै कि वान्यो का 
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५ 


विषयों के साथ जो सस्पकं है रकं शरतिरिक्त भी को पेसा 
कारण ह जिसकी वजह से ए समय (क्षणएविरेप ) मे एक दी 
विपय की छ्नुभूतति दो सक्र, ह थात्‌ भिन्नं भिन्न सख वेदन एक साथ 
(युगपत्‌ ) नदीं होकर पूकरर ( अगो-पीदे ) के सम्बन्ध से होते है । 

एक ही समय म + जो विपय वाह्य न्द्रयं के राथ संयुक्त रहते 
ह उनमे उसी वि “ का प्रव्यक्त श्ुभव (संवेदन) होता हं, जिस 
श्र।र दमाय ध्यानु.व्दता है ! इसका यह्‌ रथं हृष्मा कि प्रत्यस्तीकर्ण 
के लिये विषय प सनोचोग होना भी चआअावश््यक दह 1 प्रत्येक सवेदन 
मे विप्येन्द्रिय-ुगीग के साथ-साथ मन का संयोग भी रहता है, नहीं 
तो उस विषय ^ प्रतीति दोती दी नदी । कष्ने का तात्पयं यह्‌ कि 
अआभ्यन्तरिके [न्त्रियके स्प मे मन का अस्तित्व मानना जरूरी है ! 
सिन्र भिन्न प्रफीतियों के पेर्वापयं सम्बन्ध से मी सन का परमाणु 
खूप (निरवयव) दोना सिद्ध दोषा दै | स्योकिं यदि मन सूक्ष्मतम 
परमाणुरूपं नं दोना तो उसके भिन्न-मिन्न अवयवो का संयोग एक 
ही साथ भिन्न {पन्न इन्द्रियंसेदो सकताश्चार इस तरह एक दी 
समय मे अनेकषरतीतिय का दोना संभव होता 1 परन्तु फेसा नदीं 
होता । इससे ठम़ह सकते & कि मन निरवयव या परमाणुरूप है 
रौर प्रत्यत्त का श्राभ्यन्तरिक साधन है। यह वदं अन्तरिन्छ्रिय है 
जिसके दास आत्मा चिपयों का यहण करता हे । 

(२) यर्‌ ॐ 

गुण की परिभाषा यों की गई ह- गुण वहं पदाथं है जो टरव्य 
मं रहता दै पर स्वयं गुण या कमं से युक्त नदीं दोत्ता। द्रव्य सतः 
वनते ( खत्त्र रूपमे; किसी मे चाश्रित होकर नीं ) 
र्ता ड । गुण विद्यमान रहता हे र कार्यां का समवायि कारण 
छागुणयाक्ढ होता है! यण की खत्ता द्रन्य मे आधित रहती है। 
नष्टीहोता! वह्‌ शण) कमी समवायि कास्ण नहीं होता 


। + 


® देखिये, वैशेपिक सूत्र १ १ १६, तकसम्रह { रुण अकरण ); तकभा 
( षू २४-२८ } 1 
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क्योकि वह किसी फा निधारिति करता दहै, उसकी 
सन्ता नदीं । अतएव गुण श्रसमप्पयिफारण होता है! सभी 
गुं द्रव्याभित होते ह, इसलिये गुण ऋ गुण होना श्रसंभव है । 
जैसे, किसी वस्तु का रग लाल हे । यदो "लक रगः उस वस्तु भिरेष 
का रुण दहै, किसी श्रौर गुण (जैसे रग) का | गुण मे कम॑ नही 
होता श्रथात्‌ बह द्रभ्य मे निष्किय हप से समवे कीकर स्थित रहता 
हे । इस तरह शण, द्रन्य श्नौर कम, इन दोनों से क्षन्न है । 

सथ मिलाकर चौवीष प्रकार कै गुण दोते दै--‰१) रूप (२) रस 
(२) गन्ध (४) स्पशं (५) शब्द्‌ (£) सख्या (9 परिमाण (2) 
प्रथक्त्व (६) संयोग (१०) विभाद् (१९) परत्व 
(१२) अपरत्व (१३) बुद्धि (१४) सुद्र (१५) इसे 
(१६) इच्छा (१७) देष (१८) प्रयन॥ (१६) गुरुत्व 
(२०) द्रवत्वं (२९) स्नेह (२२) संसार (२३) धमं (२४) श्रधमं । 
इनमे करई गुणो के श्रवान्तर विभाग भी रोते ह जैर{ रूप (ग) के 
प्रभेद-- श्वेत (उजला), छृष्ण (काला); रक्त (लाल) पीत (पीला), 
नील (नीला), हरित (दरा) । रस के प्रभेद~~ मधुर (मीठा), ऋ्रम्ल 
(ख्य), ˆ लवण (नमकीन), कद (कड्त्ा); तिक (तीता); कषाय 
(कसेत्ता) । गन्व दो प्रकार का होता है-- उगन्थं श्रौर दुगेन्ध 1 सशं 
तीन तरह का होता &-- उष्ण (गम), शीत (ठंढा) नौर श्रशीतोष्ण 
(न ठ्ढान गसं )। शब्द्‌ दो प्रकार का दोता दै--ध्वन्यात्मक या 
स्फुट शब्द्‌ (जैसे घटी या शंख की ध्वनि); श्रौर बणात्मक या रुर 
शच्द्‌ (जैसे कः का उचारण) । 

संख्य! पदार्था का बह गुण है जिसके कारण इम एक; दो, तीन 
जैसे शब्दों का व्यवहार करते दै । एक से लेकर ऊपर की श्रोर 
श्रनगनित संख्या &) परिमाण प्रदे का वह्‌ 
गु है जिसके कारण वडेश्रौर छोटे का भेद 
दिखाई पड़ता ष्टे । यह चार प्रकार का होता है- 
(१) गणु (खवसे छोटा) (२) हस्म (डोर) (३) दीषे (बङा) (४) महत्‌ 
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के ्टोते है । 





सख्या; परिमाण 
घ्नी पृथकशव ! 
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( सवसे , वडा ) । -प्रथक्त्व वह +0ि है जिसके कारण एकं "वस्तु 
चरर दूसरी वस्तु मे भेद दिख पडता दे । । 
दो पथक्‌ रह सकने दुरटः“ पदार्थो ' के सम्बन्ध का नाम संयोग है 
जैसे, पुस्तक का टेदुल साथ ! कारण. श्रौर कायं म जो सम्बन्ध 
मोग नौ ८.६ संयोग नदीं कदा जा सकता, क्योकि कारण 
7 घौर विमाग 
विना काथं का प्रथक्‌ अस्तित्वे संभव ई । 
संयोग क अन्त य चिच्छेद का नाम चिभागदै! संयोग दीन तरह 
का होता है- (श; अन्यतर-कमेज-ज्ो एक पत्त आकर दूसरे से 
भिल जाता है, से, पकती उडइकर पाड की चोटी पर जा वेठता 
है ), (२) उभर्यंकमेज, ( जरयो दनो प्त की क्रिया से संयोग होता 
है, (जैसे दो {दलवान दो तरप से च्याकर श्रापस मे भिड़ जाते ई), 
चनौर (३) संग, ( जदो एक संयोग से दुसरा संयोग टो जाता 
दे (जैसे मेडैदाथमेजःा कलम दै उससे कागज कास्योग षो 
रहीहै। इसङ्गैरटमेरे दाथ का कागजके साथ नजो सम्त्रम्ध है 
वहं सयोगज सं र है1) इसी तरह, विमाय भी तीन प्रकार का 
होता है (१) च्रन्यूतर-कमेज, जदो एक प्रथुकीक्रियासे संयोगका 
अन्त होवा है ( जे, प्ली उड़कर पहाड़ की चोटी प्र से चला जाता 
है ), (२) उभय-कमंज, जो दोनो पक्त की क्रिया से विभागदहोता दै 
(-जेसे, दो पहलवान एक दूसरे को छोड कर अलग दो जते रहै), 
ओर (३) विभागज, जो एक विभाग से दूसरा विभागा हौ जातादहे 
(जेते, मै कलम ड देता ह. तो कागज से भी सम्बन्ध ट 
जाता है) ) 
परत्व ओर परत्व दो भकार के होते दै--काल्िक चो र दैशिक । 
कालिक परत्व का अथं ह प्राचीनत्व; कालिक अपरत्व कार्थं 
रः न नवीनत्व 1 इसी प्रकार देशिक परत्व का अथेह 
' ` दुरत्व, दैशिक अपरत्व काश्चथं है निकरटत्व । 
बुद्धि (नान) चनौर इसके प्रभेदो का चरणन पहले ही हो चुका है 1 ® 
% देखिये, दस पुस्तक का श्वध्याय ‡ (न्याय दुन) ० १७६३-१, 
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पुखूण्टुःखः इच्छा शरोर द्वेप सदै ८ विषय है | प्रयत्न तीन प्रकार 
 कादोता हः (रवतत ( चर्त किसी वस्तु की 
इ ध र भाति किये यल) निषि ( अयात्‌ किसी 

| वस्तु से छुटकारा पानि वै क्तिये यतन ) च्रौर (३) 
जीवनयोनि ( अथात्‌ प्राण-धारण की क्रिया 

द्रवत्व वह्‌ गुण हैः जिसके कारण जल, द्भ मदि. तरल पदाथ 
वदते हँ । सेह वह गुण दै जो पार्थिव कणो को$ूमापस मे मिलाकर 
पिडीभूत करता है । यह गुण (वल जल मे पाया 
जाता हे । 

संस्कार तीन प्रकार का होता है-(९) बेग (जसे कार्ण 
किसी व्यु मे गति होती दै), (२) भावना (जिसश्ज कारण किंसो 
विषय की स्मृति या प्रत्यभिज्ञा ( पहङ्गान ) दती है 
रोर (३) रिथति स्थापक ( जसके र्ण कोई श्र 
पदाथ विक्तोभित षने पर- धुन" (पनी पूवे रियति 
मेश्चा जाताहै, जसे, रवड कां फीता) । धौ ओर श्रधमं से 
करमशः पुण्य श्रोरपाप का बोधदहोतादे जो दहेत श्रौर निषिद्ध 
कर्मो के करने से उतपन्न होते है । धमं से सु श्रौर धमं सेदुख 
की प्रापि होती हैः। 





ररव, द्षत्य 





संस्कार, धमं, 
¢ 
अधमे 





„ स प्रकार वैशेषिक दशन मे ल चौबीस गु म्नि जति &। 
यदो थद प्रभ उठ सकता है- चंबीस दीर्य? गुणो की संख्या 
ससे अधिक याकम क्यों नहीं मानी जाय? 
इसके उत्तर मे यह कहा जा सकता हेः कि यदि इन 
गुणों के अवान्तर प्रभेदो शी संख्या भी सम्मिलित 
कर ली जाय तो बहुत बडी सूची वन जायगी । यहो केवल वेदी 
गुण लिथे गये हं जिनका अन्तर्भाव किसी दूसरे गुणमे नदी दो 
सकता । अथ।त्‌ विशिष्ट गुणो का प्रथक्‌ उर्लेख नरह फर केवल उन्दी 
सामान्य गुणो का निर्देश किया गया दै जिनके अन्तगेत विशिष्ट 


गुखो की सस्या 
शौद्रीस क्या ! 


२५० 







यणो का समवेश हयो जाता । रूप क श्न्तगत लाल, पीक्ते 
आदि रणों का समविश दो जा हे । उन र्गो के संयोगसे बने हुए 
मिभित र्ग भी उसके श्र॑करश्रा. जतिदै। (जैसे, नागी रंग लात 
श्नौर पीले का सम्मिश्रण८&) । परन्तु इसी प्रकार से रूप का शष्ट के 
द्रन्तगत अथवा ठि ^ गुण के शरन्तगत समवेश नही 
सकता । इसलिये्क-क&प, रस, गन्ध, सपश, शब्द्- प्रथक्‌ ' पथक्‌ 
(भिन्न-जातीय) गु माने गये है । इस तरह देखने मँ श्चाता दैः कि 
वैशेषिक में गुणौ जो वर्गीकरण क्ियागयादहै, वह्‌ एक बिरोप 
दृष्टिकोण से, श्र त्‌ यह ध्यान मं रखते हए किगुणमूल हैया 
यंगिक, उसका (शन्तर्माव दूसरे गुण-के ऋँद्र किया जा सकताहैया 
नदीं । वैशेषिक सत मे शुण" से उन धर्मो का तात्पयं है जो द्रव्यो मे 
निष्किय श्रौर |इलरूप मे विधमान रहते दै ¦ । 
(र) क्रम & | 
कमं शारीरक क्रिया या व्यापार को कहते है । गुण की तरह यहं 
भी केवल द्रव्य दी मे पाया जता है।. परन्तु यद्‌ द्रव्य ओर गण 
५ रोना से भिन्न होता ण्डै। द्रव्य, गुण अर कम, 
कमं का भं 
गनो दीका आश्रय होता है। गुण द्रव्य का 
निष्क्रिय स्वरूप है, कमे सक्रिय । गुण ॒श्पने आधारभूत पदाथ का 
वह्‌ निष्क्रिय धमे है जो उसी मे स्थित रहता है । कसं वह गतिशील 
व्यापार है जो पदाथ को स्थानान्तर में पहवा देता है 1 श्रतएव यह 
(कमः) पवार्थो के संयोग मौर विभागका कार्णदहोता है| कमं का 
कोद गुण नदं होता, क्योकि गुण केवल द्रव्य हीमे आश्रित रह 
सकता है । कर्मो का श्राधार केवल मृक्तद्रन्य (धरथ्वी; जलः, तेज, 
वु च्रोर मन) ही हो सकता है । सवेन्यापी द्रन्यों मे (यथा, 
चाकाश, दिक्‌ , कालल ओर आत्मा मे) कम या गति का होना श्रसंभवं 
है क्योकि वे एक स्थान से दृसरे स्थान में नदी जते । 












४ैः तकसम्रह, ० ८७, तकभाषा एण २८, तकत पू० ३०, भ्नोर वैरोषिक्‌ 
सूत्र ।१।१७ में कमं की विशु, विवेचना देखिये । 
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कमं पोचि प्रकार कते ~ (१) उल्तेपण (ऊपर फेकना), (२) 
अवरेण (नीचे फकना), (३) श्राङ्कत्रच (सिकोडना), (४) प्रसारण 
(फैलाना) रीर चलना) । जिस कम के हारा 
उपरी प्रदेश के साथ सद्ग होता दै वह्‌ “उत्तेपणः 
कृदलाता है ( नेसे, गेंद को उपर उद्ालनष्छि। जिस कमंके हारा 
निचले प्रदेश के साथ संयो होता दै, बह द््ेपणः कदलाता है 
(जसे, छत पर से नीचे पानी फेकना) । श्याङ्कु चनह कमे ह जिसके 
हारा शरीरसे श्योरभी निकटतर प्रदेश कै सप्र संयोग होतार 
(जसे, दाथ-पेर मोढना) । श्रसारण' वह्‌ कमे हे हारा शरीर 
से दृरवर्त्ती प्रदेश के साथ संयोग होता है (जैसे, द्कपैर फैलाना) । 
हन चारो से श्रतिरिक्त रर जितनी भी गव्यथंक क्तयाएेः है बे 
“गमनः के श्न्तगंत चा जाती दै (जैसे, चलना, दौड़ना । समी कमं 
प्रसत्त नहीं हो सकते । प्र्वी, जल, तेज श्रादि दष्दिगे्कार पदार्थो की 
गति का जान दशेन वा खशेन से हो सकता ह । किर मन अगोचर 
पदाथ है, भतः उसकौ गति का भ्स्यक्षु नान नदीं दो [कता ! 


कम्‌ के प्रभु 


(४) तामान्य 


एकटही प्रकार की वस्तुरं' समानधमं ( साधम्यं ) रहने फ कारण 
एक ही नाम से पुकारी जाती दै | देवदत्त ब्रहादत्त शादि भिन्न-मिन्न 
| व्यक्तियों मे क एेसा सामान्य गुण दहै जिसके 
"सामान्प' किसे ् 
करार्ण वे मनुष्यः कहलाते ह । इसी तरद गाय, 
कति £ घोडा आदि सभी जातिवाचक शब्दों के निपय म 
समश्ना चाहिये । श्रव प्रशन यह उता है कि वहु कान सा पदाथ 
हैः जिसके कारण भिन्न-भिन्न व्यक्ति एक जाति के छन्तगेत समाविष्ट 
होकर एक नाम से ज्यवह्त होते ह ! न्याय-वेशेषिक उसीको सामान्य 
कटता है । पाश्चात्य दाशंनिक उसे {119८75४} कते ह । 
भारतीय दर्शन मे सामान्य को लेकर तीन प्रमुख मत है । बोद्ध 
दृशेन का मत है कि व्यक्ति दी ( जैसे, यदह गाय, वहु गाय ) सत्य ह, 


शरीर व्यक्तियों से विरिक्त जावि. जस फल ) की कां सच्चा 
नीं है ! भिन्न व्यक्तिं मे ( जैसे गार्यो में) 
हामान्य-विष्यक _~ न 
ज। तादा की अनीति दोची ह वह एक नामके 
भिन्न-भिन्न मत ८ जम क 
ए८किवल नाम ही सासान्यदह । परन्छ नाम 
रजौ-सचनिष विश्य धमे का सुचक नहीं है! 
का अथ केवल इतना दी ह किएक नाम 
वाले पदार्थं दसरे राम वाते पदाथ से चिं} जसे प्यायः नामसे 
वोष होता है कि द पश्च-विशेष "वोढा नासथारी पशसं भिन्न 
यह नहीं किः सर्गाय ने कं पेखा सामान्य धम ह जिमके कारण 
दे गाय ( ड उस मनसे सामान्य की सना न मानी 
जाती । वलयति को सत्य माना जाता द्द चर प्रत्येक च्चा क 
सखलक्णः स्म्ना जानां दह! जटा न्याय-दरेषिक्र सामान्य या जाति 
की कल्पना कख दै, वद्यं चद दृशेन केवल चाम अर उसका 
विमेदक अथं ¶स्वीकार करता ई @।! उस मत क (नामचादः 
( 2र०पाण०ाऽ पै ) कट्‌ सक्ते ह| । 
जनत र श्द्रैत वेदान्ती का मरत दै किः व्यक्तियों के 
श्रतिरिक्त श्र उनसे भिन्न सामात्य की सत्ता नीं ह । व्यक्तो 
+ स्चनिष्ठ श्मावश्यक धमं ही सामानय दै! इस 
[0 पर क्र की सचा ज्यक्तर्थो से एच नही, 
्मभिन्न दै ।! सामास्य का व्यक्त्या के साध 
वादास्म्य-सम्बन्ध ( २६12१०० ०८ {९ प $ हं { 'सामान्यः कदं 
नाहर से भाकर व्यक्तियों म समा नदीं जाता, धत्कि वह उनका 
छान्वरिक स्वक्षप ‡ जिसे दमाय वुद्धि रहण करती है । इस मत को 
्रत्वयवादं ( (0126001; >) कद्‌ सक्ते ई । 
@ देसि, दकंमाषा टज २= 1 575 एएतर्तऽ पथ (०८5, 
28 ५, 
4 दे्लिये, 0 पधा 065 ० [91059, प्र२ ११९ 1 
% देद्धिये, वेद्यन्त परिभाषा श्रभ्याय { 


¶ इोद्रमच 
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भु ०५०००२1 मान्ैष््े सम्बन्ध मे जिस मत का प्रतिपादन 
करता दहै उसे  ( ए<भ्तिछ ) कह सकते & । उनके 
मतानुसार सामान्य दूय पदायं है जो व्यक्तियों 
से भिन्त दोते हुए मी उद्भ समवेत £ । एकं ही 
् जेसे गोत्व ) अङ्क्ानुगत ८ अनेक गोरो 
म समवेत ) होता है । भिन-भिन्न गौच्ं मे उदैएकता की प्रतीति 
होती है वह्‌ इसी सामान्य ह कारण । उन सभी जो एक सामान्य 
धमं है उसीके कारण वे पङ्कं जाति की सममी दै श्र एक 
नाम से पुकारी जाती है । १ प्रकार सामान्य केवत मानसिक प्रत्यय 
( ००४८९७५) नदीं हे, उसकी स्वतंत्र सत्ता है 


क्लं आधुनिक दलवातवेः ( }१९०-€815८9) † का विचार 
है किं सामान्य एक नित्य कालातीत ( 1170९८७8 )[पद्‌ाथं है जो 
अनेक विषयों ( एशप्त्णाशःऽ ) मे व्याप्र रह सकते } वे नेयायिकों 
के साथ इस विषय मभौ सहमत दई कि सामान्य इ 101०€78815 
मे “सत्ता ( ८15९०८९८ ) जाति नहीं । "सत्ताजाति केवत द्रव्य 
गुण रौर कम॑ मे रह्ती है । सासान्य की को जाति ( सामान्य } 
नहीं होती । क्योकि एक प्रकार की वस्यो मे केवल एक ही साभान्य 
होता है । यदि एक ही भकार की वसतुच्ो मेदोया धिक सामान्य 
पाये जाते तो उसमे परस्पर-भेद या चिरोध भी पाया जाना सभवं 
होता ्ौर इस तरह उनका वर्गौक्रण करना असभव हो जाता। 
थात्‌ उन्दी ज्यक््तियों का समवेश गो मे भी दहो जत्ता श्रौर 
मरुष्यो मे भी । परन्तु एेसा नदीं होता । 








३ म्माथ-वेशेवि&- 
मव 








& देक्िये त्पसप्रह ए ८७, भाषापरिच्छेद रौर सुक्तावक्ली (८,१४,६१९) 
दकसापा पू० २८, तामत ध्या १, पदार्थधर्मसंग्रह ए० १९४ 

¶ देखिये, ए6€1187त दषञछल्‌।, एजणल्ह ग एणम्‌ 
(09 {> 
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- चिस्तार या व्यापकता की न क तान भद्‌ दात ह~ 
(१) पर्‌ ( अपर, श्र (३) रपर & । वसे अधिक व्यापक 
समान्य द्र पर सवसे कम व्यापक सामान्य 
को “€ ओर वीचन्नाले सामान्यो को “परापरः 
कहते इ । “सन्ताः ॥ अपे्ला / व्यापक (द्भ्य, गुण, कम॑ 








खाभान्य के प्रमेद 





की श्पेका छपर ह 
(५) विद्ेष } 


ठीक उलटा 'विशषः हं नो रज्य निस्वयव होन 
ह उनके विशिष्ट व्यक्तित्व छो ही "विशेपः कहते 
द। पेसे द्रव्य ये ह--दिक् \ काल, आकाश, मन, 
आसः, प्रध्वी, जल्‌, तेजः, “दथा वायु कै पर- 
मारु 1 एक मन व त्रात्मा क्रामेद्‌ दूसरे सं केसे किया जाय ? जल ` 
के एक परमाणु रोर दृ खर परमाणु मे क्या अन्तर हे । उनमें समानता 
हते हए भी स्पप्ड अन्तर ह ` । परन्तु अवयवो क धर्मा की भिन्नता 
हनिके कारण वे एक दृसरे स भिन्न ह, एेसी कर्पना तो नदीं की जा 
सकती, क्योकि उनके अवयव ईह ही सदी 1 फिर यद्‌ अन्तर दै क्या 1 
“विन्निपः के कारण ! इसी चिगोप' के कारण एक परमाणु दूसरे 
परमाणुसे या एक आत्मा दृस्ररे आस्मा से भिन्न हे] द्रव्यो के 
प्रपने-अपने व्यक्तिगत स्वरूप ही- जिनके कारण वे एक दृखरे स 
पहचाने जाते ह - विशेष कलानि हे । 


अपा पर श्र 


सामान्य 
क्रे कार्ण 


विरेप स्यादहं 





छै देखिये भाषापरिच्ेद्‌ भौर रु.क्ताबली म, ६ । न्यायलीलावती ए 
८०य८१। तकाव, श्रध्याथ ९] ॥ 

¶' दिये, तकसश्रह्ट ए० ११८८; भाषापरिष्डद्‌, सुक्तावली 4०; तकभाषा 
पु दय, तप्त शष्याय 9; पद्र्थधम सश्रह पुण १६ 
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नित्य दन्यो मे क विरोष भी नित्य है ! घट प आदि 
£ ४ क पः [क [9 होते 
अनित्य काय॑-दव्यो के नही होते है । सावयव पदाथ (जसे इसी 













टेवुल चदि ) तो र की भिन्नता ही 

लिये जाते ह ! उनका 
कथ } कल्पना वश्यं 

नः = त 

"इरौखर ह ई त यङ 

द्रव्यो का सूल 

न्तर चिसेष के कारणं | एसे द्रव्य ह. इसलिये 

विसेष भी असंख्य ह ! विङङ्गिः इल्य शषपने चिरोष कै कारण पचने 


छा विर्तेषर 


नही कियाजा सक्ता है } उन्द्‌ अन्त्य (पष्ट) चाहिये। 
विशेष ऋ भत्यक्त हान | होता! वे परमाशगु की छमेचर 


पद्यं ई । 
(६) समगयं छ 
न्याय-वेशेधिक मे चरै प्रकार के सम्बन्ध माने जाने है-सय),य 
नमेःर समवाय ! प्रथद्-प्थ्ट्‌ वस्त॒ का छख काल के ल्लिये परस्पर 
मिल जाना संयोन क्हलाता हे ! चह सम्बन्ध 
णिक या अनित्य हे ! जैसे तावकानद्धी के षानी 
के साथ सम्न्ध) ये दृत पारस्परिक सस्वन्य 
चिन्दिन्न हाने पर भी रह सक्ते है ! सयुक्त पदाथ युतिद्ध ( बाहरी 
सवन्ध से जडे हए ) टोते ह 1 जदवक संयोग शा सस्वन्ध चना रहता 
है तथ तक वह (सयोग) दोन ऋ उभयतिष्ठ यगुण होकूर 
रहता है, परन् युतसिट् त्र्या री सत्त सपन क अधीन नही 
रहती ! नाच नदो के बादर भी रह सकती हे. नदी का अस्तित 
नाव के चिना भी रहता है । अर्यात्‌ उनी सक्ता सेयोय पर निभेर 
नहीं है ! इस सरह सयोग एक च्च सम्बन्ध दहे जो द दन्यो कत 


समदाय ससोर 
सयोरा 


[1 
प 9 त 1) कि 1) ^ 9 शि ` । ए. 1 १ गि , "पीरवं 


< त्संमह पुण ८८. तकभापः ० २ पदा्पं्मसपड ए० १७१-७६ 
माषाररिच्डेद्‌ सोर सुत्व १६, ६० । 





६ 


च्मकस्मिक गुण क रूप.मे प्रकट दाकर ई काल के लिये भिलाये 
















रखता है । । 
` संयोग विपरीत) य॒नित्य हे । यह्‌ दरो पर्दर्थौ 
का चह सम्बन्ध हैः जिसङ्क कारण एक ३ खमवेत (अन्तव्यात्र) 
] .सम्पूशं अशो मे, रुण या कमं 
प्मरषाप निस्य ष 0 ( 
मे; सामान्य, व्यक्तयो मे, तथा विष नित्य 

ह्बन्ध टै 
द्रव्यमे रहते ई} इस प्रकार 
धाम मे कपड़ा, गक्ष के फूल मे लाल ङ्का, वहते हृए पानी.मे गति; 


भिन्न-भिन्न घ्वी-परपों मे सामान्य धमं शनुष्यतवे' र एक जीवमा 
मे उसका धम "विशेषः समवेत दहै . 


संयोग दो्रथक्‌ वस्वुश्रो का अनित्य (= हे, जो एकर्या 
दोना के कमं क्षे उत्पन्न होता है (जैसे, दो [र्वो का आपस मे मिल 
जाना } 1 इसके विपरीत, समवाय सम्बन्थ फित्य होता है । सम्दशं 
सदा श्रपने अंशो मे वियमान रद्वा है । रारण या कमं सव॑दा. अपने 
आधारद्रव्य से सम्बद्ध रहता है । जैसे, घडा जवतक वना रहता है 
तववक्र भिन्न-भिन्न अवयवो मे विद्यमान रहता ह । उसी तरह जव 
तक फुल रहता है, तवतक रंग उसका साश्र नदीं छोडता । इस प्रकार 
सम्पूणं कांञअशके साथ, गुण याकम काद्रभ्य के साथ, सामान्य 
का व्यक्ति के साथ चर विोपका नित्य द्रव्यके साथ जो सम्बन्ध 
टै, वह , किसी वाष्ट्यी कार्ण से उत्पन्न नदीं होता, उनमे स्वत. 
विद्यमान रहता है 1 एेसे सम्बन्ध का श्रयुत्र्िद्धः कहते ह । रसे 
्युतसिद्ध पदार्थो कां नित्य आन्तरिक सम्बन्ध दही (समवायः 
कहलाता दै । यह सम्बन्ध उन्हीं दो ' पदार्थो मे होता है जिनमे कम 
सेः कम एक दूसरे के निना नदीं रह सकता 1 संयुक्त पदार्थो का 
सस्वन्थ "पाररपरिक होवा है । जसे, कलम कागज से सयुक्त है ते 
कागज भी कलम से संयुक्त दै । परन्तु समवाय सम्बन्ध मे यह वात 


नीं होती । -जैसे, शकर मे भिडास समवेत द, इसका अथं यह नहीं 


कि सिठा्च मे शक्र समवेत हे । । 


1 


[ ॥ 
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र 
9) श्रभावि 













उपरद् पदार्थाका हो चुका क भाव वह पदाथ दहे 
जो उपयुक्त किसी पदाथ न अन्दर नदा सकता । अत. यह्‌ 
सातवां पदराध्रं माना जाता हं ¶ अभाव का च्रञ्ूत्व अस्वीकार नदीं 


7 क्ियाजा । राततम जः ५ म माकाश की 

की शरोर देति तो उसमे स का नहीं होना 
यसे दी निश्चित श्प से मालूर होता द ससे चन्द्रमा या तायो 
का दोना । श्रतण्व वेशेपिक छद्मावकोभी एक प ए मनिता दहे । 
करणाद्‌ न पदाथा कौ मूची मे (भाव का नाम-निरश धटी किया द| 
इससे छ लोग सममनेह्‌ श्चवे छ दी पदाथं मानने)के पत्त मे 
थे । परन्तु वंगेपिक-पूत्र मे दई जगह अभाव का प्रमेय रूप | उर्लेख 
पाया जाता हे । उसके श्र्रिक्त प्रशस्तपाद्-भाप्य मे ( ली वैशोषिक 
देशंन का प्रामाणिक अन्थ &) प्रभाव की सव्रिस्तर व्याख्या मिलती 
है। इन वातो से सृचित दयता किद् भाव पदार्थो के अतिरिक्त 
सात्वं पाथं श्रभाव' भी वैदोपिक महपिं कणाद्‌ के सखीकृत था ® । 


अभाव दो प्रकार का होता है-(१) संसर्गाभाव श्चौर (२) 
प्मन्योन्याभाव । संसर्गाभाव का श्रध हं किसी एक वस्तु का दूसरी 
घस्तु मे रभाव । जसे, रभि में शीतलता का 
प्रभाव । उसका सांकेतिक श्प दोगा--कः मे “खः 
नदीं ह । अम्योल्यामाव क्रा अथ है एक वस्तु का दूसरी वस्तु नदीं 
होना । जसे, श्चि जल नदीं है । इसका सांकेतिक रूप दोगा-- कः 
ल, नदीं ह । 

संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता दै (१) प्रागभाव (२) 
ध्वं साभाव (३) श्रव्यन्ताभाव † । 

% देखिये वैगेपिक सुप्र १११।४, &।१।१-१० 

† देखिये मापापरिच्वेद्‌ श्रौर्‌ मुक्तावली १२, तकंभाषा पृ० २६, तव. 
. सप्रह प° ८६. तर्कागूत अध्याय १, 


९५७ 








प्रभाद के प्रभेद 
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। के पूवं म जो उसका 
नेसे, उम्हारमिष्टी से षडा 


किसी कारयद्रन्य ( जैसे वड़ा }की 
अभाव था, बह ्रागभाव" कटलाता हे । 


प्रागमवि 






भाव अनादि ६ चन्तेमान था 
प्रभाव काञ्ः 


कहा जाता हे) 


किसी 7 कायद्रञ्यं के नष्ट तै, जाने.पर जो उसका अमाव 
हो जोता है कृ ध्वं साभाव कहलाता छर जो घडा वन कर तैयार हा 
र | है वह कभी पएूंट भी ओ सकता है । जव घडा पट 

( जाता है) तव ददे हुए क्षिकड मै घडे का रसित 
नहीं रहता, अर्थात्‌ उसका अभाव हो जाह । यद अमाव ध्वंसाभाव 
हे । यह रभाव घड़ा फटने के समय से उतैन्न होता है । इस अमाव 
का कभी अन्प नदीं हो सकता, क्योकि रगै चह घडा सच्च 
गया तो फिर वही धड़ा तो लोर नही सकता । इसलिये ध्वं साभाव 
सादि श्रोर अनन्त माना जाता ह । 


भाव पदार्थो के साथ यह्‌ बात समान्य कूपसे लागू दोतीदैकि 
जिसकी उत्पत्ति होती हेः उसका नाश भी दता हे । अभाव पदार्थो 
के सम्बन्ध मे इसका उलटा नियम लामू होता दे । श्र्थात्‌ एकवार 
जो रभाव उत्पन्न होता है बह फिर नष्ट नदीं हो सकता,। जो घड़ा 
सचमुच टूड गया हे ठीक वष्ठी घडा फिर नदीं बन सकता । इस्तिये 
उस घडेकाष्वंस (नाश) होने से जो अभाव उत्पन्न हृ्माहै 
घह शननन्तहे] , 


दो वस्तु्म में घ्रेकालिक (भूत वनत्तेमान चनौर भविष्यत्‌ ) 
सम्बन्ध के अभाव को भ्रस्यन्ताभाव कहते है । नेसे, वायु मे रूप 
का श्रभाव। यह प्रागमाव श्र ध्वंसाभाव दोनां 
से भिन्न हे | प्रागभ।वि उत्पत्ति से पृरवंकाल का 


|, 


दसर्यन्ताभाव 


# 


२९६. 


होताहै 1 ध्व॑साभ के अनन्तर कलल का । परन्तु 
श्रत्यन्ताभाव किसी क्क्ष काल को लेकर नहीं होता, वह शाश्वत 
(सवेकालिक) वना रदतषहे । न तो क [जीन इत्पत्तिहोती है, न 
कभी उसका विनाश दूता हे । इस तष्ट अत्यन्ताभाव अनादि 


प्र अनन्त दोता । 
ससगाभावं का श्मथं 


मभाव ¡ पन्य्रोन्याभाव । 













या सम्बन्ध का 
प्रथदहे दो वस्यो का पारसरिक 
मेद्‌ । ज एक वस्तु दुसरी वस्तु से भिन्न होती 
अन्योन्याभाव ५ { ४५५ क 4 कन 
ह्‌, तव ़डसका अथं यद दता ह कि पहली बम्तु 


मे थाव हे; अथात्‌ 'घट पर नदीं 
ह । इस प्रकार का शकैमूलक भाव शनन्योन्याभाव कदलाता है! 

संसर्मामाव दो वानु के संसगे (सम्बन्ध) का अभाव है, 
इसलिये इस भाव" का उलटा होगा दोनों वस्तुं का संसगं 
दोना । इसके प्रतिकूल अन्योन्याभाव का अथं है एक वक्तु का दूसरी 
चस्तु के खूप मे रभाव । इसलिये इस अभवे का उलटा होगा दोनों 
वस्तु का तादृत्म्य (िक्य) होना । निम्नोक्त उदाहरण से यद 
वात खष्ट दो जायगी । वरदे को सीग नदीं दती वाल मे तेल 
नदीं दोताः-इन वाक्यों मे खरहे चार सींग मे, वाल. रौर तेल मे, 
सम्बन्ध का श्रमाव सूचित किया गया है । इन वाक्यां का उलट 
होगा-“खरहे को सींग हत्ती है" "बालू मे तेल होता ह }; वये वाक्य 
लीजिये--“गवा घोड़ा नदी होताः, श्वडा चाद्र नीं है इन वाक्यों 
से गघे र घोडे का, घडे ओर चादर का, भेद प्रकट होता हे । 
इन वाक्या का उकल्षटा होगा-"गधा घोड़ा है, धडा चादृर दै” । इस 
तरह हम देखते ह कि ससर्गाभाव सम्बन्ध (२619107) का श्रभाव 
डे, अन्योन्याभाव तादास्म्य (1तच्णधत्त ) का अमाव हे । श्रत्यन्ता- 
भाव की तरह श्रन्योन्याभाव भी अनादि श्रौर अनन्त होता दै । 


६० 










३ सृष्टि ओर 
भारतीय दशन के अनुसार यह संसार समस्त भौतिक जगत्‌ ) 
एक प्रकार का 4 जो जीवों क, उन्नति शौर मुक्ति के 


चा गया हं) [भोरतीय दशन 
पमाष्वाद्‌ == । नर वैगोपिक मे ५ क 
आत्मिक रष्टिकोणु- वैशेषिक मे भी विद्यमान 





संसार के सभी कायद्रभ्य चार प्रकार [, परमां (प्र्वी, जल 
तेज श्रौर वायु ) से वनते ई । इसलिये वोगिपिक मत को परमागुवाद 


होते ईद । इसके अलावे शेप पोच द्रव्य ( णश, दिक्‌, काल, मन 
रौर आत्मा) परमाणु; के भीतर नदीं आद! उसलिये कणाद फे 
परमाणुवाद्‌ का स्वरूप पाश्चात्य परमाुवाद स भिन्न है । 

पाश्चात्य परमाशुवाद भोतिकवाद (५०१ धंश) के सिद्धान्त 
को लेकर चत्ता हे । इसके अनुसार अनादि काल से श्ननन्तटिक्‌ 
( 5००८८ › मे ्रक्ष॑ख्य परमाय के भिन्न-भिन्न 


प्राच्य भौर १ . = 
दिश्ताश्रों मे धूम्रने के कार्ण उनके आकस्मिक 
पाश्चाध्य परमाख- ,. ~ | 
.. ` संयोग के फलस्वरूप यदह संसार वनता श्रौर वद्लता 
षादुर्येभेद्‌ | ` 


रहता है । परमाणु की गति को निर्धारित करने 
वाली कोड चेतन शक्ति नदीं हे । जङ्‌ परमा खतः घुणातरन्याय 
"से एक साथ मिल्ल जति आर फिर श्रलणदो जाते दै । उनका 
नियामक कोई चेतन पदाथ नदीं वरन चरथ प्राङृतिक निथम हे । 
वैशेषिक का परमाशुवादं आध्यात्मिक सिद्धान्ते पर अवलम्बित 
है । इसके श्रलुसार परमार की गनि का सूत्रधार ईश्वरदहैजो 
जीवों के च्ररष्ट के अनुसार कमफल का भोग कराते के लिये 
परमागुश्नौ की क्रियाम को प्रवत्तित करता ह! उसी की इच्छा सै 
@ देखिये, पदाथ धमसंप्र्‌ ( पर १९-२३ }; न्थायकंदक्ली ( १० %०- 
४, ङुपुमाजल्ि २, तत्वचिन्ताससि (२) 








स्ट रौर प्रलय द < शव्दोमे योँकहा जा सकता ह 
कि यद्‌ विश्व माना तित्र रषटहे जो एक बुद्धिमान्‌ सम्राट्‌ 
कौ इच्छासे उस प्रका\ ,चाल्ित ओर नियन्वित दोता दै कि, 
इसमे सभी नागरिकों कं “अपनी अपनी' स्वतंत्रता ओर दायित्व के 
साथ पनी मोन्नति ओर श्ाप्म-विकास करने का 
यथेष्ट छवसर मिलता हे । ५. 
वेरोषिक का शद्‌ जगत्‌ के उसी भाग की" व्यास्यां 
करता है जो अनित्य हे ऋति जो किसी समय मे उन्न श्रार 
विनष्ट (ता हे । जगत्‌ के नित्य पदार्था (आकाश, 
दिक्‌, कौल; मनः; त्रात्मा अर भौत्तिक परमाणु) 
की खण्डि होती है न संहार । अतएव परमाु- 
वाद ङे द्वारा जिसरखष्टि श्रर प्रलय की व्याख्था होती है उसकी 
परिधि से वे वाहर ई 9 केवल कायंद्रञ्य ( ०7०७५८८ €{९५४७ ) 
च्रनित्य हेते &। ® परमाणुञ्रो के सयोग से जो कायद्रन्थ 
बनता दै बद्र दयक कहलाता हे। इसी तरह अणु के सयोग 
से कारयद्रम्यो की उत्पत्ति श्रौर उसके चिच्छेद से कायद्र्व्यो का 
विनाश होताशे। इन्दी अ्रनित्य रव्या की खष्टि च्रौर लयका 
करम वतलाना परमाएवाद्‌ का उदेश्य हे । 
दो परमाणुश्नों का प्रथम संयोग द्यगएुक कहलाता है । तीनं 
दूयणुको का सयोग त्यणुक या त्रसरेणु कहलाता है । वेशेषिक- 
मतानुखार यद सुद््मतम कायंद्रन्य दै जो दृष्टिगोचर हयो सक्ता है । 
परमाणु या द्यशुक इससे भी सृष्ष्म होने के कारण प्रत्यत नदीं हो 
सकते । उनका ज्ञान श्ुमान के द्वारा होता हे । 
समस्त भौतिक जगत्‌ ऋ्रीर उसके कायद्रन्य चार प्रकार के (धरथ्वी 
जल, तेज श्नौर वायु के) परमाणुं के दूयगुको भ्यणुकौ तथा उनके 
॥ वृहन्तर सयोगो के परिणाम ईह परमायुर्भो की 
गति या कम॑ के पलस्वरूप ही उनके सयोग होते 
ट । इस कर्मं यां गतति का कारण क्या है ' जगत्‌ मेजोक्रमया 











वेरोनिषटका 
परमाणव 


रर्‌ 


ञ्यवेस्था देखने मे आती है उसकी उपपि प्रकार की जासकती 
हे  वेरोपिक इस प्रञ्च का जो उत्तर देता है वक्ैररेप मे ये है-नगन्‌ 
स परमार के सयोगजन्य' भातिक कायं्कय भी ई श्रोर शरीर, 
इन्द्रियः सन. बुद्धि च्रोर अहंकार से युक्त ज चात्मा भ्पैद्। ये दिक 
काल आर आकाश म अचस्थित काय-कारयुँ की शछखला मे वघे हुए 
द । जीवात्मा अपनी वुद्धि जान अर कमं {र अनुसार युखयादु.ख 
काभोग करते हं पुण्य का फल सुख श्रः पाप काल दुःख दोता 
द! इस तरह जीवात्मा के सुख-दुख दृ परल प्राछनिक नियमों के 
धीन नदी, वक्कि कसेफल के नियरमे[\ ध्र मी श्रित इ। इस 
नियम क्रा सारांश है-जसौी करनी, वैस मरनी । प्रकृतिं काय- 
कारण के नियम का सारांश दै-विना कार्ष के कोई कायं नींद 
सक्ता 1 कमफल ऋं नियम है- शनो जस करद सो तस फल चाखा ॥ 
चैशेषिक फे अनुसार दष्ट च्ौर सदार री मरन चोंइ- 
खण्डि आर संहार के कत्ता मदेश्वरहं। वेदी अखिल चिश्रके स्वामी 
या शासक दं 1 "उन्दीकी इच्छसे संसार की दष्ि 
दोती है, उन्दी्ी इच्छा से प्रलय दहाताद्ट। वे जवं 
चाहते ईह तच एेसा संसार वन जाना है निसमे सभी जीव अपन- 
्रपने कर्मातिसार ठंख-दःख का भग कर सके} जव उनकी च्छा 
होती है सवे वे इख जाल को समेट लेते हं ¦ यद खघप्टि ओर लय का 
प्रवाह अनादि काल से चला' आता है! इसलिये किसी सृष्टि के 
प्रयम्‌ चष्दि नदीं कटा जा सकता । प्रत्येक श्दृष्िके पुवं लय की 
अत्रम्था रहती दैः आर प्रत्यक लय के पच खष्टि की | सृष्टि का अध 
है पुरातन क्रम का ध्वंस कर नवीन का निमांख्‌ करना । जीवा के 
प्राक्तन कमं (पुरशृत पाप च्रौर पुण्य) को ध्यान मे रखते हए ईश्वर 
नव गृष्टि की स्वना करते हु | जव वे सष्टि-र्चना का संकव्य करते 
त जीबात्सार्या के अच्ष्टानुसार उनके भोग-साघधरन वनने लगते 
हे आर जीबात्मष्मां के अच््ट उन्हं (जी्वोक्ो) उस दिशाने मरघरत्त 
करने क्तगते हं 1 वायु-परमापूपमा के सं योय से (द्रूयणक, व्यसक आदि 






खि नौर ईश्वर 


२६द्‌ 


ख्पांमे) वायुम {८ होत्री हैजो नित्य आकाश में 
निरन्तरः प्रवाहित दोने 1 हे । इसी तरह, जल-परमारत्ौ के 
सयोग से जल-महाभूत क, उत्पत्ति दोत्तीदहेजो वायु मे शरवस्थित 
होकर उसी के दास प्रवादि) होने लगता & । इखी तरह प्रथ्वी के 
परमाणुं से ष्रथ्वी काम त उत्पन्न होता है चौर तेज परमागु्मों 
मे गति उत्पन्न होने से तेज / वनता है ! ये दोनों जल-महाभूत 
मे अबस्थित रहते द । तदन ईश्वर के अभिप्यान माज से विश्व 
का गभंस्वरूप जरद्याण्ड--उत्पै हो जाता है, जो पार्थिव छ्रौर तैजस 
पर्माणुच्ों का वीजरूप है । त ब्रह्माण्ड फो वद्मा या विश्वात्मा जो 
्ननन्त ज्ञान वैराग्य च्रोर एय के भडार ह सचालित करते £ । 
अथतत्‌ वे इस प्रकार चक्र दे किं पुरा धमं रौर अधमे के 
अनुसार जीवां को यंखनदु- का भोग होता रहता है ! यह्‌ सारा काम 


ईश्वर की इच्छा से दोताङ्कि। 
दष्ट का चक्र दिना तक चलता रहता है । परन्तु यहं 


अनन्ते काल तकं तो जद्कुी नदीं रह सकता । जिस तरह दिनि भर 
कठिन परिश्रमं करते के उपरान्त रात मेँ हम 
विश्राम करते दह, उसी तरह एक दृष्टि मे नाना 
योनिर्यो मे भ्रमण करने छार युस-दु ख भोगने के उपरान्त जीवो को 
थाड़ा सा विश्राम करने का अवकाश मिल जाता है! यही प्रलय की 
भवस्था हे । जिस तरह दिन के वाद रात होती हे, उसी तरह दष्ट 
कं वाद्‌ प्रलय होता है । इस सष्टि-लय के क्रम को कत्पः कहते हं । 
एक कल्प के वाद्‌ दूसरा कल्प होता है, दूसरे के वाद्‌ तीसरा । यद्‌ 
सिलसिला वरावर जारी रहता है । अपने यर्दो के अधिकाश आस्तिक 
दृशेनों का यदी सत है । यह ससार अनित्यहै ओरौर कभी न कमी 
इसका लय दोगा ही । यह्‌ वात दृटन्त के द्वारा समी जां सकती 
है। भिद्धी केषडेङञ्रं दिसो मे नष्ट हो जाते दै । इसी तरहं पहाड़ 
भीजोभिदरीकेवनेदे कभीन कभी नष्ट दहो जाये । जिस तरह 
कृएं श्योर तालाब सूखते ह, उसी तरह कमी न कमी समुद्र॒ भी सूख 









खि श्रौर प्रलय 


२९४. 


जायंगे । जिस प्रकार दीपक बुभ “ऽसौ प्रकार कभा न कभी 


सूयं का प्रकाश भी बु जायगा । 
संसार का प्रलय इस क्रम से 












(ता है-जव समयामुसार 


अन्यान्य जीवात्मानं की तरह विश्वा तह्य मी अपना शरीर छोड 
शिम देते £, तब महेश्वर |® संहार करने की इच्छा होती 

हे । उनकी इच्छा बँ साथ ही जीवों के दष्ट 
अपने कायं से विरत हो जति है ( छ काल के. लिये लप हो जाते है) 
मोर उनकै शरीर श्चौर इन्द्रियों के प्राण विखर कर॒ शलग-अलग 


हो जाते द । इस प्रकार शरीर श्चोर 
केवल प्रथकू्थक्‌ परमार रह जाते है इसी प्रकार प्रथ्वी-महाभूत 
के परमाार््रो मे विक्षोम उत्पन्न हयो जादै१ है शरोर इनके विच्छिन्न 
हो जाने से महाभूत विलीन हो जाता है (दहस तरह क्रमशः प्रथ्वी, 
जल, तेज श्रोर वायु - ये चारों महाभूत दि्तीन हो जते है संसार 
के समस्त काय द्रव्य, शरीर श्रोर इन्द्रियो, व तिरोहित दो जति है। 
केवल चार भूतो ( प्रभ्वी; जल, तेजः वायु } के परमाण, पोच नित्य 
द्रव्य ( दिक्‌; कालः, आकाशः मन ओर आत्मा ) तथा जीवात्मा 
के धर्माधमंजन्य भावना या संस्कारमात्र चच जति है ( जिनको 
लेकर फिर अगली खष्दि बनती है ) 1 

सृष्टि का क्रम यो माना जाता है-वयु>नलनप्रथ्वी->तेज ¦ 
परन्तु प्रलय का करम इससे चिन्न है । अर्थात्‌ प्रथ्वी>जल~>तेज-> 
वायु । जीवात्मा नित्य भाने गये है । प्रलय मे केवलं शसैर का नाश 
होता दै, आत्मा का नहीं % । 

४, उपसंहार 

स्यायद्शेन की तरह वैशेषिके भीः वस्तुवादी ( ९.७०118५५ } & ¦ 
यह ईश्वर के साथ-साथ अनेक जीवात्मा तथा पस्मााओं का 
अस्तित्व भी स्वीकार करता है । इस तरह यह्‌ ईश्वरवादी (11६१5४९) 

& सष्टि भीर्‌ भरल्य का सविस्तर वर्णन अशरस्तपादाघारयं के पदां पम. 

संगर में पाया जाता है; जिषका धाधार पौराणिक जान पदता है। 


य का नाश हो जानि पर 


५ 















हेतिहृपभी र एाणशोश्<) है । यदह सभी प्रव्यक्त 
वस्त्रौ को भिन्न-सिन् परमाणुं के संयोग का परिणाम मानता 


वि 


ह । फिन्त॒ नित्य परमारपू्ां के पारस्परिक संयोग से जो सृष्टि 
उत्पन्न दती है, उसका क्षाधार नैतिक ( 14०] ) माना गया दै । 
जीवात्मानं के अन्प्टातुपर द्यी नह कमफल भोग कराने तथा 
` न्तः उन्हे अपना स्वरू | ज्ञान कराने के निमित्त ही ईश्वर छष्टि- 
रचना था संहार करता है § न्याय चरर वैशोपिक ईश्वर को खष्टिकतता 
भी मानते दै शोर साथ ह ताथ जीवात्माश्चों की स्वतंत्र सत्तामी 
सरीकार करपे & 1 चैतन्यो वे आत्मा का आकस्मिक या चअपाधिक 
गुण मानते £ (श्रावश्यन/ धमं नदी) । यों छं कठिनाय उपस्थित 
होती ई । यदि चैतन्य त्मा का स्वाभाविक धमं नहीं है तोफिर 
उसे धिपयोँ का श्रनुभः| कैसे होता दै ? इसी तरह वेशेपिक के ईश्वर 


भी संसार श्रौर जीवः [गाशनों से परेद । जो लोग मोक्त का अथं 
हश्वर-सायुज्य ह, उनकी धार्मिक भावमा की सन्तुष्ट एेसे 
दध्वर से नदीं होती 


धेगोपिक दशन की महत्वपृरं देन है पदार्थो का वर्गीकरण श्रोर 
परमागुवाद्‌ । यह्‌ भाव अर अभाव-पदार्थो के मेद्‌ को समी्ता 
करते हए, दोना को यथार्थं या वास्तविक सममता है । भाव-पदार्था 
मे भी सत्ता श्नोर वृत्ति करा अन्तर किया गया है । जो देशकालमं 
वन्वीमान रद वह सन्ता (८४७८९०८९) है । जिसका देशिक (9०५३)) 
या कालिक (1167009) अस्तिस नहा ह, वह बृत्ति (५55६६१८९) 
हे । द्रव्य, गुण श्योर केम, एसे माव-पद्‌।थं (1051४५6 €पप्प्ऽ ) ह 
जिनकी सत्ता होती दहै । 


सामान्य, विशेष चर समवाय भाव-पदाथं होते हृए भी सत्तावान्‌ 
दीं & अर्थात्‌ वे किसी द्रव्य, गुण या क्म की तरह देश-विशेष च्रौर 
काल-विरोप मे नदीं रहते । इसलिये उनमं सत्ता ( 2५150९7166 1४ 
11706 & १०८९ ) सही, केवल इत्ति ( 2608 ) मात्र हे । 


२९९ 


वैशेषिक पदार्थों का मो { रता है, चह उतना 
श्राध्यात्मिक नदी जितना न्यावदारिक दे | आध्यात्मिक दृष्टि सै 
जैनमत का वर्गीकरण ( जीव च्मोर अजीव )( अथवा. सांख्यमत का 
वर्गकिरण ( प्रकृति च्रोर पुरुप ) अधिक स्ीचीन जान पड़ता है । 
वैशेपिक मत मे जड़ परमाणु, जीवात्मा अरि परमात्मा, सभी एक ही 
पदाथ, द्र्य के अन्तगत चले अते हं {| उस वर्गीकरण की यही 
विशेपता है कि इसमे जे यत्व ( (60० ध ) ओर अरभिधेयत्व 
( पथा ) को ध्यान मे रखते हए ह (दार्थ (3८९20185) की 
पूरी तालिका तेयार की गदर हे! 

वेशेपिक परमाुवादं वह कोरा लो 
जक) तेज शोर वायु के कणोसेसारासं 
इसकी पपन विरोषता है । इसी तरह यह भ्वौततकवाद मी नदी जो 
सम्पूणं जड ओर चेत्तेन जगत्‌ को भौतिक श्रां के सयोग का 
फल मात्र मानता हे । वैशेपिक मन च्मौर च्रात्मौ का प्रथक्‌ अस्तिर्व 
मानता हे । यह्‌ परमाण्णुवाद का ईश्वरवाद्‌ के ताथ समन्वय करता 
हे । ईश्वर छष्िकन्तां शरोर कमेफलदाता के ख्प मे स्वीकार किये गये 
हे, परन्तु परमाणु या जीवात्मा कै कत्ता के ख्प मे नहीं! 
वेशेपिक के ईश्वर सवंनियामक्‌ हे, स्वस्या नहीं । | 












9 
साध्य टर्न 


१ पय-प्रवेश 


साख्य दृशंन के रचयित हेः महपि कपिल । साख्य श्रस्यन्त 
प्राचीन मते है । उसकी प्राीनता इसी वात से सिद्ध होती है कि 
श्र क 1 ; पुराण च्रादि समस्त पुरातन तियो 
ल (िचार-धारा की भलकं दिखाई पडती हैः । 
साख्य दशन छा मूल न हे कपिल का तत्व समास ! यह्‌ अत्यन्त 
ही संकिप्र अर सारगर्भतति है अत. साख्य शास्त्र कामम विस्तार 
पूवैक समाने के लिड उन्दोनि साख्य-सूत्र नामक विशद "थ की 
रचना की । इसलिये सांख्य-दशंन “सांख्य प्रबचनः नाम से भी 
प्रसिद्ध है । इसे (निरीश्वर सांख्यः मी कहते ६, क्योकि महर्षिं कपिल 
ने ईश्वर्वाद की स्थापना नहींकीदह। प्राय उनका विचारथाकि 
दृश्वर का अस्तिरव प्सिद्ध नदीं किया जा सकता)! योग दशंनमे 
ईृ्वर का प्रतिपादन किया गया है! शत उसे सेश्वर-सांस्यः 
कहते ह्‌ । 
महपिं कपिल की शिष्य-परम्परा मे आपरि त्रौर पञच्नशिखाचाय 
के नाम विकञेपत उस्लेखनीय है । उन्दने सांस्यदशन पर सरले 
दटीकाग्रन्थ लिखि थे; परन्तु वे कालल के गमंःमे 
विलीन हो गये रार अव उनका ङ पता नदीं 
चलता । उनके बाद साख्यदशन पर जो सचसे प्राचीन ओर प्रामा- 
णिक पाल्यप्र थ मि्तता है वह है ईश्वर कृष्ण की ताख्य-कारक्र । 
इसके अतिरिक्त _ गोडपाद्‌ का तास्यकारिकरा-भाष्यः वाचस्पति की 





सांख्य का साहित्य 


~ ¢ 


२६८ 
तक्रं कौमदी, विजान सिष्ठु का सास्य | "भाष्य अर सास्य्ार्‌ मी 
सांख्यदशंन के सहन्त्वपूं ग्रन्थ है 

सांख्यः नाम की उत्पत्ति केसे हुई क ह अज्ञात है । कुद विद्वानों 
कामत हे कि इसका सम्बन्ध संख्या है शौर इस दशन का यह्‌ 
नाम इसलिये पड़ा हैः क्रि इसमे तच्छ! शी सख्या निर्धारित की गई 
हे % । दुसरा मत यह है क्ति सख्या का अर्थ॑दहै 
सम्यक्‌ ज्ञान चौर (सी अथ मे यह दशन सांख्यः 
कहलाता है † । न्याय-यैरोपिक की {द सांख्य दशन का मीं उरे श्य 
है सभी दु.खों से युक्ति पाने के निमिः तत््वत्रान की प्रि । इसमें 
आत्मा के विपय मे जितना उ कोषः का विचार किया गया 
उतना प्रायः वेदान्त को दोड़कर श्ौर विवे दशन मे नदीं । इसलिये 
आत्मविषयक सम्यक्‌ ज्ञान के अथेमे [ल नाम समीचीन जान 
पड़ता दै । सांख्य दशन दैतवार्‌ ( ४८१71 ) का प्रतिपादन करता 
है । ज्यो न्याय श्रौर वैरोपिक अनेक पर्थो- परमा, मनो, 
अर आत्माश्नो- की सत्ता स्वीकार करता ट, वदो साख्य केवल दो 
मूलतत्त्व मानता है-प्रकृति अर पुरुप । इनका क्या स्वरूप हैः चेर 
उनसे सषि का कैसे विकास होता'है इसकी विवेचना श्रगे 
कीं जायगी । ९ 5०४६१५4 1 ८.55 

, ~ २, सांख्य दश्चनके सिद्धान्त 
* (^) सतरायवाद 4 (न€ ततु शतुः ५ ५ 

सास्य दशन का मुख्य आधार है सत्कायवाद्‌ 1 प्रश्न यह है किं 
कायं की सत्ता उसकी उत्पत्ति के पूवं कारण मेँ रहती या नही 

& सख्यां प्रङ्वते चेव, तिच भक्ते । ि 

तस्वानिच चपु्षिशद्‌ तेन सांख्याः प्रकीत्तिताः | 













सास्थ का प्रथं 


हि 


क = = (न्नृग 


\ 


"~~ महाभारत | 


¶ नहि सांख्यात्‌ पर ज्ञानम्‌ | 
~ शीता | 


देखिये, 'सांस्य-कारिका श्नौर तव-कोमुदौ ८।६, सांख्य-प्रव चन-माष्य 
१।११३-२१, अनिरूद-टत्ति १।११३-२१ | 


२६९६ 
त्याय^वेशेपिक शरीर बौद्ध (6 उत्तर देते £- नहीं । उनके अलसार 
स्थाम, चेतेषिक व 


सी कारणक हाया कायंकाप्राटर्भाव 
भ्र बोद दुन नही होता (भ उसको को सत्ता नदीं भानी जा 
का भसतकााद । “दि उत्पत्ति के पूर ही कायं फी सत्ता 
विद्यमान ५ फिर उत्पन्न होने का अथी 
भ्या रह्‌ जाता ह १ श्र ति कार्ण का प्रयोज्ञन ही कया रह 
जाता! यदिमिष्रीमे लेष्दीसे मोजूद्‌ थातो फिर कुम्हार 
को मेहनत करने शरोर चाक धुनि की क्या जरूरत ? इसके त्रलामे 
यदि काय पटले ही उपादान फरण म मौनजूह था तो फिर हम कारण 
धरार कायर काभेद्‌ किम श्रा्गीरपर करते है! सिक्ती शौर षडा दोनो 
फेलियेएकदही नामका (योग क्योनदी फते! मिष्रीकालोदाही 
घडे काका क्षयां नर ॥ प्ता { यदि यह कहा जायकि दोनोँमे 
(मिष्ट श्रौर चडेमे) प्र्नीर (त्नाण) क्रो लेकर येद्‌ षै, तवतो यष 
स्वीकार करना होगा कि [न " मे फो वसतु (विशेष श्राति) गेखीद् जो 
कारण मे नहीं थी, शअरधात्‌ कायं वास्तविक खूप से कारण मे विश्यमान 
नहीं था । यह सिद्धान्त ( श्रत्‌ फायं श्रपनी उत्पत्ति से पूम्रं कार्ण 
म विद्यमान नी रता है ) “सत्‌ कायवाद' कदताता है | 
सास्य यअसतकायंवाद्‌ का खण्डन करते हण सत्तकायेवाद्‌ का 
प्रतिपादन कर्ता है। इसके लिये ये युक्तियो की जती ६~ 
त 06० ८ (१) यदि कायं वस्तुत. कार्ण मे श्रवि्मात रदता 
८५ ॥ तो किसी भी प्रयत से उसका च्राचिभाव नहीं 
इ मर उस | 
विवे क्य होता 1 क्या बालत से तेल निका्ताजा सकता ष्ट 
या च्राकाश को मधकर मक्खन तयार कियाजा 
सकता है ! तिल को पेरने से तेक्ञ निकलता है, क्योकि तिल मेँ पहले 
ही से तेल मौजूद दै । वह्‌ विशेष श्रवस्थामे (जैसे कोर मे पेरे पर) 
प्रकट हिता दहै । इस्लिभे लिमभित्त कार्ण का काम इतना हीह फि 
वह उपादान कार्ण मे च्यभ्रत्यच्त ख्य से वत्तमान कायं को प्रस्यत्त कर 
दे दसरे ५1 मे, रत्तं के व्यापार से जिस कायं की उत्पत्ति हती 








२६८ 
तकं करमृद, विज्ञान भि्चु का सास्य 
साख्यदशन के महच्वपुण गन्थदहे। ¢ 

सांख्यः नाम की उत्पत्ति केसे "हई #ह अज्ञात हे । कुद विद्रानों 
कामत है कि इसका सम्बन्ध संख्याः | है ओर इस दृशैन का यह्‌ 
नाम इसलिये पडा है कि इसमे त्य/ शी संख्या निर्धारित की ग 
है 41 दृखरा मत {यद ह कि सख्याः का अर्थहै 
सम्यक्‌ जान चर (सी अथ में यह दशन "सांख्यः 
कहलाता दै { । न्याय-वेदोषिक कौ {तह सांख्य दशन का मी उदेश्य 
है सभी दुःखों से युक्ति पाने के निमि) तत्त्वजान की प्राप्ति! समे 
आत्मा के विपय में जितना उच्च कोष्िका विचार किया गयादहै 
उतना प्रायः वेदान्त को ोड़कर शौर दशन मे नही । इसलिये 
अत्मविषयक सम्यक्‌ ज्ञान के अथ मै ¶ ख्यः नाम समीचीन जान 
पड़ता दै ! सांख्य दशन देतवार्‌ ( 12४ [ति ) का भ्रत्तिपादन करता 
है1 जदो न्याय चौर वैरोपिक अनेक पौरार्थो- परमार, मनो, 
छर आत्माच्नों- की सत्ता स्वीकार करता €, वद्यो साख्य केवल द 
मूलतत्त्व मानता दे-प्रकृति ऋअ)र पुरुप । इनका क्या स्वरूप ड चर 
इनसे खष्टि का कैसे विकास होता है इसकी विवेचना आगे 
कीं जायगी । € 8 ५६१ 9 4 €{ (०81 5 

, - ` २. सास्य दशनके सिद्रान्त 
। (?) सतकार्यवाद { कि €०यतु श्छ ८५५४ 

सास्य दश्तेन का मुख्य आधार ह सत्कायवाद्‌ । प्रश्न यह्‌ हकं 
कायं की सत्ता उसकी उत्पत्ति के पूवं कारण में रहती है या नदी 

& संख्यां भ्ङ़वते चैव, भृति भर्कते ) 
दत्वानिच चमु्िश्वव्‌ तेन सांस्याः अकीत्तिताः । 


¢ भाष्य चरर साख्य्तार भी 












सास्पि का भ्र्थं 





= महाभारत । 


¶ नहि साल्यात्‌ पर ज्ञानम्‌ | 
~~ शाता | 


¶ देद्िये, सांख्य-कारिका शोर तष्व-कोमुदी ८।६, सांस्य-प्रवचन-माष्य 
१।११२-२१, श्रनिरुूद-ईत्ति १1१६३२१ 


न्याय-वैरोषिक शरीर वोद्ध दशन उत्तर देते है- नदीं । उनके भरठंसार 


भाव, येशेषिक जव त सी करि के हास काये का प्राटमव 
त ` कोई ' सत्ता नदी मानी जा 
सकती । अदि उत्पत्ति के पूवं ही काय की सत्ता 
विद्यमान थं\ तव पिर उत्पन्न होने का अथंददी 
क्रया रह्‌ जाता है ? श्रौर निमित्त कार्ण का प्रयोजन ही क्या रहं 
जता र! यदिमिद्रीमे घड़ाभदलेदीमे मौजूद थातो फिर ङ्म्डार 
को मेहनत करने च्रौर चाक ध निकी स्या जरूरत ? इसके श्रलावे 
यदि कायं पटले ह उपादान रण मे जू था तो फिर हम कार्ण 
वीर कार्यं का भरद्‌ किस आर पर करते ह ? मिश्री चौर घडा दनां 
के लिये एकः ही नाम का (योग क्यों नदीं कर्ते ' सिद्धी का लोदाही 
घडे काकाम क्यो नहता? यदि यद्‌ कहा जाय कि दोनो मे 
(मिष्री न्नौर घडे मे) श्र (प्ण) को लेकर भेद्‌ है, तव तो य 
स्वीकार करना होगा कि ^ मे कोई वस्तु (विरोप च्रकृति) परेसी दहै जो 
कारण मे नरी थी, अर्थात्‌ कार्यं वास्तविक स्प से कारण मे विद्यमान 
ती था } यद्‌ सिद्धान्त ( श्रत्‌ कायं श्चपनी उत्पत्ति से पूव्रं कारण 

म्म वियमान नदीं रहता है ) “त्रसत््‌ कायेवाद्‌' कलाता है । 
साद्य असन्कायवाद्‌ का खण्डन करते हृष्‌ सत्कायेवाद्‌ का 
प्रतिपादन करता 21 इसके लिये ये युक्तयो दी जात ह~ 
£ (१) यदि काये वस्तुत कारण मे अविद्यमान रहता 


क्रा भसत्‌कायवाद्‌ 


$ ५ भि तो किसी सी प्रयत्न से उसका ्ाविर्भाव नदी 
ते त्यो होता 1 क्या वाहू से तेल निकाला जा सकता द? 
विवे धुक्तियौ न 

या श्नाकाश को मथकर मक्खन तयार किया जा 

सकता है ? तिल के पेसने से तेल निकलता ह, क्योकि तिल मे पले 
ही से तेल मौजूढ दै । बह विशेप च्रवस्यामे (जसे कोद्र मे पेरने पर 
प्रकर होवा है! इसलिये निमित्त कार्ण का काच दरतना दीदि 
वह उपादान आरण मे अभरत्यक्त रूप से वर्तमान कायं को प्रत्यन्त कर 
दे! वृसरे शनै म, कर्ता के व्यापार से जिस कां की उत्पत्ति होती 


90 











है बह वस्तुत अभिव्यक्ति मान्दे | (म देखने म आता है, कि. 
किसी खास काये का प्राुभांव खास कारश सेदही होता है । जेमे, 
दही, जव बनेगा तव दूव दही से श्रौर तेल्‌/ जव निकलेगा तव वीज ही 
से । मिद से इद नदीं वन सकता ओ. न'पस्थर से' तेल निकल 
सकता ह । इससे सूचित दोता दै कि/ वरोष कायं विशेष कार्ण मे 
(पहले द्यी से) मौजूद रहता दै 1 नदीं तै किसी मी कारण से किस) 
भी कायं की उत्पत्ति होना संभव हो | वैसी हालत मे ते्ली को तेल 
तेयार करने के लिये तिल या सरसोःकी जरत नदीं पडती, वह 
चाहे जिस चीज से (मिष्या ककड ॥) तेल निकाल लेता! (३) 
केवल समथे कारण से ही अभीष्ट व की प्रप्नि द्यो, सकती दहै । 
इससे यद सिद्ध होता ह कि कायं सृ््मरूपपैमे च्रपने कारण मे विद्यमान 
धा । श्र्थात्‌ काये उत्पन्न होते से पृवं चठ ॥ सवस्था मेँ रहता है। 
(४) यदि कायं सचभुच कारण मे अद्धिधमान रहता तो इसका 
अथं यह्‌ होता कि श्रखत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति हती दै (अर्थात्‌ शुन्य से 
किसी वस्तु का प्रादुभाव हो जाता है) जो सवथा असंभव दे । (५) 
वस्तुत. काथं कारण से भिन्न नदीं, किन्तु श्रभिन्न ददै । एक ही वस्तु की 
अण्यक्त श्मौर व्यक्त च्रवस्थाश्रं को हम क्रमशः कारण कायं के नाम 
से पुकारते है । सुक्ष्म चष्ट से देखने पर कपडा अपने धागों से प्रथक्‌ 
वस्तु नदीं है शौर न टेबल अपनी लकड़ी से भिन्न हे । मिद्ध का घडा 
वस्तुतः मद्री ही है श्रौर परथर की मूत्तिं वस्तुतः पत्थर ही । , 
इन सव वातो से सांख्य इस निष्कषं पर प्टु॑वता दहै कि कार्यं 
अपनी अभिन्यक्ति से पूवं भी कारण मे विद्यमान रहता है । इसी 
सिद्धान्त को सत्कायवाद्‌ कते हे । व 
„>° सन्ूुयवाद के दो रूप हं- (१) परिणमवाद्‌ ओर (२) 
विवतवाद } प्रथम मत (परिशमवाद्‌) के अनुसार, कायं फी उत्पत्ति 


7 ण्न 


{+ 










॥ 


छश कीर्या 
म काअरथंहे कारण का सचञुच स्पान्तरित द्यना। 
५ जैसे दूध क्रा परिणाम दीदे, भिषह्री का परिणाम 


घढ़ा हे । यदं दूध ओर भिद के वारंततिक रूपान्तर 
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या चकार हन संहा दहं याघडे.काप्रादुमाीव होता है! यद्‌ सांख्य 
का मत हे । द्वितीय मत (वव्च॑वाद्‌) चद्ैत वेदान्त का है । उसका 
कहना दै कि कारणसें या रूपान्तर परिलषक्िति दोतादै 
वष वास्तविक नही, एक आ्ीक्नास मात्र है । जव रस्सी देखने से सोप 
का आ्रामास होता हे ते रन्तीक्थाथेत, सोप मे परिणतं नदी दो जादी । 
रम्सी मे केवत सोपिकी माच्र होती है, सोपि की सत्ता उसमे 
नह, ख जाती । उसी प्रकार | नाना विकार ह्मे परिलक्षित होते ई 
वेभ्रम या आभास मात्र दै} (थाथत' बरह्म का रूपान्तर नहीं होता । 
वह शाश्वत शूप से एक सा पना रहता है । फिर भी हमे वह॒ नाम- 
र्पात्मक जगत के रूप मे करलता हृद्या सा मालुम पड़ता है । इस 
मत के अनुसार कायं कर्ण का वास्तविक रूपान्तर नदी, बल्कि 


विवनत्तं (2006€8११८९) ० ८४८ {६८ (२५५८. . 
( २ )¶/पि आर उश्तके तीन यख 


सांख्य परिणामवाद ( यथाथं विकार ) का सिद्धान्त मानता दै | 
यह्‌ विद्धा, न्रत एक फेसे मूल उपादान पर ले जाता है. जिसका 
1.“ ८०५१ शु निकार यदह सारा ससार है ! ससार की समी 
मीन व वसत॒ए -शरीर, इन्द्र्यो, मन, बुद्धि समेव- 
छारख प्रकृति € ९ ४ 3 
कायद्रव्य ह जो करिपय इउपादानों कै सयोग से 
उत्पन्न होते दै । यह जगत्‌ कायकारर्णो का सन्तान या प्राह दै, 
रत इस श्'खला का मूल कारण होना आवश्यक है । यह कारण 
क्या है ? यह्‌ कारण आत्मा या पुरुष नदीं माना जा सकता क्योकि 
वह्‌ वास्तव मे न तो किसी वस्तु का कायं होता है न कारण । इसलिये 
ससार का कारण श्रात्सा या चैतन्य से इतर वस्तु (जङ्‌ पदाथं)-में 
टृ ना होमा । चावक, वोद्र, जेन, तथा न्याय-वेशेषिक मतो कै 
्मनुसार प्रभ्वी, जल, तेज शरोर वायु के परमाणु दी समस्त सांसारिक 













 । 


@ देखिये, कारिष्ा भौर ष्ौमुदी ६ । १० । १६, प्रवचन माप्य भौर 
पत्ति । ११०,१ | १२२०६३७ 
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न्िणयों के कारणस्य & । परन्तु । न वात से सहमत नदीं 
टोता ! उसक्रा कहना ह कि मनः; वुद्धि, ऋकार जसे सूक्ष्म तन्तवो 
की उत्पत्ति भौतिक परमायुत्ं से नदीं ञ सकती ¡ अतएव हमे 
देखा मूल कारण खोजना चादि किसे केवल स्थूल पदार्थो 
( जैसे सिद्धी, पानी, पेड, पाड > की ही {त्यत्ति संभव नदीं हो, रन 
सुषम त्र ( जसे मन, बुद्धिः अहकरार की मी उत्पत्ति हदो सकर) 
रेखा देवा जता ई.कि कारण कायं बः चपेश्ला चषम श्रौर उसमें 
व्याप्र रहता है । इसलिये संसार बः मूल कारण देखा होना 
चाषे जा जड़ देते के साथ दी सृक््छैतिसल््म दो, जो अनादि, 
अनन्त श्मौर व्यापक सत्प से जगत्‌ के पदर कछ कारण द, जिससे 
समस्त चिपय उल्पन्न दते रद्‌ सके 1 इर मूल कारण को सांल्य 
द्शंन अछ्ृतिः कहता है 1 यदह समी विपु, का मूल कारण है । 
तः यह सवयं अनादि दै | | 
समस्त चिपर्यों का नादि मृल होने के कारण चहं 
भह्ति निव्य रौर निरपेक्ष दहं, स्स्योकि सपे श्रर अरित्य 
पदां जयन्‌ का मूल कार्ण नहीं दो सक्ता 1 मनः बुदि च्रे! अहंकार 
जैसे स्म कार्यो का आधार हने के कारण भञ्कृति एक गहन, अनन्त, 
चमार सुक््मातिमू श्म शक्तिद जिसके ढया संसार षी दछषदि ओर 
लय का चक्ृअवाह्‌ निरन्तर चलता रहता दं 1 

संसार का मूलभूत मृक््म कारण प्रकृति हे, चह इन युक्तिं के 

वल पर सिद्ध किया जाता दै-(१) संसार के समस विप्रय--युद्धि 
(4 से लेकर ववी पचन्त--देश काल से परिच्छिन्न | 
{ सीमित ) श्रौर कार्णपे्त ("पववत कारण पर 
क युथा ति हते = इयन्लिये 
पर ) होते हे! इसक्लिये उनका मूलभूत कारण 

अपरिच्द्न्त श्रौर निरपेक्त दोना चाहिये! (२) संसार ऊ समस्व 
विषयों का यह्‌ सामान्य धमे है कि वे सुख दुःख चा मोहं (उदासीनता) 
उत्पन्न करते ई । इससे सूचित दोत्ता ह किं उनके ४८ त कार्ण मेँ 
भी ये तीनों गुण मोजूद रहने चाहिये । (३) सभी काृन्देसे कारणों 
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से उत्पन्न होते ह, ॐ 
थे । इसलिये ४ 





भी कास्णसहो है & इस तरह, ल चिपय अप ४ 
विशिष्ट कारणों से उत्पन्न ते & । वे विशिष्ट कारण भी पधे 
सामान्य कारणों से उन्न ते दे। उसी तरह उपर चदते चह 
हम एक मूल कारण पर प्म जति है जो जगत्‌ का शादि कारण दै। 
इसी तर; प्रल मे भौतिक पदाथं परमाुघ्रं मे लीन 
दो जाते दं । परस्मा शुक्तयो म लीन दो जाति ह ! इसी तरद सभी 
वस्तुए अन्यक्त प्रकृति प्र लीन हो जाती है! इस प्रकार अन्तमे 
एक निरपेक्त नि सीम वपपक मूल कारण वच जाता है जो श्रत्मा 
के श्रतिरिक्त संसार भी सभी वस्तुं को अपने मँ अन्तर्हित कर ` 
कर लेता दहै । सम्बूरं श्रनात्म ( जड़ ) जगत्‌ के इस सृष्ष्म कार्ण 
को साख्य मे प्रकृति, प्रधान, अन्यक्त श्रादि नाम दिये गरदं । 
प्रकृति किंस कारणका कायं नहीदहै | वह स्वय होती है। यदि 
मूल प्रकृति का भी कारेण कद्पित फिया जाय तो पुन" उस कारण का 
भी कारण कल्पित करना पडेगा, दस प्रकार अनवस्था परसग 
( {००1८८ 2९87९58 ) आर जायगा । काये-कास्ण कीश्रखलामे 
हमे कदीं न कीं जकर तो रुकना ही पडेगा! जहो जाकर हम 
सकेगे श्र कगे कि यह श्रादि कारणदहै, वदी उख श्रादि कार्ण को 
सांख्य परा या मूला प्रकृति % के नाम से पुकारता हे । 
सच्‌, रज शरोर तम, दन्दी तीन गणासे प्रकृति वनी है। इन 
6 ५।॥५०५ - 1 द ति दै । 
घ्व, रने श्र तीन गुणों की साम्यावस्था काही नाम अङ 
तमोगुण ५" ये ण क्या द ! यरो गुण का अथं धमं नहीं| 
प्रकति का विश्लेषण करने पर हम उसमें तीन प्रकार 
क न भाष्य १] ६८-६८, १। ५६-७७, ६ । ३१ 
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सत्व, रन श्चार 
1 ये ^ गुण इसलिये 


र त्रिगुख ह 
तति के उवादान तचत 


के द्रव्य पाते &ई। 
तम; चे मूलद्रज्य 
कहलाते है कि ये 
¢ कामं करम ई अथया 
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> ण मरत्यन्त नदीं देखे जाते। उनके ुःायोः ( सांसारिक विपये ) 
- को देखकर उका अनुमान किया जाता दे काच-कार्ण का तादास्व 
(4 यऽ नद सम्बन्ध रहता द । इं 


चिपय-रूपी कार्यं 
, शणो के लिये । 

<"£< < 5५४५ क्रा खर्प देखकर ह्म का स्वरूप शस्य 
भाच करते + 1. भ कनि. ^“ विषयन्न्य 

रते हं । संसार के ृढ्म बुद्धि से 

लेकर स्यूल पत्थर, लकड़ी पर्यन्तम व शण पाथ जति $ 

जनके कारण वे सुख दुःख चा मोह उत्पन्न करद बालि होते ह! एक दही 


वस्तु एक क मन म सुखः दूसरे के मन मे दुःख श्नौर तीसरे के मन 
स अदासीन्य भावक ष्टि कराह । जैसे, एक ही संगीत से 
रसिक ऋ अनन्द; वीमारकोक्षः ओर भैसको हषंया चिषाद 
कच्छ मी नहीं दयेता 1 वदी जज का फैखला एकं पष्य के लिये आनन्दः 
दायक, दुसरे पक्त के लिये कष्दायक चोर भेर लोगो ऊ लिये कदं भौ 
दता । बहौ नदुम खर करने वाते क लिये ्ानन्द्‌ क्री चस 
इवनेवाले के लिवे चृल्यु-स्वरूप है चौर उसमे रने वाले जानवर 
के लिये साधारणवस्तु है! कयं का रुण कारण मं वत्तमान 
र्ता द 1 इतस यह्‌ चूचित दोता है कि चिप ङ मृल कारणम 
नाच दुल दुःख आर ण्ट कं तच विदच्चसान है! ये तीनों तत्तव 
कमन्चः सत्त्व; रजोगुण अर तमोगुख कटलाति ई । चे ही तीनों 
खण प्रह्वा क चल तत्त्व ह जिनस संसार कै समस्त विषय 
दनते द । | 


1 णः कु के कईं शरभं होते ६--धरन, डोरी, सु र | 


सत्त्वगुण लघु, प्रकारक अर दे. आनन्द्रूप ) होता दै । 


न्ानमेजो न होता है, इन्द्रि विपय-्राहिता 
होती है, वह गुण हीम + 

(म है,*वह सब सत्त्व -धैकारण । मनः 
युद्धि, तेजद्फा प्रकाश, दपण या काफी प्रतितिम्ब- 


शति रादि सभी सत्त्वगुण के काये है ¡ इसी <<. जदो 
लघुता (हलकापन) के कारण उद्धे ब दिशा मे गमन ( उपर किओ 
जाने ) का दृष्टान्त 2 ( जेसे, अग्निज्वाला यां प 
उपर उठन्‌ा ) वह्‌ सव सन्त्व के कारण दोतादै। इसी तध 
समी प्रकार के श्रानन्द्‌ ( जेसेङहपं, सन्तोष, ठृप्ति, उद्लास अदि 
विषय चयोर मन मे अवस्थिट्‌ सत्वर की वद्ालत होते ह 
रजोगुण क्रिया का प्रतिक होता है । यह स्वय चल होता दै 
न्यु चरतु को भो, करता है । यह्‌ चल (गतिशील) 
८१. ८१८ १,०९,८९हने के';साथ-साथ उपष्टम्भक ( उत्तेजक ) भी 
(५ ~) होता {{ । रजोगुण के कारण दी हवा बहती है, 
इन्द्र्यो चिपर्यो की तरफ दौडती है अर मन चचल दो उठतादै। 
सत्व श्रौर तम दोनों स्वत निष्क्रिय होतेह) वे रजोगुखकी सहायता 
स हयी प्रचत्तिवि या चलायमान होते दै। रजोगुण दुःखात्मकं होता 
है । जितने तरह के दुःखाुभव (शारीरिक क्लेश या मानसिक कष्ट) 
होतेह वेरनोगुणदहीकेकायं है, 
तमोगुण गुर ( भारं) शओमोर श्रवरोधक ( रोकनेवाला ) होता 
हैः । यहं सन्त्वराणा का उलटा । यह प्रकाश का ्रावर्ण करता है । 
। 4 ०८ +८5 “वु यह रजोगुण की क्रिया का श्रवरोध भी करता दहै 
तमायुय का 
जिसरे कारण वस्नुश्रों की गति नियन्त्रित हो 
५ ह । यह तत्व जढता चौर निष्कियता का प्रतीक है! इसी के 
कारण वुद्धि तेज आदि का प्रकाश एीका पड़ने से मूखेता या 
श्रन्धकार की उत्पत्ति होती है । यह मोह या भज्ञान का जनक है । 
यह क्रिया की गति यवसेध कर निद्रा, तन्द्र था आ्रालस्य ऽत्पन्न 
करता ह । यद्ष अवसाद या श्नौद्सीन्य का कारण है । सत्त्वगुण 









(14 „| 


| ह काः ्ररूप रक्त ( लाल) शरोर 
ॐ { काला) कल्पित क्रिया गया हे। 
परस्परविरोध भी दै क्गीर सहयोग भी ! चे सवेदा 
दूसरे से श्रविच्छेय गुते ह । उनसे केवल एक ही 
= स्वतः (चिना ष दो की सदायता से)- कोई फायं 
उत्पन्न नदीं कर सकता ! जिस प्रकार तेल, वत्ती 
रार श्ाग, इन ( भिन्न-भिन्न शोर विरुद्र- 
वत्तुद्यों क सहयोग से दश्क जलता द, उसी प्रकार 
मन्न-भिन्न गुण विच्छ-कोरिक होते हए भी पारस्परिक सहयोग से 
सांसारिक विपयों को उत्पन्न करते ई ) ¶इस वरद, संसार की दछोरी- 
वड़ी; स्थूल-सृष््म, सभी वस्तुश्मों 1 ये क्ीर्नो गख मोजृ् रहते ई । 
इनमें प्रत्येक गुण एक दृसरे को दवान क कोकिल करता ह 1 ज 
गुख धिके प्रवल होता है उसीकैः र॒सा वस्तु का स्वरूप निधारित 
होवा है! शेष दो रुख उस वस्तुमें गोण श्य से रहते हद । संसारमे 
कोड भी वस्तु एेखी नदीं जिसने न्यूनाधिक परिमाण मे इन तीनो 
तत्त्व का सम्मिश्रण नद्यं द्य । उन्दी गुणे के च्रनुसार विष्यो का 
विमा तनम दा दु नो. 
तीनों गुण निरन्तर परिवन्तनश्तील दे) विकार चा -परिणास 
९उनच्न स्वभाव दही दे इसलिये वे एक क्षण भी अविक ल्पे नहीं 
~ ५ > ६५२२्ह्‌ते | गणो भ व तरह के परिणाम होते द्‌) 
प्रलयावस्था में भव्येक गुख दुसरा से खिचकर स्वत. 
पते मे परिणत दये जाता है, अर्थान्‌ सतत सच्वमे, स्न रजमें 
श्रौर तम तममे परिणितदहो जावादै।! इस प्रकार क्रा परिणाम 
, सरूप परिखाम कदलावा है 1 इख अवस्थामे गुणो से कोई ऋवे 
उत्पन्न नदीं दो सक्ताः क्यःकि वे प्रयक्छपरथक्‌ रह कर छुं नही कर 
सकते ! जच तक गुण आपस म नदीं मिलते अर उनमे एक प्रवल 
नर्ही होवा तवतक्र उनसे किसी विपच की उत्पत्ति नही हा खकत्ती । 
सष्ठ के पृं तीनों गुण साम्यावस्था मे रदते ई अर्थन्‌ वे अस्दुटिव 














जवन 
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४ द्माभासित होवा षै कर्वे 
ध्रकार के दु'ख-क्र शो वे 










त्प से पएेसे श्वन्यक्त पिंडरूपर्मेः रहते ई । 


करने के लिये ये 
ह । यदी साम्यावस्था सांल्य की भ्रकरृति' है। दू म सावयव & 
परिणाम तव उत्पन्न होता है जब गुण मे से एक भवं ९ ६ ), इस- 
श्रार शेष दो उसके च्धीनदहौ जतेष्ं। जव पेता दोता 


कदलाता है । सी से सृष्टि काश्नारस्भ होता है। छ 
(र) पुरुष या श्रात्मा ® ०० ०८ 109 
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सांख्य दृशेन का एक तच्च है प्रकृति, दूसरा तत्तव र पुरुष 
( श्रारमा ) । श्रासमा का घमितित्व लिर्चिवाव्‌ दै । श्रै हू प्रथचा «यह 
मेरा है"--पेसा भ्त्येक ज्यद्ति च्रतुभव करता है श्रौर वोलता दै । 
चमर भेरा ये समी व्यक्तियों के सहज स्वाभाविक 
श्मनुमव ई जिनके किये प्रमाण देने की ्रावश्यकता 
नहीं । वस्तुत कोई भी व्यक्ति श्रपता ्रसितित्व 
प्रस्वीकार नीं कर सकता, क्योकि स्वीकार करमे कै किये भी 
चेतन यात्मा की अवश्यकता हे । इसलिये सांख्य का कहना हे कि 
श्रात्मा ( पुरुप ) का चस्तितव स्वय सिद्ध ८ सवत प्रकाश्य ) है श्मोर 
इसकी सत्ता का किसी प्रकार खण्डन नहीं किया जा सकता । 
जो ्रात्मा क श्रस्तितव के सम्बन्ध मे एेकमत्य है बर्हो श्रात्मा 
स्वरुप के निषु मेँ नाना मतमतान्तर दै । इच ५१४ चावक 
तिकवाद्‌ के शरतुयायी ) स्थुल शसार शर्यरफो ही ' 
९ ६ ® अः श्रात्मा मानते ह, कु लोग इर्यो को, च लोग ~ 
मे मिन्न-भिन्न मत्त ~ र 
को, कुद लोग `मन को । वोद्धमताकलम्बी 
प्रभुति छु दाशनिक “श्रात्म' को चैतन्य का प्रवाह मत्र समते ह । 
द्याय-वैरेषिक तथा  प्राभाकर मीमांसका के श्रनुसार आत्मा एक 


षुरुव या भाष्ना 
छा स्वरूप 


%& देखिये, वेदां १ १-५३, कारिका भौर कौमुदी १७-२०, प्रवचन 
मर रौर इत्ति १।९६| १।१६०-६४, ९।११-६८ 








शः ्रवर्याभौने चेतन्यका.श्राधारं दो 
प्रचितन द्रव्य = निपरीत भाट मीपोसको का कहना है कि. आत्मा 
जाता है। पप्रय है जो भंशत्तः अन्ञान के शआ्ावरण से आच्छादित 
ए चेतन पुस्‌. लिये,हमे अपने विपय म जो ज्ञान दोता है वह अधूरा 

नधकांगी रहता दै । श्चदेत वेदान्त का मत हे कि आारमा ए 
ˆ वन्य & । एक ही श्रात्मा भिन्न-भिन्न शरीयो मे श्रवस्थित है \ यह 
वद्ध-बुद्ध युक्त श्रौर निरय शआअनन्इस्वरूप है । इसलिये वेदान्ती 
+ श्ात्मा को सनिदानन्द्‌ कहते द । ,. 

सांख्य मत्त कै अन्नसार, आत्मा (पुष ) शरीर, इन्द्रिय, मच 
श्नोर बुद्धि से भिन्न &ै।! यह सांसारिक विषय नींद] मस्तिष्कः 
स्नायु-रडल या श्रद्चुमव-समूह को अत्मा समना 
भूल है । आत्मा वह“ शुद्ध चैतन्य स्वरूपे जो 
सवदा ज्ञाताके रूपश्च रदता दै, कभी जान का 
विषय नदीं हो सकता 1 यहु चैतन्य का च्राधार-भूत द्रव्य नही, किन्तु. 
स्वतः चैतन्य-स्वसप है । चैतन्य इसका गुण नदीं, स्वभाव है । सांख्य 
वेदान्त की तरह अत्मा को यानन्इ~रवरूप नहीं मानता । चानः 
पर चैतन्य दो भिन्न-भिन्न ब^तुए ह, अतएव उन्दं एक द्वी पदाथ 
का तत्व मानना उचित नदीं 1 पुख्प या आत्मा केवल द्रष्टाहैजो 
प्रकरति की परियि से परे र शुद्धं चैतन्य-स्वरूप है 1, उसके नान का 
भकाश सक्दा बनारदता है) दो जान के विषय वदृतते रहते है ¦ 
एक के वाद्‌ दूसरा 'चिषय शाता है। प्रन्पु आत्मा याचेतन्प्रका 
परह्मश स्थिर रहता है, वह नहीं बदलता । ्रात्मा मे कोक क्रिया नही 
| दती । वद्‌ निच्िय चौर अविकारी होता है । बह स्वयंभू, नित्य चौर | 
सवेज्यापी सत्ता है, जो समी विष्यो से श्रुता श्रौर राग-देष से रदित 
|¦ है। जितने कर्मे या परिणाम ह जितने सुख था दुःख, 3 सभी श्रकृति 
जर उसके (विकासे (जैसे शरीर, सन, बुद्धि चादि) के धर्म 
, आत्मा को शरीर, इन्द्रियः मन या बुद्धि सममः ४ 1 सरासर भरम ४ 
जव एेसे अजान के कारण पुरुप-्रपने को शरोर या इन्द्रिय (अ 


| घ्ारमा निव्य भ्रीर 
सवभ्यापी चेवन्य दै 


२७६. ` 






मन या बुद्धि) प इसे आआभासित होता है किं व 
कमं या परिथत्तन के प्रवाह मे पड़ कैः प्रकार के दुःख-कत शो के 


दलदल मे फंस गया हैः | 
सांख्य सें द्रष्टा पुरुपके अस्तित्व को रिषि करते के किये ये 
112 (१) संसार के 
छ ष (६4 अथात्‌ अवयवो के संयोग 
ॐ सिये अन्य लिये वे साधन-स्वरूप है (अर्थात्‌ पुरुष 
प्रापि में सहायक है) । (२) ये पुरषच् 
स्वरूप विपयों से सवथा भिन्न है । अर्थात्‌ बिपयो की तरदैः ९. 
शर सावयव्‌ नदीं ई (क्योकि रेखा होने सेवेमी किसी के प्र 
साधन वन जाते) । (३) सभी जड्द्रन्य किसी चेतन सत्ता ऊ द्यारा 
ही नियन्त्रित हेते द | जेसे, मशीन तभी काम करती है जन उसकी 
गतिविधि का निया्भक कोई कारीगर रहता है । इसी तरह, < 
कति ओर उसके विकार विना पुरषो की सद्ायता_ से खष्टि-प्वना 
नदीं कर सकते । उनकी क्रिया का निदुंशक (चेतन पुरुष) हना 
प्रावश्यक दै । (४) संसार मोग्यपद्थो ( खन्धो ) से भस दै । 
यदि कोई उनका चेतन भोक्ता (भोग करने बाला) नहीं रदे तो फिर 
उनका भोग कैसे संभव होगा । (४) जगत्‌ मे कम से कम ङ्ध पुरुष 
पसे ष्टैजो दु.खोंके चक्रे से युक्ति पमे ऊ किये वास्तविक प्रयलं 
क्ते ६ । सांसारिक विपयों ® लिये यह संभव नदी, क्योकि वे 
स्वतः द्वके कास्णदोते ६, न कि उनकी निदत्ति के । इसल्लिये 
दु.खमय जड जगत्‌ से परे, ्रातमा या अशरीरी पुरुष दै, एेसा मानना 
श्रावश्यक है । न तो मोत्त, युयच्ता (मोक्त पने की दच्छा) चर 
नीव नुत हुमा इन सव शब्दा का इश्‌ अथ ही नीं रह जायगा । 
"अदत्‌ वै त कामत दै किएक दही आत्मा सभी जीवों में व्यप्र 
€ हैः । सांख्य इस मत को नदीं मानता । उसका कहना 
हैः कि प्रत्येक जीव कौ प्रथक्‌ पथक्‌ आत्मा है । 
संसार मे अनेक पुरो या भात्मा्ो का होना इन 






| इनेकाक्षवादु फ 
जिये यक्तिर्थो 










~ से सिद्ध होवा है--(>८००.न ˆ ज्यक्तियो के जनन- 
मरण से, जान शोर अमम दष्ट श्न्तर पाया जाताद्ै। एकक 
जन्म (या सत्यु) दोर > सभी का जन्स (या सृल्यु) नीं हो जाता) 
एक के अंध या दहि होते से सभी श्ंप्रेया वह्रे नर्द जति। 
चदि सखमी पुन एक ही अत्मा का अस्तित्व 'दोतातो एक के 
जन्म तं सवका जन्म-मरण हो जाता, एक के अंध-वधिर दने 
से सव शध-बधिर हो जाते 1 परन्तु पसा नदीं होता 1 इससे सूचित 
होता >. ्ात्मा एक नदी, अनेक है । (२) यदि समी जीवां मे 
एक/ अत्मा रहता तो एकम कोई क्रिया होने से सव म वही 
भ्या परिलक्तित्त होती । परन्तु एेसा नदी होता 1 जव एक सोया हु 
रहता है तव दूखरा काम करता रता है । जव एक रता रहता दै 
तव दूसरा देखता रहता हे । इससे सृचिव होता दैः कि आत्मा भिन्न- 
भिन्न है । (३) खी-पुस्ष जदो एक तरफ पशु-परकियों से उपर की 
भ्रेणी मे ह वरदो दूसरी तरफ देवताश्मं से नीचे कीश्रेणी मे डै। 
यदि' पशु, पकी, मनुष्य, देवता समी स एक ही आत्मा का निवास 
होता तो ये विभिन्नताए नदी होनीं। इन वातो से यह्‌ सिद्ध होता 
ह कि आस्सा एक नही, अनक हं) ये आत्पाया पुस्प चित्य 2 
या ्ाता-सखरखूप रते हं ! प्रकृति एक है युस्प नेक हे । प्रकृति 
विषयों का जड आधार है, पुरुष उनका चेतन द्रष्टा द 1 प्रकृति प्रमेय । हे, पुरुष उनका चेन द्रष्टा द) प्रकृति प्रमेय 
दुत ममाता द 1 ९८०  ट (००६१, - 
(¢) जगत्‌ की चटिया शिकम्त् 





्रकरति ओर पुरुष के सयोग से ष्टि हत्ती हे ।५ जव प्रक्रति 
पुरुष के संसग मे ्राती है तमी सांसारिक चिपर्या की उत्पत्ति होती 
ह । प्रकृति शौर पुद्षका संयोम उस तरह करा 
साधारण संयोग नर्हीदहैजोदो भतिकं द्रन्योमे 


यी 


& देखिपे, कारिका चोर कौषदी २२-२४. प्रवचनभाध्य श्चौर इत्ति 


जपत्‌ की उर्पत्ति 











(जैसे रथ च्रोर घोडे मे) "ह्वी हं ध म्द एक विलक्षण प्रकार का 
सम्बन्ध ह । प्रक्रति पर पुरुप का प्रभाव नरी पठता है जेमा 
किसी चिचार का प्रभाव हमारे शरीर पर। क दोन का किसी 
तरद्‌ सम्बन्ध नदी दोता तत्र तङ़ ससार की खभ हो सकती | 
अकरेता पमुप शष्ट नर्हा कुर सकता क्य वह्‌ न्द हे । इसी 
तरह शकली प्रकृति श्रष्टि नदीं कर सक्ती क्र्याकि त ह । 
प्रकृति की शिया पुरुष के चेतन्थर से निष्पित होती ह, तभी च 
चदुगम होता ह । अर्थात्‌ प्रकत श्रोर पुरुप हन दोन के सहकोभसे 
ही विपथ-जगन की उत्पात होती 2 । गो प्रन ऽटता द-प. 
च्रारपुस्पतो णक वृसरेसे भिन्न श्रौर विसदधमेक द । तव फिर 
उनका पारस्परिक सहयोग कंसे संभव दैः? इनक उत्तरमे सांय 
कहता है-जिस प्रकार एक धर॑धा श्वर लगडा, ये दोना श्रापस मे 
मिलकर एक दृसरे की सदह्यायता से जगल पार कर सक्ते ईह, उसी 
प्रकार जड प्रकृति श्रार निण्य पुम्प, चे दोनों परस्पर भिलकर एक 
दूसरे की सहाथता से च्रपना कायं सम्पादित कर सकते हे । प्रति 
दशेनाथं (जान दने के लिये) पुरुप की वेक्ञा रखती है श्रीर पुरुष 
फैवल्याथे (श्रपना स्वरूपम पचाने के लिये) भ्रति की सहायता 
लेता दे. \*,^ 

सृष्टि के प्रवं तीन गण साम्यावस्था मे रहते दै । प्रकृति श्रोर पुश्प 
करा संयोग होने से गणां की साम्यावस्था मे विकार उत्पन्न हो जाता है, 
<“ ०1 ^^ कलसे (णक्तोभ' कहते £ । पदले रजोगुर जो 
८८० ¶टम॑ स्वभावतः क्रियत्मिक रै, चलायमान दोता दहै । 
तव उसके कारण शौर श्रौर गुणों मे भी सन्दम दने लगता दहे । 
परिणाम-स्वरूप प्रकृति मे एक भीषण श्न्दोलन उठ जाता है जिसमे 
प्रव्येक गुण दूसरे गुणों पर श्राधिपत्य जमाना चाहता है । क्रमशः 
तीनो रुणो का प्रथकूकरण श्रोर संयोजन होता है शरोर न्यूनाधिक्त 
श्मनुपातो मे उनके सयोगो के पल्ञस्रखूप नाना प्रकार के सांसारिक 
चिपय उत्पन्न प्रेते द । 
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५: तुसार न्ृष्टि स कार दै । सवसे पहले 
र्यत होता ह । यह्‌ भजति कराप्रथम विक्रार. 
7 [ वाह्य जगन्‌ की वष्टि से; यट चिराद्‌ वीज स्वरूप 
+ अतएव सहत्तरः कदल्लाता ह 1 म्यिन्तार्क 
देजोनीत्रों म विद्यमान रहती दै। बुद्धि 
र अवधार्श) उदधि केद्राय दी जाता 
र जेय पदार्था च भेद्‌ विदित दता दह) वुद्धि 
हाय दी दम किसी विषय के सस्वन्थ में निय 
ऋरते £ । सत्त्वगरा के आधिक्यसे उुद्धिका उद्य दता दैः बुद्धि 
का भ्वाषाविक्त धस हे स्वत्तः पमे को वथा दृ्ररी वसतः को 
प्रकारित करना । साच्िक अवस्थां धमे, जानः वसमय आर 
देश्वये, चे सव गु उसमे पाये जते) परन्तु तमोगुण से 
आच्छादित हो जाने पर इसमे विपरीत गुणख--तअरवम, छच्चान, 
प्ासक्ति (वैराग्य) सीर अल्तक्ति (अनैश्व्च)- अरा जाते द! 
वुद्धि पुख्ष या ्रात्मा से भिन्न है क्योकि पुर्य चा आत्मा समम्न 
भविक त्रव्यो चर गणो से परे ईं परन्ध भिन्र-भिन्न जीवात्मा 
मँ जो जानादिक व्याएार दते ई उनका धार चदही च्रद्धि ई) 
यद्‌ श्रात्मा से निकटतम दने के कारण उसके ( ्रात्मा क ) चैतन्य 
को भतिविभ्विव कर उससे स्वयं प्रकराशवुक्त दो ` जाती द । इन्द्रियों 
छ्रोर मन का व्यापार वुद्धि क निमित्त देता ह, वद्धिका च्यापार 
श्नात्मा के लिच होता हं। उदधि की खदाचता से पुष श्रपना चरर 
मरति का भेदं समर कर शपते यथां स्व्यं री विदेचना 


कर सकता 
3 अर्ति का दत्तया चकार द श्रदकार । यदहं मदत्त्वं का 


छ सुः परिणाम दे! भः न्नौर श्वेतः यट श्रभिमान का 
( - क | 
भाव ही चदेक्रर ह ।इसी चकार के कार्ण भुद्प 












& दंचिये, सांट्यसुत्र ? 1 ८१ 
` देखिये, मरक ३६-द०, सल्यसूत्र २1 ४०४द्‌ |, 
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सिथ्याध्रम भ पड़्कर शेषन कौं र सतौ ( काम कणेवाला ); कामौ <_ 
(इच्छा करने वाला) श्र स्वोमरे^ मओ का श्धिकरारी ) ` 
सेममने लगता है । पहले हमै इन्ध च, 
हैः । तच मन उन पर धिचार करता दै शनै) ष 
करता द ( श्र्थात्‌ यद विपथं अमुक प्रकार ये 
विपथे को अात्मसात्‌ करते द ( श्र्थात्‌ यदद समभ लगते द कि 
यह्‌ विपय भेरा या भ्भेरे लियः &) श्रौर इस सरटे विषय का 
छपने साथ सम्बन्य जड जाना है । यदी अपने सम्बस्व मेभ 
( अहम्‌ ) च्.र विपरयो के सम्बन्ध मे भ्रा (सम) कां भवे 
प्रकार द| दस तरह जव अंका कै कार्ण सांसारिक विष्य 
मे श्रपनी प्रवृत्ति दो जाती है तच हम नानां प्रकार के व्यवहारोमे 
संलग्न हो जति &£ै। वतन गद्ने से पूवे छुम्हार कै मन मे यद 
संकसप उठता है - “अच्छा, क्षै वर्तन वनाङ” वव वहं उस कायं 
मे लगजातादह। यही अर्द॑कार का भाव हमारे सभौ सांसारिक 
व्यवदायं की जड ह । 
छद्ंकार तीन प्रकार का माना जाता है- (१) साच्तविक यां 
व गुरि नुम, सत्त्वगुण की प्रथानता होती दहै (२) रजस य 
तैजस, जिममे रजोगुण की प्रधानता दोती है, 
प्मीर (३) तामस या भूतादिः जिसमें तमोगुण 
की प्रधानता होती ै। साच्तिक अदंकार से एकादश इन्द्रियो की 
उत्पत्ति होती है (५ जनन्यो + ५ कमन्द्रियां + मन-इस तरह 
११ इन्द्रिय होती है ) । तामस शर्कार से प्च तन्मात्रा की उत्पत्ति 
होती ्ै। राजस ्रहंकार सात्त्विक श्र तामस, दोनों अदंको 
का सहायक शता द द्रोर उन वह शक्ति प्रदान करतां 1 जिससे 
सात्विक चरर तामस विकार इदन्न होते दै । 
श्रहंकारसे सि का उपयुक्त क्रम सांक्यकारिका मेँ दिया 
" धः देखिये, कारिका शौर शोसुदी) २५ 








^ 
प्रहार फ प्रभेद 


त चनक्र श्रनुसार भनद्ी 
प्कमात्र उन्दरिि दै ऊो क्म रुत-प्रघान द अर अच. साति 
टकर चं उत्पन्न जय द्रेना ईन्दो सानम च्रटमार्‌ च 
प्रिशान ह्‌ चर पश्च ऋ-माच तामस श्हक्नर क्र! वेदान्न क्रं सनत 
वपाद्यी द्रु चचा कनि सिश्रनच्छ। 

पच॒ व्राद्रन्र्यो चक वुद्धीच्छर्य चे ई-नेचन्दिय { अन्वि ) 
वणन्द्ि { करान } त्रणेन्रिय्‌ {नाक ) रसनच्िि (जीर 
< >° छीर त्वचेन्दरिव (वमद) 1 उनतत कस. स्य, 





जास ) 


पच्‌, तुच्छ्य 
=. ; ~ शव्द, गन्ध; स्वाद्‌ अर्‌ अश्च-~उन विपर्ना करा 
दनि दातादहा च सव श्रकार्‌ कै परिश्ठाम दे त्र्‌ युन्प करै 


पुर कीं त्रिषययायेच्छा दी विपरा च्रार्‌ इृन्छरियोः गी च्यति का 
, ऋर् द करेन्दरियां इव श्रना मर अवरत ह~ मुख, दयि, वैर 
५ ह मलद्ार ऋर ' जननेन्छरिच्‌। इनसे ऋमश्. चे क्रां 
त सम्पादित दत ई~- चा (ोलनः), जद (किसी 
वस्तु न्ने पक्डन}); नमन (जान), मलनि.सार्छ {नल चादर करना) 
छर जनन {खन्तन उत्पन्न करना) 1 इच्च लो बाह्य प्रत्यन्न 
चिह्र = से अखि की पुतली; कानक्रा छेद ° वं चात्र डइन्त्रयां 
चदं दं} इन्तरिवां वम्नृठः चर्व्य शक्ल है जो इन प्रत्यत अवयवे 
म रद्द आर विषर्वा क ब्रह चरती द । ्रवष्वं इन्द्रिय श्रन्यक्ष 
न्दी; अटमन च वदै । 


श्राभ्वन्तरिकि शच्च ह नो कमन्य चीर त्तनचिय योनी 


ना साव दता द्‌ मन दी चयने-अयने विष्यो मेँ मरित छ्रत्ा 

र 2 द“ श ४ 

= {€ शटा क्न मन वडुतदी मृह्म इन्द्रिय दैः परन्तु चद 
~ 9 + 


‡ - चऋछावचच रद, अवः एक ष्टी खाय मित्न-भिन्न इन्दि; 


7 ~ ~ ~ 


2 देखिये, ग्रद्वते मण्य २! ८ 
` 7 वृद्धेः स्क्यसूत्र २।२६; क्रिश श्रीर्‌ कौटु्ी २६. २८ । 








के साथ संयुक्त हो सरो ६, अहन हकार श्रौर वुद्धि, ये तीनो 
अन्त.करण दं चर ज्ञनेन्दरयो तथ। केष ५ वाह्य करण हे । प्राण 
की क्रिया अन्त करण से प्रवर्तित होती दै करण बाह्य न्द्रया 
से प्रभावित होता दै | मन बाह्ये न्द्रयं द्वारा ६ निविकस्प प्रत्यक्षु 
का रूप निधारित कर उसे सविकल्प प्रव्यक्त के <+“ परिणत करता 
हे । अह्‌ कार प्र्यक् विपयों पर अपना स्वत्व जमाता है अर्थात्‌ 
पुरुप की उदे श्य-पुत्तिं के श्रनुकरूल विषयों से राग श्रौर प्रतिकूल 
विपर्यो से देप रखता ह । बुद्धि इन विपयों का ग्रहश या स्याग करने 
का निश्चय करती ै । तीन श्राभ्यन्तरिक श्र दस वाद्य इन्द्र्यो, ये 
मिलकर त्रयोदश करण (तेरह साधन) कहलाते दै । बाह्य इन्द्रियौः 
का सम्बन्ध केवल वत्तंमान विषयो से होता है, किन्तु आभ्यन्तरिकं 
इन्द्रियो का सम्बन्ध भ्रूत, भविष्य श्चोर चत्तेमान, तीनो चिपर्यो से 
होता दै । क ॐ 1 ०१५ 
मन च्चार इन्द्रिया के सम्बन्ध मे न्य दशना का सास्य से 
मतभेद है । न्याय~वैशेषिक के अनुसार मन एकर नित्य परमाणु-षूप 
पदाथं है जिसके अवयव नही होते ओर इसलिये 
एक ही समय भिन्न-मिन्न इन्द्रियां के साथ उसका 
संयोग नदी हौ सक्ता । इसलिये हम एक ही समय मे अनेक जान, 
इच्छाएे श्र सकत्प नदीं ह' सकते । सांस्यमतानुसार मन न तो 
परमारुरूप है, न नित्य पदाथ है । वह प्रकृति का एक कायंद्रव्य है, 
चरत. उसकी काल-विशप मे उत्पत्ति भी होती हे श्रार नाश भी । इस 
मत के ्रलसार हमेएक ही च्णमे नाना जान, इन्छाए श्रार 
संकल्प दयो सकते हे, यद्यपि साधारणतः वे परवौपर क्रम से चलते हे । 
न्याय-वेशेपिक केवल मन श्च।र पोच नेन्द्रियं को न्द्रियः मानता 
है अर ज्नानेन्दरिया को महाभूतं से उतपन्न सममता ह । साख्य 
ग्यारह इन्द्रियो मानता है (१ मन ¬-५ जानेन्दर्यो+५ कमन्छरियो 









मतान्तर 
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=-= २ 
दः “उत्पन्न समता है । अन्यान्य 


गन्तव नदी मानते । वेदान्त प॑चप्राणेको 
। उन्हं अन्तःकरण का कायं सानत्ता है! † 

शच्द्‌, सश ह च्रौर गन्थ- इन विपयों कै सूष््म तन्व 
तन्मात्र कृटलाति है । पचो विपयो के पोचं तन्मात्र दोतेद्।ये 
€ 2०१० ,००-० "हृतुने सूक्ष्म हेते £ कि प्रव्यक्त नदीं देखे जा 
पच तन्पबन्न 

सकते । रुमान ही के हारा हमे उनका जान होता 

हः ! हाँ, योगियो को उनका भन्यत्त ज्ञान हो सकता है । 


पंच तन्मात्र से प॑च महाभूतो का आविभाव होता दै । वह दसं 
प्रकार से । (१) शब्दतन्माच्र से आकाश की उत्पत्ति होती दहे (जिसका । 
५344 ("सशनगुण शच्द्‌ कान से युना जाता है) । (२) सश 
= तन्मात्र श्रौर शब्दततन्मात्र के योगसे वघु.कीरै 
उत्पत्ति होती है (जिसके गुण ह शब्द श्रर स्पशौ ) । (३) सूप- 
तन्मात्र शरोर स्पश-राब्द्-तन्मात्रों के योग से तेज या अ्रप्नि की 
उत्पत्ति होती है (जिसके गण दहै शब्द्‌, स्पशं श्रौर रूप) 1 (४) रस- 
तन्मात्र च्रैःर शब्द-स्पशं-रूपतन्मात्रो के योग से जल की उत्पत्ति होती " 
है (जिसके गुण है शब्द्‌, स्पशं, हप श्रौर रस) । (४) गन्धतन्माच् 
सर शब्द्-स्पशै-ल्प॑-रस तन्मानं के योग से प्रथ्वी. कौ उत्पत्ति होनी ५ 
है जिसमे शन्द्‌, स्पश, रप, रस; गन्ध -- ये पचो गुण पाये जाते 
ह) । च्राकाश, वायु, तेज, जल, प्रथ्वी, इन पच महाभूतो के विशेष 
गुण ई क्रमश शद्‌, स्पशै, रूप, रस श्यौर गन्थ । जिस क्रम मे इनके 
नाम यद्य दिये गये ई, उसमे प्रत्येक परवर्ती से पववत के गुणभी 
सम्मिलित हो जाते ई, क्योकि उनके तत्तव एक दूसरे से “मिलते इए 
द्मारो चदृते है । ® ॥ 


१११ ओर उन सवो को अहं 
दशन अहंकार कोप 
स्वतंत्र मानता है, सां 





¶ देखिये, सांख्यसूत्र २।२०-२२, २।२१-३२, ८४ कारिका २४ 
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® द॑खिये, कारिका भोर कौमुदी ३२, 


प्रकृति से लेकर पंच महाभूतो की स तकजो विकसिकी 
धारा चलती है उसकेद्‌। सूपदहोते है- (१) प्रत्ययसगे या बुद्धिसगं 
१ शर्म अर (२) तन्मात्रसरगं या भिक सर्गं । प्रथम 
अवस्था मे वुद्धि, अहंकार ओर "कादश इन्द्रियों 
का अविर्माव होता है । द्वितीय श्रवस्था मे पच तन्मां, पचमहामूतो 
श्रार उनके विकारो ( कायद्रव्यों ) का प्रादुभाव दोता द । तन्मात्र 
( सामान्य व्यक्तियो के ल्िये ) प्रत्यक च्रौर अभोम्य होने के कारण 
(विशेपः (विरोष प्रत्यक्त धर्मो से रदित) कहलति हं । भोतिक वन्त 
श्मौर उनके परिणाम विेप धर्मो से युक्त ( अथात्‌ युखद्‌, दु खद या 
मोहमद) होने के कारण “विगेप कलते ई । विशेष या विशिष्ट 
दरन्य तीन प्रकार के होते ह--( १) स्थुल मह भत (२) स्थूल शरीर 
(३) सक्षम शरीर (लिंग शरीर) । स्थूल शरीर प॑चभूतो से निर्मित है 1 
( कोई कोई स्थूल-शरीर को चार दी भूतो से निमित सानते हे, कुछ 
लोगएकदहदी से) 1 बुद्धिः अकार, एकादश इन्द्रियों भर पंच 
तन्मात्र के समूह्‌ को मूक्ष्म शरीर कहते द । स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर 
कां आधार दै, क्योकि केवत वुद्धि, अहकार ओर इन्द्रियो विना 
भौतिक आधार के काम नदीं कर सकतीं । वाचस्पति भिश्र स्थूल श्र 
सृक्ष्म\येदो प्रकारके शरीर मानते! किन्तु चिज्ान भिष्चुएक 
तीसरे प्रश्रार का शरीर भी मानते ई, जिसे अधिष्ठान शरीरः कते 
ई 1 जव सुक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे मे जाने लगता हे, 
तव बही अरधिष्ठान-शरीर इसका अवलम्बन होता है । ® 
सषि का इतिहास स््यादहै, मानों चौवीस तच्ोंकाखेलदहैज 
प्रकृति से प्रारम्भ होता है श्रौर पचभूतों से समाप्न होता है । त्रयोदशं 
करण श्रौर पंचतन्माच वीच की अवस्थाएे'है । परन्तु यह्‌ खेल सिफ 
अपेहीति नद्दी होता) इसके दशक या साकी पुरुष होते द जो 
इसका श्रानन्द्‌ उठते द । संसार न तो परमागु्ां के अन्धाधुन्ध 


® देखिये, क्षारिका भौर कौमुदी १८-४१; साखयसूत्र ३।१-१७) पषदन- 
भाष्पं २।११ 





संयोग काफल दहै, न मू -कायं शक्तियों का निरथंक परिणाम 
है । सृष्टि एक विशेष प्रयोजन से दाती दै। इसका उदेश्य है नेतिषं 
या आध्यात्मिक उन्नति का साधन होना यदि आत्मासत्यदहैते 
पुण्य-पाप कर्मों चौर सुखन्टुःख के भोग मे सामञ्जस्य होना आवश्यक 
है । यह संसार पुर्प के आध्यात्मिक जीवन की उन्नति कासाधन हैः 
यदा ड विरोधामास सा जान पड़ता है, क्योकि संसार तो पुरुप के 
लिये वंधन-स्वरूप माना जाता हे, फिर यह उसकी मुक्ति का साधम 
केसे कहा जायगा ? इसके उत्तर मे सांख्य का कहना हैः कि प्रकृति 
काजो सांसारिक विपयोंके.ज्पमे विकास होता दै उसीसे पुर्षे 
का अपने अपने धमाधम का युखन्दुःख भोग करना सभव होता 
परन्तु भ्ाङृतिक विकास का चरम लक्ष्य है पुूपों की मुक्ति । सं सौर 
मे धार्मिक आचर्ण-युक्त जीवन विताने से ही पुरुष के! श्रपने' स्वष्टप 
कृ यथाथ ज्ञान हाता है। यह स्वप क्या है ओर इसका ज्ञान कैसे 
हेता हे, इसका हम अमे विचार करेगे ! पुरुप के ससग से प्रकृति 
ऋ विकास कैसे होता है, यह नीचे तिका जाता है- 
प्रकत क ४ ॥ ध 
„ पुरुप क ४ थ दनम 92 
१ 
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सांख्य का ज्ञान-विपयक्‌ ` सिद्धान्त ख्यत उसके द्रत 
शिल । सुख्य केवल तीन प्रमाणं ( यथाथ ज्ञान के साधन) 

@ 
शल मानता हे-भ्रत्यक्ष, असमान श्मौर शव्द । अन्यान्य 
25 ९4, ५०९५ त प्रमाण, जसे उपसन, अथापत्ति, अयपलन्धि- 
@ उदि ®रिदा रोर कौमदी ° ६, प्रवचन भाष्य १ ८०-८९, ६३- 
¶१०३,९.२७,३७, ४२-५८१ (उस भस्य के पोचच धध्याय मे न्याय क्रा ्रमागा- 
दिचार दद्खिये 1) 


„२८६ 


स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मनि गये ह}. नको इन्दीं तीनों के अन्तमेत 
सन्िचिष्ट कर लिया गया है | 
९०“ किसी विपथ के यथायं निस्वित ज्ञान ( चर्ेपरिच््छित्ति) को 
„ भरम कते, 1, जव श्रात्मा का चैतन्य वुद्धि मेँ तिविभ्वित होता 
न दद¶€ द तव जान का उद्य होता दै । सांख्य दृशेन मे 
बुद्धि को भी जड तत्व माना गया है। चैतन्य 
केवल आत्मा ( पुरुष ) का धमे है । किन्तु ्रात्मा को स्वतः विपये 
का सात्ताकार नहीं होता। यदि एसा होता तो हमे सव॑दा सव 
विप्रयो करा जान रदत्ता क्योकि जो ्रात्मा हममे हई बह फिसी स्थान- 
विगेप में सीमित नही, किन्तु सवेव्यापी दै । श्रात्मा को बुद्धि मन 
रार इच्छरयो के सहारे विपयो का ज्ञान होता है) जव इन्द्रियों श्रौर 
मन के व्यापारसे विप काश्राकार बुद्धि पर अकित दहो जाता 
प्रर द॒द्धि पर अत्माके चैतन्यका प्रकाश पड़ताद्ै, तव हमे उनं 
विपां का ज्ञान होता, 
प्रमा (यथा ध. जान ) की उदत्ति तीन वस्तुं पर. निभ 
दो (६. रमाता (जानने बाला पुरुष ) (२) प्रमेय ( 
क विषय जो जाना जाता है) श्रौर (३) प्रमाण 
( वह साधन जिसके द्वारा जान की प्राप्न दोती है )। 
शद्ध चेतन पर्प ही श्रमाता, ( ज्ञाता ) होता है। 
वुद्धि की वृत्ति को जिसके द्वारा पुरुप को विपय का ज्ञान दोताददै 
भ्रमाण' कहते ह । इस प्ृत्तिके हारा जिस विपय का नान पुरुष 
को होता दै उसे प्रमेय, कहते है । विषयाकारके बुद्धि मे श्रस्मा कां 
१ प्रकाश पड़ना दी भ्रमाः ( क्नान ) है| चैतन्य के प्रकाश विना, जड 
वद्धि मे, किसी विपथ का नान नदीं हो सकता । 
किसी चिपय का इन्द्रिय के साथ संयोगदहोने सेजो सात्तात्‌ 
नान होता है वह भ्रत्यक्ष कहलाता है । जव कोई विषय, जैसे घृतः 
रृि-पथ से श्राता है तव उस बृ का हमारी 
दशनेन्दरय (श्रोख ) के साथ संयोग होता है । 


प्राता, प्रमध 
च्यर्‌ प्रमाय 


प्रत्यत का स्वल्प 


१६ 


८५ 


६० 


उसं विषय ( वृत्त) क कारण हमारी नेच्रेन्द्रिय पर विशेष प्रकार 
का प्र॑भाव पड़ता है जिसका विश्लेषण श्योर संश्लेपण मन करता 
| इन्द्रिय श्चौर मन के व्यापारसे वुद्धि पर प्रभाव पडता हे 
परर बह विषय का श्राकार श्रहटण करती दै । परन्तु विपय का आकार 
धारण करने पर भी बुद्धि को स्वतः ऽस (विषय) का ज्ञान नहीं होता 
क्योकि वह्‌ (बुद्धि) जड़ तत्त है । परन्तु उसमे (बुद्धि मे) सन्त्वरुण 
का आधिक्य रहता है जिसके कारण वदं दपेण की तरह पुरुप के 
चैतन्य को प्रतिबिस्नित करती है ! पुरुष का चैतन्य उसमे प्रतिनिम्बित 
होने पर बुद्धि की चेतन वृत्ति ( इत्तरूपी वृत्ति ) उद्धासित हो उठती 
है नौर बह प्रकाशित हो प्रत्यन्त ज्ञान के रूप मे परिखत हो जती है । 
जिस प्रकार निमंल दपेण मे दीपक के प्रकाश का प्रतिभिम्त् पड़ता 
द ओर उससे अन्यान्य वस्तुए "भी आलोकित दो जाती हँ, उसी 
प्रकार सात्त्विक बुद्धि मे पुरुष कै चेतन्य कां प्रतिबिम्ब पड़ताहे 
रोर उससे विष्यो का प्रकाश याज्ञनदहो जतादहै। । 
उपयु क्त प्रतिनिम्बवाद्‌ की व्याख्या दो प्रकारसे की गई 
हे । एकवा वर्पति भिश्च का मत है, दूसरा विज्ञानभिष्ठु का | उपर 
€ ८10) ९०८ 1 चोचं च 
"क [ˆ वाच स्यति मिश्र कामत दिया गगरा है! वाचस्पति 
मिश्र का कहना है किं जव विपय्ाकार्कं बुद्धि पर 
चैतन्य का प्रत्तिविम्ब पडता है तव विपय का नान होता है। 
विन्ञानभिष्चु # अनुसार प्रव्यत्त-ज्ञान इस प्रकार होता दै-जव 
कोई विपय इन्द्रिय के सस्पकं मे आता है तब बुद्धिं विषय काश्राकार 
ग्रहण करती है । तब उसमे ( बुद्धिम ) सत्त्वगुण का अधिक्य रहने 
के'कारण चेवन पुरुष का प्रतिबिम्ब उत“ पर पडता है जिससे 
उसमे भी चैतन्य का आभां हदो जाता है (जैसे दीपक मेँ प्रकाश 
का भ्रतिनिम्ष पड़ने से बह स्वयं आलोकित होकर श्रो कोभी 
आलोकित करता है ) 1 तत्ःपर वह विषयाकारक बुद्धि आत्मा मे 
प्रतिनिस्वित होती है । अर्थात्‌ बुद्धि क विषथाकारक उृत्तिके हारा 
मारमा को विषय का साक्ञात्कार होता है ! वाचस्पति मिश्र के मत्त 
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से बुद्धि म आ्रात्मा प्रतिविभ्वित होता है चिन्तु श्रात्मा मेः बुद्धि 
प्रतितिम्वित नदीं होती । विन्ानभिष्ु के मत मे दोनों छा प्रतिविम्ब 
एक दूसरे मे पडता है । योगसूत्र की वेदृनव्यासी टीकामे भी इसी 
मत का अनुमोदन किया गया है । ® विज्ञानभिक्तु चात्मा मे बुद्धि 
का प्रतिचिभ्वित दोना इसलिये मानते ह॑ कि उससे आारमा क सुख- 
दु खादि श्तुभव की व्याख्या हो जाती है । नन्यथा शुद्ध चैतन्य स्वरूप 
्रत्माकोज, समी विकारं सेरदित है प॒खनदुख का अनुभव 
नदीं हो सक्ता । बुद्धि कोदह्ीये श्रनुभव हदो सकते ई । इसलिये 
पुम्पा के प्रत्यक्षु-सिद्ध सुख-दु खादि श्चनुभवों के उपपादनं के लिये 
पारस्परिक प्रतिविम्बवाद्‌ का आश्रय लिया गया है| 


प्रत्यत दो प्रकार के होते ह-निचिकत्प ओर सचिकस्प 1 जिस 
चणम इन्द्रयिके साथचिपयका सयोग ददता दै उस णमे 
| > 4 19} ॥ से 
। जो चिपय का श्ालोचन शेता द उसे निर्विकस्प 
८ त पिप्व्कहते है । यह मानसिक विश्लेपण-संश्तेषण से 
सद्विहदप प्रस्पष् शे 
पूवं की अवस्था दहै। उसमे केवल विपय क 
प्रतीति माच्रहोतीहै, विपयकी प्रकारताकां ज्ञान नदीं होता) यदह 
्तुमव शब्द्‌ हारा व्यक्त नदीं हो सकता जैसे शिशु या मूक 
व्यक्ति अपना श्रतुभमव शद्‌ द्याया प्रकट नर्हीं कर सकता, उसी 
तरह हम निर्विकस्य प्रत्यक्षु का श्चलुभव श्च्ड हमारा दूसरों को नरी 
जना सकते । 


दुसरे प्रकार का प्रत्यक्षु अनुभव वह हे जिसमे विपय का मनं 
के दवारा विश्लेषण, संश्लेषण श्रौर खूप-निधास्ण होता दै । से 
सचिकस्प प्रस्यक्त कहते ई । “ यह विषय इस प्रकार कां दे," समे 
श्रषुक गुख दैः, (इसका श्चम्ुक विपय से यह सम्बन्ध हेः इस प्रकार 
की विवेचना इस प्रत्यक्षे होती दहेः। किसी विपय कासविकरप 
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रत्यक्त उरेश्य-विवेय युक्द वाश्य हारा प्रकट किया जाता है. 1 जसे, 
धह गौ है ।' "वषु फूल लाल है । & 


न्यायदर्शन मे श्तमान काजो प्रकारसेद्‌ करिया गया है, वही 

छु हेर-फेर के साय सांख्य भी मानता ह! श्रनुमान पहले ससे 
सर&, €\ ४ गल ५ रौरं । 
छ ० ०^८्रकारों मे विभक्त किया जाता है-वीतव चं 
। ्रवीत । जो अतुमान न्वापक विधिन्वाच््य 
९ (पार्लऽश्‌ ^ िच्णाश्पर् एप्ए०भप्ठः ) पर श्रवलम्वित 
रहचा हे वह भ्वीतः; चीर जो व्यापकं निकेधवा्य ( एाणाण्टाव 
7पिव्छ्त४ 570005940107 ) पर यअवलस्वित रहता दै, वह (यदीतः 
वीत के दो प्रकार माते नम्रे ह~ पूचेवन्‌ चौर सामान्यतो । 
पृववन्‌ श्रनुमान वह दै ओ दो वस्तुओं के वीच च्छ व्याद्नि-सम्बन्ध 
पर अवलम्बित हे जैसे, दम धुओं देखकर श्चाग का अनुमान करते 
है, क्येकि धुः रौर श्राग मे नित्य साहचये का सस्वन्ध पाया जातां 
है! सामान्यतो अनुमान उसे कहते ईह ज्यं किन चौर साध्य क 
वीच व्याध्चि-सम्वन्य नहीं देवा गया है किन्तु जिग की समानता उन 
चस्तुश्रों से हे जितका साध्य के साथ तियत सम्वरन्व है! जसे, हमें 
इन्व्रियों है, इस वात को दम कैसे जानते हं ? प्रत्यक के द्वारा तो हम 
जान नदीं सक्ते । स्यःकि इन्द्रियो यगोचर इ 1 ओंख सव ङ्त 
देती हे. पणतु श्रोख को देखते के लिये हमारे पास कई इन्ध्रिय 
नही है । अंगुली का पोर स्वथं अपना सश्च नदीं कर सक्ता ! अतएव 
इन्द्रि के अरिवत्व का लान हमे इस प्रकार अहमान के द्रा होता 
है । “समी कराये क्सीन किसी साधनक हारा सस्पादित होते 
हं । लेसे पेड़ काटने के लिये इर्दाड़ी की जरूरत पड़ती है ! किसी 











+ गणी 


ॐ दिविश्ष चौर सविद भ्रत्य इड विशेष विवरण ॐ लर श्र सतीश्च- 
चलद, चटोराव्याव लिचिव ^< 29२४२ लठ ० +164दटः 
{ भभ्याय ३ ) देद्धिये | 
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हस्प या गन्धका चुमव भी एफ कायं है) अत. इसके लिये भी 
कोई साधन या करणं (इन्द्रिय) हाना चाहिये 1» यहो यह बात ध्यान 
देने की हैः कि हम इन्द्रियो के अस्तिरव का अनुमान प्रत्यक्ष की किया 
से इसलिये नदीं करते कि उन दोनो मे (भ्यश्च ज्ञान श्नौर इन्द्रिय मे) 
व्याप्ति का सम्बन्ध देखा गया हे, परन्तु इसलिये करते & फि प्रत्य्ल- 
ज्ञान एक त्रिया है ओर प्रत्येक क्रिया के लिये एक साधन की जरूरत 
पड़ती | 
दूसरे प्रकार का अनुमान दै “वीतः, मिसे छ नैयायिक 
दोषवत्‌ या परिशेष श्चनुमान कते ह । जव सभी चिक्य को द्ोऽते- 
द्योटिते अन्त मे एक दी शेष बच जाता है, तब वदी सस्य प्रसासित्‌ 
दता ई 1 जैसे, “शब्द्‌ द्रव्य; कमे, सामान्य, विशेष, समवाय यां 
अभाव नदीं दो सकता ! अतः यह गुण है. 1" इस प्रकार का अनुमान 
अवीतत ( शेपयत्‌ ) कदलाता है । नैयायिको शी तरह सास्य भी 
पचावयव च्य को असुमान का ख्व से प्रासमाणिक स्वरूप 
सानते है & । 
तीसरा प्रमाण है शब्द्‌ \ जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्तया अनमान 
के हारा नीं } ता उसका ज्ञान आप्रवचन के हारा होजतादहे। 
# ६1 २४ह ट 
(9: ६०.९.५० विश्वस्त वाक्य को शआप्रवचन कहते है । वाक्य 
(ध मु छा श्रथ दै शब्द का एक विशेष करम से विन्यास । 
श॒च्द्‌ शिखी वस्तु का वाचकदोताहै ! वाच्य विषय ही शब्दका 
अथं है । चर्थात्‌ शब्द वह्‌ सकेत है जो किसी वस्तु कै लिये प्रयुक्त 
होता है । वाक्य-जोध होने के लिये शाब्द बोध दोना आयश्यक है । 
शब्द दो प्रकार कां हेता है-लोकिक चौर वेदिक । साधारण 
विश्वासपान्न व्यक्तियों के साश्ित्व-व्वम को लोकिक शज्द कते है । 
सांख्य इसे स्वतंत्र भ्रमा की कोटि मे नरी रखता, क्योकि यह्‌ प्रत्यत्त 
@& दस पुस्तक फ ` @ इस पुस्तक फ म्याय-दर्धल धाते ध्याये भनुमानि का भरणं 
देखिये । वशष विवेचना कै किय श्री सतीश्चम्द्र चदटोपाध्याय का {€ 
}प्ण्म व ल्णप ग {१०५1९५६6 ( 2००५ [आ ] देखिये ! 


२६४ 


शरीर ्रनुमान पर आधित है । श्रुति या वेद्‌ कां वाक्य ही शब्द्-पमाण 
की कोटि मे ्ाता है । वैदिक वाक्य हम उन भगेचर विपयोंका 
ज्ञान करति ई जो प्रव्यक्त या अनुमाने के छारा नदीं जाने जा सकते । 
अपौरुषेय होने $ कारण, वेद्‌ उन सभी दोषों ओर त्ुटिर्यो से रहित 
है जो लौकिक वाक्यो मेहो सकती दै । वेदिक वाक्य अश्रान्त ओर 
स्वत' प्रमाण्य है । वे द्र ऋषियों के सान्तात्‌ अतुभव (1 पपाठ) 
द । ये श्रनुभव किसी व्यक्ति-विशेप के जान या इच्छा पर श्राश्रित, 
न्दी, किन्तु सवेदेशीय चर सवेकालिक सत्य हँ । इस तरह वेद 
अपौरुपेय ई । पिर भी वे नित्य नदीं माने जा सकते, स्योकि वे द्रष्टा 
क्पियो के दिव्य अनुभवो से उत्पन्न होते है भौर सनातन पन 
पाठन की परम्परा से युरक्चित रहते हैँ । 


&, 
' 9, मोक या कैबस्य # 


हषारां सांसारिक जीवन सुख-दुःख से भरा हा दोता है । जीवन 
मे निःसंदेह नाना प्रकार कै श्ानन्द्‌ भी है, जीर बहत से लोग 
उनका भोग भी करते ह । परन्तु दुःख-कष्टो की सात्रा श्रौर भीकदी 
अधिक दहे ओर संसार के सभी जीवों को उनका भोग करना पड़तां 
है । यदि किसी जीव के किये दु.खनकरशो से चाण पाना संभवमभी 
होतोजग (चुटापा) श्चौर मृत्यु के चगुज्त से छुटकारा पाना उसके 


किये श्रसभच हे 1 , 
साधारणत्तः तीन प्रकार के दुःख हं) आध्यासिक, † आधिभे।तिक 


शनैर आधिदैविक । आध्यात्मिक दुःख उसे कहते है जो जीव 
1 प ("पने शरीर या मन आदि से उत्पन्न होता है । 
ड ९ शारीरिक रौर मानसिक आधि-व्याधिरयोः जैसे रोग 


® देखिय, कारिका श्रोर कोसुष्ी ४४-६८, सार्य सूत्र, प्रषचन भाष्य श्नौर 
चरन्ति ३।६९-८४ 2 

† भाप्यास्मिक शब्द का हिद में जो भ्रचन्तिति भं है, वष्ट यष्ंलागू 
नटी हे । यष्टा ्ाप्मा से पुर नर्द, दिन्तु पुरुष के देह से तार्प्यं है । सस्छरत 
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सुधा, क्रोधः सताप च्रादि भाध्यात्मिक दुख ई । आधिभौतिक दु-ख 
वह है जो वष्ट भतिक पदाथ के कारण उत्पन्न ह्येता है । जैसे, 
काटा गड्ना, लाठी की चोट, बिच्छूका डंक । श्राधिदैविक दुख वह 
है जो वाह्य श्रलौकिक कारण से उलयन्न होता दै । जैसे भूतमपरेतादि 
का उपद्रव । 41 17 €) ८-८भ(- += € लौ ५4 । च =! {211 # 
सभी मनुष्य दुःख से बचना चाहते । बर्कि सबकी यदी 
इच्छा रहतीषहै किं सश के लिये सव दु.खोंका शन्त हो जाय 
पोर सवंदा आनन्द बना रदे । परन्तु ठेसा होने का नदीं । किसी को 
केवल नन्द्‌ दी नन्द्‌ नहीं मिल सकता । सभी दुखा से 
एकवारगि छुटकारा पा जानां श्रसभव दै 1 जबतक यह्‌ नश्वर 
शरीर है, जवतक ये दुबल इन्द्रियो दै, तवत्तक खभी सुण का दु ख- 
मिधित हना अथवा त्शिक दोना ्रवश्यभावी है। इसलिये दमे. 
चाददिये कि सुखवाद ( €0०05 ) का आदृशं ( आनन्द्-मोग ) 
परिष्याग कर उससे कम आकपेक परन्तु श्रधिक युक्तिसंगत ध्येय, 
दुखं की निवृत्ति, से दी सन्तेप करे । यही दु.खों की अघ्यन्त-निवृत्ति 
' -सभीदुखोंका सवदा केलिये निवारण जिससे किसी दु'ख 
की कभी पुनराघृत्ति नदीं हयो सके--सुक्रितः पवग या पपुरुषाथः 
कहलाती ह |' 5०६4० 1१२९ ^> @ &०{1०॥ 1९ 1९. <&ऽ ८९ 
0. & ५॥ = (21 < 

` सभी दु ख-स्लेशां से सुंकिति पाने का मागं क्या ह! मोनव-चुद्धि 
के द्वारा जितने कला-विज्नाने। का विकास हृ्रा है ओर उनसे 
जीवन कीजो सुविधाणएः प्राप होती द वे रणिक 
श्रानन्द्‌ देनेवाल अथवा दुःख कीक ही कालं 
तक निवारण करनेवाली होती द । उनसे समस्त शारीरिक मानसिक 
म भारा शब्द्‌ चनेक श्च मे भुक्त होता है, जिनमे एक धथ देह मी ह । 
यथा --श्रासमा दे धतो जीवे स्वभावे परम्माप्मति । दे का अर्थं सी स्थूल भोर 
सूघ दोनो है । सूषा टे पच तन्पात्र, पादश शृन्वियः इद्धि भोर ध्टकार से 
निप्रित दै । स्थूल्ञ शौर सूचा देह से उष्पन्न दुःख को भाष्यानि इ स 
दहते है । 


दु.ख क कारण 





क का सवेदा के लिये अन्त नदीं हो जाता । भारतीय दृशेनकार 
इस उदेश्य की सिद्धि के लिये सवसे उत्तम उपाय दद निकालते 
&& । वह्‌ द तत्वज्ञान ! हमारे सभी दुःख अन्नान के कारण होते द 
जीवन के भिन्न-भिन्न कत्र भे हम देखते है कि अज्ञानी या मूसे व्यक्ति 
वारंवार इसलिये दुख पाता है कि वह जीवन रः प्रकृति के नियमों 
से अनभिज्ञ रहता हैः 
1.5 र 1 च 
७७ जितना ही अपने विषय मे . अथवा इस संसार ` के विषयमें 
\ हमे ज्ञान द्योता हैः उतना दी जीवन-संगराम ओर सुख-भोग के लिये 
ै हम भे अधिक योग्यता ्राती है! परन्तु तथापि हम कमी पृणेतः 
सुखी या कम से कम दुःखों से सवथा मुक्त नहीं हो सकते । इसका 
कारण है किमे पूणं तस्तव का ज्ञान नीं रहता । जव हमे यथाधं 
तत्त्व का ज्ञान हो जाता है तव हम सभी दखों से युचि पा जति ह । 
' ' सांख्य^दृशेन ॐ श्रसुसार दो ही प्रकार की वास्तविक सत्ताए' रै । 
एक चेतन पुरुष मौर उसके विषय-मूत जङ्‌ पदाथ । पुरुष शाद 
चेतन्य-स्वरूप दहै जो देश, काल श्रौर कारण के 
बन्धनो से रहित है! बह निगुण श्रौर निष्किय 
होता है । वह द्रा या ज्ञाता सात्र है जो बुद्धि, अहकारः मन, इन्द्रिय; 
शरीर आदि समस्त विषयों कै संसार सेपरेहै) जितनी भी 
क्रियाए“ या परिवतंन होने £, जितने भी ' भाव था विचार 
उठते है, जितने भी स॒खन्दुख होते है; बे सव मन 
युक्त शरीर मे । पुरुष .या आत्मा इसं मन~युक्त शरीर से 
बिस्छुल प्रथक्‌ हे । यह सभी शारीरिक सानसिक विकारो से निलिप् 
रहता है । सुख-द.ख इसे व्याघ्र नदीं ह्येते । वे समन के अनुभव है । 
छखी या दुःखी दोनेवाला मन हे; आत्मा नहीं । इसी तरह पाप श्रौर 
पुण्य, धमं चौर अधमे, आदि अहंकार के गुण दजो सभी कार्यो 
क 1 प्रवत्तेक या कर्ता दैः 1 ‰. यदी सत्कमं या असत्‌ कमं की अर 
महत होता द मोर करमाललार घुल अ भोग करद द । मास 
® देखिये, ाख्यसूत्र भ्रौर दृति ४] २९ २१ वि 


पुरष 
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या पुरुप दस अहंकार से भिन्नहै। इस प्रकार अत्मा या पुरुप 
सांसारिक विषयों से परे, शद्ध चैतन्य या ज्ञान, नित्य, चविनाशी 
शरोर मुक्त है ! यदह नित्य एकरस जान-घरूप ह्येता है । परिवतन- 
शील मनौविकार सन भ धमे हं, आमा क नहीं । श्रात्मा शारीरिक 
द्रोर्‌ मानसिक क्रियान्रों का केवल्ल सादी मात्रहै। यह दोनो से 
भिन्न है । यह दैशिक, कालिक वन्धनं ओर, कारणए-काय-श्ट'खला 
से भी मुक्त है । यह्‌ नित्य या श्रसर है, क्योकि इसकी न तो उत्पत्ति 
ही होती हे चर न कभी विनाश ही हो सकता हे । ® 

सुख शरीर दख वस्तुत ॒वुद्धिया मनको होने दहै आत्माकां 
स्वभाव सा ह कि वह॒ इन सवो से मुक्त रहता है । किन्तु अन्नान के 

००४०५०५. न८ _ कारण वह्‌ चुद्धि या सत्‌ से पना पाथेय नदीं 

धत्नान घु अविवेक = 
०,४६.० ` सममता ओर उन्दे श्रपना ही "अग समने लगता 
है । यो तक कि यदह श्रपने दी को शरीर, इन्द्रिय, मन श्रौर बुद्धि 
समने लग जता है । दूसरे शब्दों मे, यद्‌ किये फि यह्‌ विशिष्ट 
नुद्धि-सखभावयुक्त विशिष्ट नाम-हप-धारी व्यक्ति वन जाताद्ै। 
दरस वरह आत्मा, शारीरिक सामाजिक आदि सूपो मे प्रतीत होता 
है { । सांख्य मत के श्रतुसार ये श्रनात्मविपय ८ अत्मा से भिन्न 
पदां ) ह जो आत्माके चैतन्य से इद्धासिव होते श्रौर उसमे 
( आत्मा में ) श्रपने चिकार या भाव ्रारोपित करते ह । 

बुद्धिमे सुख या दु ख का आविभांच होते पर ्रास्मा को एसा भान 
होताहे किं उसेदहीसुखया दुखटहोरहदा है ( क्योकि वहु बुद्धिस 
अपने को अभिन्न समता है । ) उसी तरह, जैसे श्रिय सन्तान के 
सखी या दुखी होने पर पिता अषनेदहीकोसुखीया दुखी सममभता 
दहै अथवा श्रपने सेवक के अपमान से स्थामी अपना पमान 

® देखिये, भवचनभाष्य १ । १४६४८ 


†‰ घासविपयक विभिन्न धारणा के लिये [77165 के एि 1167165 


0 एऽनागण् (ग्‌ 1 ०09 30) चोर 994 क एकाजगठष्- 
८8 एि176ए01658, (19 3४ ) दसिये- 
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समभता है । यदी अविवेक ( आत्मा का शरीर से पार्थक्य-नानकरा 
रभाव ) सारे अनर्था की जङ्‌ है! हम सुख-दुख इसलिये भोगते ई 
छि द्रष्टा ( पुरप ) श्रपने को दृश्य ८ प्रकृति ) सममः लेता है श्रौर 
ह्स वरद्‌ दुख-दु"ख का आधार अपने के। मानने लगता दै & | 
आत्मा श्रौर श्रनात्म-विषय मे भेदके ज्ञान का श्रमाव अर्थात्‌ 
चुवित्ेक (स दुःखों का मूलकारण है 1 इस भेद्‌ के नःन च्र्थात्‌ 
क = विवेकक्ञानसे दी दुखों की निदृत्ति या मोक्त संभव 
५ (६ 1 ~र्िण्ड्ु | परन्तु केवल इस वात को मन म समक 
लेना त स्व-नान नदीं कटलाता । इस सत्य की साक्तात्‌ अयुभूति दोनी 
चाद्ये कि यै" आत्मा, शरीर, इन्धि; मन ओर वुद्धिसे सिन्नहे। 
एक वार जव इस सत्य का सत्ताच्रदहो जताहै क्रि हममेजो 
आत्मा है वह नादि ओर अमर ह, नित्य अविनाशी चैतन्य या 
जाता स्वरूप है, तव दम सभी कश्तोंसे युक्त दो जति ईह । यहनजो 
भ्रमदैकियहशरीसयामनदहीरकैं हू इसे दूर करने के लिये सत्य 
का साक्षात्‌ अल्रभव दोना जरूरी है। मे अपने को एक विशिषं सन- 
युक्त देह समम रहा ह । इसमे सुमे को सदेह नदीं दहयोता । यद्‌ 
परत्यक्त-सिद्ध जान पडता ह । इसी तरह, श्यै" यद्‌ देह ( मन, इन्द्रिय 
्रादि स युक्त ) नदीं ह यह्‌ जान भी उतना दी प्रव्यक्त श्र नि.संदेद 
होना चाद्ये । तभी वह भ्रम दूर हो सक्तादहै। रस्सीमेसोपिक्ा, 
जोश्रम होताः वह किसी युक्तिया उपदेशसे दृर नदीं दता! 
रस्सी का यथार्थं प्रस्यक्ञ जान दयी उसे काट खक्रता & । श्रारम-ज्ञान 
प्राप्रकरमे के लिये वहत वड़ी साधना की श्रायश्यकता है । उसके 
लिये इस सत्य का निरन्तर मनन श्र निदिध्यासन चाहिये छि यह 
आत्मा, शरीर, इन्वथः, मन आर बुद्धि नदीहै। इस साधनाका 
& देखिये, कारिका, कौुदी, ६२, भ्रवश्चन रौर चृतति द। ७ 
१ देखिये, कारिका श्नौर कौयुदी, ४४, दे, सांख्य सूत्र भ्रौर शर्ि 
६।२३-२४ १,५९.६. 2१५१० . 
‡ देखिये, सांख्य सूत्र धौर्‌ वृत्ति ३ ६६,०; शारिका भोर कौमुदी ९४ 
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क्याखूप है श्रोर कैसे अभ्यास करना चाहिये, इसकी विवेचना योग- 
दशन मे की जायगी । 
जव आत्मा को मोत प्रप्र देता है तवे उसमे कईं विकार नही 
त्राता, न उसमे किसी नवीन गुण या धमं का आविर्भाव होता है | 
० मत्त या कैवल्य का श्रथ किसी भपृणं अवस्था से 
मुक्तिका ररूप ९ 4 
पूणं अवस्था पर पहुंचना नदीं है । इसी तरह; 
अमरत्व या नित्यत्व को सामथिक घटना सममना भूल है । यदि 
यह विष घटना दती तो देश, काल च्मौर कारण-काये की श खला 
मे वध्री होती श्रौर तव श्रात्मान सुक्त दी कहा जा सकताननित्य 
ही । सक्ति या मोत का अथं है इस तत्तव का सक्तात्कार कि आत्मा 
देश काल सेपरे, शरीर श्मौर मनसे भिन्न च्रौर स्वभावत सुक्त, 
नित्य चनौर अमर है । ® जव एेसी श्नुभूति होती हे तव अत्मा का 
शरीर या मन क विकायें से प्रभावित होना वद्‌ दो जाता द चौर वह 
केवल उनका साक्षी खूप दोकर रहता हे ।` 
जिस प्रकार नन्तंकी (नाच करनेवाली ) दशको को चअपना-चृत्य 
दिखलाकर श्रौर न्दं सन्तुष्ट कर श्रपने नृत्य से विरत होती दै, 
श्सी तहु कति अपने भिन्न-भिन्न रूप पुर्प को दिखलाकर सि 
काथं से विरत होती है! भ्रत्येक पुस्पके लिये 


जोध (५ छर भ = 
ण १. सी जीवन | मपे स्वस्पका यथाथं ज्ञान अ 
177 3", उसके १ {4।| मक्त पमा सभव है एेसी मुक्ति को 


जीबन्प॒क्ति कते ह । मृत्यु के च्रनन्तर जो युक्ति होती है उसे विदेह 
मुक्ति कते दै । इस श्रवम्था मे स्थूल, सूक्ष्म, सभी शरीरो से सम्बन्ध 
चुट जाता है अर पूरं कैवल्य प्राप्न हो जाता हे ‡ 1 विज्ञानभिश्चुका 
मत है कि विदेहमुक्त ही घास्तविक युक्ति है, >< क्योकि जब तक आत्मा 


शरीर मेँ श्रवस्थित रहता है, तवतक शारीरिक श्र मानसिक विकारो 
& दिये, साड सूत्र धर ठि £ ७४-८दे) साख्य-सुत्र १।६६) ६।६० 
| देखिये, कारिका ध्ौर कोद ५६, ६५-६६ 
{ देखिये, कारिका भौर कौमुदी ६५-६५, साख्य सूत्र शौर वृत्ति २।७८-८४ 
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से उसका सम्बन्ध पूत. छिन्न नहीं हो सकता । इस वाति म सभी 
सांख्यो करा एक सत है कि सुचि का अथे ह दुःखच्याभिघाद अर्थान्‌ 
तीनो प्रकार के दुःखों का समूल नाश । वेदान्त मोक की अवस्था को 
आमन्द्मय मानता है 1 सांख्य इस वात्त कौ स्वीकार नदीं करता । 
जरो कोई दख नदी ह, वरदो कोद संख मी चदहदी दयौ सक्ता क्योकि 
वे दोनों सपिक्त आर अविच्छद्यं । 


ह 
५, ईयर % ्र€ €६९९"* = ^~ 


दृल्वर को लेकर साल्य के टीकाकारो मे काफी वाद्विवाद्‌ ह । 
उनमें कुद तो इश्वरवाद का च्पषटत. खण्डन करते हं शर ऊद 
`“, <> यह दिखलाने कौ चेष्टा करते € कि साख्य न्याय से 
५५ कम प्रास्त नदीं ह॑ 1 सनातन सांस्यमतावलम्बी 
"८८ भम्‌ द्र के अस्तित्व के चिरद्ध निम्नलिदित युक्तयो 
देते &- (१) यह संसार कायंश्रखला हे. अतएव इसका करण होना 
चाहिये, इसमे ता कोई सदेह दी नदी, परन्तु वद कारण ईर नदीं 
हो सक्ता! रम्योकि ईश्वर को नित्य निविकार {( अपरिखासी ) 
परमात्मा माना गया दहै ्ौरजो परिणामी ( परिवतनशील ) नदीं 
है चह किसी वस्त॒ का निभित्त कारण नर हो सकता ( अर्थान्‌ किसी 
क्रिया का भ्रवतक्र नदीं दा सकता ) अतएव यह्‌ सिद्धान्तं निकलता ह॑ 
कि जगन्‌ का मूल कारण नित्य किन्तु परिणामी { परवतनशील्ल ) 
है । यही नित्य परिणामी कारण प्रङृति है । (२) यद्य कदा जा सक्ता 
है करि भ्र्रति तो जड दहै। इसकी गति को चिर्पित्त आर नियसिष 
करते के लिये चेतन सत्ता घ्ावश््यक हं जो दष्ट उपपन्न करती हे । 
जीचत्मार््ो का लान सीमित रहता है, इसलिये वे जंगन्‌ के सृष्टम 
उपादान कारणं का नियन्त्रित नदीं कर सक्ते} अतएव एकर 


द देखिये, कारिक भौर कौडदी ६ ७, सांल्यसूत्र, इत्ति अवचन $, 


६२-६२, ३1 ६-५७) 1 २-१२ 1 हंस सम्बन्ध मे गोद्पाद्‌ का सांस्य- 
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च्मनन्तनुदधियुक्त चेतत्‌" सत्ता होनी चाद्ये जो ्रङृति का संचालन 
कर सके । इसी का नाम ईश्वर है 1 परन्तु पेखा तकं समीचीन नदीं है 1 
हु्र-वादि्यां के मत मे ईर छट करता-वसवा सदी, चह किसी 
क्रिया मे अदद नदीं होता! यरन्तु अङ्कति का सचालन या नियसन 
करना तो पक क्रिया है । सान लीजिये, ईर भरकृति का नियामक है ! 
तच प्रश्न उठता है--र प्रकृति के सचालन ह्यरा चखध्ि-स्वना मे 
क्यों भरवरृतत होता द ? उसका कोई अपना उदेश्य तो हो नहीं सक्ता, 
क्याके पृण परमात्मा मे कोई पुण इच्छा यादप सनोरथ रहनां 
श्रसंभव है । यदि यह कहा जाय क्रि ईश्वर का प्रयोजन अन्य जीों 
की उदेश्य-पृततिं हेतो शका उण्ती है कि विना अपने किसी 
स्वाथे के कोई भी उथद्रित दृसरे की उदे श््य-सिद्धि के लिये तत्पर नहीं 
होता ! श्रोर वास्तव मे देखा जाच तो यह ससार इतने पापों च्चीर 
कष्टः से मरा ह कि यह्‌ कना संगत प्रतीत रोता ह ङिड्र ने 
जीवों के हिद-ताधनाथं इस सृष्टि की स्वना गी है (३) यदि ईश्वर 
मं विश्वास चया जाय तो जीवों छा स्वातन्य चौर अमरत्व वाधित 
( खडित) द्य जतार्द! यदि जी्वाकों ईर का अंश माना 
जाय तो उनमे भी इ्रीय श्रित रहनी चार्हिये जो वात देखने मे 
नदीं श्राती । इसके चिपरीत यदि उन्हें दश्वर के ह्यरा सृष्ट ( उत्पन्न ) 
मानते इ तो फिर उनका नश्वर दोना सिद्ध होता ई । 
दन सव चातता से सिद्ध होता दै कि ईर नदीं दै चोर भर्ति 
संसार करा मृल कार्ण है । प्रकृति अन्नात हप से स्वभावत पुरषो के 
कल्याणसाधं उसी तरद्‌ सष्डि-र्चवना करती दै. जिस रह्‌ वद्धे की 
सृष्टि के निमित्त गाय कै थन से स्वत दूध की धारा वहती है। 
सांख्य क ङ्द टीकाकारं रेसेभी देजो साख्य को ईश्वरवादी 
सिद्ध करने का प्रयास करते हं । इनमे विज्नानभिष्चु सव से भमुख 
०७३८ णावम्धननु कुत आधुनिक सांख्यमतानुयायी भी इसी 
व मत का समयेन करते ह । उन लोगो का कहना 
हि कि सष्टि-क्रिया क प्रवर्तक स्पमे तो ईश्वर के स्वीकार नदीं किया 
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जा सकता, किन्तु तथापि हमे रेते ईश्वर को मानना आवश्यक है 
जिनकी सन्निधि ( समीपता ) से ही प्रकृति की करियाशचित प्रवर्तित 
हो जोती है, जिस प्रकार चुम्बक के समीप लोहे भे गति चरा जाती 
है । एेसा ईर अपने मे पूर्णं श्रौर नित्य घादी-स्वर्प है । विज्ञान 
भिष्ु के मतानुसार पेसे ईश्वर की सिद्धि युक्ति ओर शासन दोना से 
होती है । सांख्य की यह्‌ ईश्रवादी व्याख्या अधिक प्रचलित नदीं 
क ६, उपहार ८८ 4. । ८८८1 6 

सांस्यद्शंन वस्तुवादर्‌ ( २००1157) ) चरर द तवाद (५९11570) 
का प्रतिपादन करता हैः! यह प्रकृति श्रोर पुस्प--इन दौ त्वौ के 
सहारे जगत्‌ का उपपादन करता ह । सारा संसार हन्दींदोका सेल 
ह । एक तरफ प्रकृति है जो भौतिक संसार ( श्र्थात्‌ विपय, इन्द्रिय, 
शरीर, सन, बुद्धि, अहंकार इन सवके समू ) का मूल कारण दै । 
यह प्रकृति संसार का उपादान कारणमी दहै श्रौर निमित्त फार्ण 
भी । यह सक्रिय शरीर निरन्तर ण्रिवत॑न-शील होती 
है। परन्तु साथ दही य अचेतन या नड्‌ है। इस तरह 
के जड़ न्व तन्तव से नियन्त्रित श्'खलाथुणं जगत्‌ का , विकासं कैते 
होता है ? बह निशित ध्येय की तरफ कैसे बढ़ता है ? जव धादि 
मे प्रकृति साम्यावस्था में थी तत पिर पहले-पदल उसमे चिकार या 
सोभ क्यो उत्पन्न, हुमा ! इसके निमित्त सांख्य दूसरे तत्त्व का 
श्रय लेता हे) पुरुष या आरपा । पुर्प शुद्ध, चैतन्य-रूप श्रात्मा है 
जो नित्य चौर अविकारी है । वह्‌ ; चेतन होता है पणतु साथ ही 
निष्किय शरोर श्रपरिणामी (च्रथौत्‌ उसमे कोई क्रिया या विकार 
नदीं आता ) । इन्दी चेतन पुरुषां क सस्पके से जङ्‌ प्रकृति संसार 
कीसरष्टिकरतीदहै। सांख्यका कहना है कि पुरुष की सन्निधिया 
सामीप्य मात्रसे प्रकृति मेँ क्रियाका प्रवतेनदहो जाता है) परन्तु 


® देखिये, प्रवचन साप्य रोर ^^. 1८, }(भ]प्ण्वश्ः का 16 
9व 8 (गाल्वुप०मा ० एलज्गश्ााप, 
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पुरुप स्वयं निर्विकार रहता दै । इसी तरह पुरुष ( चैतन्य ) का 
परतिविम्ब जङ्‌ वुद्धि पर पढ़ने से उसमे ल्ञानादिक क्रियाच का 
आविभवि दो जातादहै। परन्तु पुरुप की केवत सन्निधि मात्र से 
प्रकृति मे क्या विकार होने लगते द नोर पुरुप मे क्यो नदीं विकार 
होता, इसका सपण्ट समाधान नदीं मिलता । फिर यह भी प्रस्न उठता 
है कि चैतन्य निराकार होता है, फिर निराकार चैतन्य का प्रतिचिम्ब 
साकार वुद्धि. पर कैसे पदता हे ? वद्धि तो जड़ तत्वे दै, पिर उसमे 
लान काउश्यकेसेहोजातादहै? इन वार्ता को सममाने के लिये 
सांख्य में जो रष्टान्त दिये -गये ईं उनसे पूरा समाधान नरी हता । 
फिर एक शंका यह भी है कि जीवों के गुण) क्रिया, जन्म, मरण, 
छ्र,र ्रादरति-प्रकरति के येद्‌ से पुस्पं का अनेक्त्व सिद्ध किया जाता 
ह । परन्तु ये सव तो शरीर के धमं हे, श्रातममाके नरीं। जो विभेद 
देखने मे च्राने हे वे प्रकृति के ई; शुद्ध चेतन्य-स्वरूप पुस्प.के नदीं | 
फिर उनके चल पर वहु-पुरुपवाद्‌ की स्थापना केसे कीजा सकती 
ह ? व्यावहारिक जगत्‌ मे हम जिन्हं भिन्न-भिन्न पुश्प 
समभते ह ये भिन्न-भिनन अहंकार मात्रे कदे जा सकते ह। 
विवेचनात्मक दृष्टि से सांख्य दृशेन म एेसे करई शंका-स्थल ह जिनका 
ठोस समाधान नदीं मिलता । फिर भी साख्य दशन का महत्त्व कम 
नीं सममना चादिये । श्रारमोन्नति श्रौर मुक्ति कै साधन-ह्प मे 
इसका बहुत ही प्रधिक भृस्यहै। दु"खों से निवृत्ति पानेके लिये 
यह दशन उतना ही मूस्यवान्‌ है जितना कोई भी श्नाम्तिक दृशंन । 
यदह साधक को जीवन के चरम लक्ष्य-मोक्त- का मागं दिखलाता है । 


~ 


योग दशन 


१. पिषय-प्रवेश 

जो व्यश्च आअत्म-ाक्ञाकार के जिज्ञासु ह उनके लिये महिं 

| पतञ्जलि का योग-दृशन एक अमूल्य निधि ह । जो शरीर, इन्द्रियः 
~ मन के समस्त बन्धनो से रहित, शुद्ध चात्मा के 

योग क तषार 

९42 दशेन करना चाहते हे उनके लिये यःग एक महान्‌ 

साधन है % 1 महर्षिं पतञ्जलि ॐ नाम पर यह्‌ 

पातञ्ञल दशन भी कहलाता है । पतल सूत्रया योगसूत्रदही इस 
दशेन का मूल मन्थ ह । योगसूर पर व्यासछ्त प्रसिद्ध भाष्य है ञे 
व्याप्तमाष्य या योगमाप्य कहलाता है । व्यास के भाष्य 
पर वाचस्पति मिश्र की प्रामाणिक टीका तसवेशारदी 
है । भोजराज की वृत्ति र योगमशिप्रभा योग-विषयक सुवेध शरीर 
प्रचलित पुस्तके हँ । विज्ञान-भिक्तु का योधवार्तिक यर योयपारसं्रह 
मी ये ग-दशेन के उपये.गी थन्थ है । त 
पातञ्जल सूत्र चार पादो मे विभक्त हे। प्रथस पाद्‌ 'खभाधि- 
पातर _ऋुलाता है। इसमे योग फ स्वरूप, उदेश्य सौर लक्ञण, 
गो $ ५ 5 चित्तवृत्तिनिरोध के उपाय तथा भिन्न-भिन्न प्रकार 
4 के योगो की विवेचना की ग हे | 


& एसी योयदशन को ध्यान मे रखते इर्‌ }/1155 0, (0 
लिशती है --' प्राध्यारिमक गवेषणा के लिये एक नये समाज की स्थापना करी 
जरूरत है " ' * ˆ“ “ जिससे साधारण जनता को मालूम टो जाय कि श्रतीन्डिय 
चनुभद घस्तुतः सभव { या भ्रसमव ) हे » ( ४०2 ॐत पएटञध्लप 
8८ गर४, २०९८ 246 ) 


योग द साहित्य 


॥ 


सरक साधना-पाद्‌' कहलाता दैः. 1 समे क्रिया-योग,- 


श > कृमंफल ओर उनका टःखास्मके स्वभाव, दु.खादि चतुष्टय 
(द्ःख, द्खका निदान; दुःख की निचृत्ति ओर दुःख-निव्त्ति का 
उपाय ) प्रादि विषयों क वणन है । तीसरा पाद्‌ विभूतिपादः 
कटल्लाता है । इसमे रुग की श्न्तरज्ग अवस्थामा तथां योगाभ्यास 
जनित सिद्धयो है । चौथा पाद्‌ है कैवस्य-पाद' । इसमे ^. 
या मुक्तिक स्वरूप की विवेचना की गई दै। ` 
्ः प्रसंगान॒$्र चात्मा, परलोक श्रादि विपयों काभी वणंनदै।) 
स) श्रीर्‌ योग मे धनिष्ठ सम्बन्ध है । सच पृथिये तो सांख्य 
रन्ति का व्यावहारिकं जीघनमे प्रयोग दहीयोगदहे। ज्ञान के 
वे ए्थ्विषय मे सांख्य का जो विचार है उपे योग भी 
५४ मानता दै! साख्योक्त॒च्रिविध प्रमाण~ प्रत्यत्त, 
प्मनुमान श्रौर शब्द, योगको भी मान्य है। वह 
सांख्य के यचीस तत्त्वां को भी सीकर करता ह । परन्तु उनमे' एक 
च्मौर जोड़ देता है- ईश्वर । सांख्य मत के तुसार बिवेक-क्ञान ही 
मुक्ति कांसाधनदहै। योग इस बात को मानता हृष्मां बतलाता 
है फि योगाभ्यास ही षिवेक-नान करा साधन है। 
स्रात्मोन्नति के साधन रूपमे योग की महत्ता को प्रायः सभी 
५ दशनो ने सीकार किया है। यहां तक कि वेद्‌, उपनिषद्‌, 
पु + = कुति, पुराण- सभी मे योगाभ्यासं की चर्चा है † । 
जव तकं मतुष्य करा चिन्त या अन्तःकरण निमल 
शरीर स्थिर नदीं योता तव तक उसे धमं थादशंनके तथ्यका 


आऽ 92 क भिनी 


४ क्श धातु का भ्यव्ार सायान्यतत श्कमक क्रिया के स्प मे 
( करिश्यति = दुःख णता है) होता दै! इस तरद फ्रेश फा रथं होता है दुःख 
या कष्ट 1 परन्तु द्मी-कनी द्विष्‌ धाप्तुफा सकमक खूप मे भी व्यषष्टार शेता 
दै ( जैसे क्रिश्नात्ति : केश पहु"चाता है) 1 इस प्रसंग मेङ्गश शब्द का 
व्यवहार दस्त अथं के अनुकल जाने पदता है। देखये; व्यापस्त-मापष्य १।* 
( क्वि = छ हेतुक ) 1 

¶ देद्य › कटोपनिपद्‌ ६।११, ६।९४; वेताश््वसर्‌ २।८, २,१९ 
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सम्यक्‌ जान चदु रो सकता। शद्ध द्य चर्रशन्तमः = 
इन गृढ सर्त्या को पा सकते है । आत्मशुद्धि के लिये योग 
सर्वोत्तम साधन है । इससे शरीर शमर मने की शद्धि दो जाती हे) 
इसीलिये सभी भारतीय दर्शन (केवल चार्वाक को दोडक्रर) 
अपने-अपने सिद्धान्तो को यौगिक रीति से ध्यान धारणा श्रादि कै 
दवाय स्पष्ट अनुभव करने के लिये मयत करते दै । 
पातञ्जल दशन मे योग के स्वरूप ओर उसके ॐ प्रासे 
की सुह्ष आलोचना क्री गई है। योगाभ्यास के विविष्ैगो च्रीर 
५० -८64 =" उनतते सम्बद्ध अन्यान्य श्यावश्यक 
0 0 गहरा विचार क्रिया गथा है) सास्य 
कत्तिपय शन्यान्य भारतीय दशन) की तरह योगका भी 
सिद्धान्त है कि विवेकन ( श्र्थात्‌ शरीर मन, इन्द्रिय शादि 
से आत्मा भिन्नदहै पेसा ज्ञान) सेदही मुक्ति पाना संभव है। 
परन्तु यह ज्ञान तभी दयो सकता दै जब हम शारीरिक चौर मानसिक 
वृत्तियों का दमन करते हुए अथात्‌ क मशः शरीर, इन्द्रिय, मन, 
वुद्धि श्रौर च्रदकरार पर विजय प्रप्र करते हए शुद्ध श्रात्मा या पुरुष 
के यथाथ स्वरूप को पहचान } तव हमे यह जन दहो जायगा कि 
शरीर, मन, उच्य, वुद्धि, ओर सख-दःख के मोक्ता अदह॑कार- 
सवसे आत्मा प्रथक्‌ है । यह देश-काल अर कारण के वन्धनं 
से परे दे । यहं आत्मा सक्त योर शाश्वत है । पाप, दुःख, रोग; ग्त्यु- 
इन सर्च से उपर है । यदी ्रतुभव भा्मन्ञान है । इसी आत्मज्ञान 
या विवेकल्नान्‌ से युक्ति श्रथात्‌ सकल ठ्ःखों की निवृत्ति होती दै। 
श्रात्मज्ञान के साधक के लिये योगद्शेन व्यावहारिक मागं वतलाता 
है। सांख्य का अधिक लजोर इस सिद्धान्त पर दहै कि चिवेकन्लान 
सस्ति का साधनदै। इस वान की भरा फे लिये वह अध्ययन, 
मनन र निदिध्यासन का भी निरेश करता है €! परन्तु योग 
मुख्यतः व्यावहारिक पहल परजोर देता है अर्थात्‌ मुचितिया 
सिये कारिका धोर्‌ कौमुदी, ९१ 











नि की प्राति के लिये किन उपायों का चवलम्बन किया 

.&/ ८ किस प्रकार से ्ात्मशुद्धि ओर समाधि का भ्यास किया 
स्य ) ! योग के आचार-वलि प्रकरण मे इन वातो फा वणन किया 
जायगा । इसके पूवं हम यद देखे कि योग के अनुसार चात्मा का 
क्या स्वरूप दै, मन काक्या काय॑ है चौर शरीर, मन, आत्मा का 





र 
4 
र 
५ 
७। 


6 , योग का मनोविज्ञान ‰०4०. 08५ ^ 
सांख्ययोग के अनुसार, जीव ॒स्वतच्र पुरप है जो स्थूल शरीर 
.से श्र वि ¦ स्स शरीर ८ इन्द्रियः मनः बुद्धि श्रोर ्दंकार ) 
| ४ ॥ से सम्बद्ध है । जीव स्वभावत शुद्ध ॒चैतन्य-म्बरूप 
है । यह्‌ वस्तुत शारीरिक बन्धनो रौर मानसिक 
विकासो से मुक्त रहता दै। परन्तु श्चन्ञान के कार्ण यह्‌ चित्त के 
साथ श्मपना तादत्स्य कल्पित कर लेता हे ( श्रथत्‌ भ्रमवश पने 
को चित्तः समभने लगता दः ) । चित्त प्रति का प्रथम.चिकार है 
जिसमे रजोगुण श्रोर तमोगुण के ऊपर सन्तवशुए की प्रवलता रहती 
है । चिन्त स्वभावत जड दै, परन्तु श्रात्मा के निकटतम सस्पक 
मे रहने के कारण बह प्रास्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो उठतादहे। 
निम॑ल होते के कारण उस पर मात्मा का प्रतिविम्त्र पडता है जिससे 
उसमे चैतन्य का आभास श्चा जाता दहै। जन चित्तका किसी 
विषय से सम्पकं होता दहै तव वह्‌ उसी विषयका श्राकार धारण 
ऊर लेता है। इन्दं विपो के श्रनुरूप चित्तविकारा के द्वारा श्यास्मा 
फो विप्रयो का न्नान देता है। यद्यपि श्रात्मामे स्वत कोद विकार 
या परिणाम नदीं होता, तथापि परिवत्तनशील चित्त्त्तियां में 
प्रतिचिम्तित होने के कारण इसमे परिवत्तन का ्रभास होता दै, 
लेसे नदी के हिलकोरों मे प्रतिविम्वित चन्द्रमा दिलता हृश्मा जानं 
णड्ता है 48. ।-- [ 
`^ & ठेखिये, योगचर श्रौर इत्ति १४ ( हस पुर्तक मे "तांख्-दशंन्‌' 
व्भ्याय का दष्ट वाज्ञा परङरण मी देखिये!) ` 
न (12) 


शद 

चित्त की वृत्तिर्या पोच प्रकार की होती ६-( १), 

( सस्य-ज्ञान ) (२) चिपयेय ` (भिध्या-ज्ञान); (३) विके 
| ( कल्पनां ) (४) निद्रा ( नींद ) भोर' (४) स्प्रति 

भ + ( स्मरण ) । प्रमाण तीन प्रकार के ते दै-- 
रत्यक्ष, अठुमान्‌ ओर शच्द्‌ । इनके विपय भ सांख्यकाजो मत दै 
वदी मोटामोटी योग काभीहै। 

निषयों ॐ सम्बन्ध मे मिथ्यानान को विपयंय द्रम) कहते ई । 
संशय मी इसी के अन्तगंत आ जाता है! विकरप का प्रथ है बह 
कोरी शबष्द्-योजना जिसका लगाव वस्त॒-स्थिति से नपै५.दो । जैसे 
्रकाशकरषुम । यद्यो शब्दों का श्रथ तो समभमेंश्रा जाताहै, पर 
उस श्रथ के अनुरूप कोई वस्तु नदीं है। निद्रा बह चित्तवृत्ति दै 
जिसमे तमोगुण का प्राधान्य होता है ओर उसके कारण जात्‌ जीर 
स्वप्र अवध्यान के अनुभव विलीनो जतिद। इस अवस्थाको 
८सुपुभ्निः कहते ई । कुचं दाशेनिकं का मत दै कि सुपुप्रावस्था मे कोर 
भी मानसिक क्रिया नदीं होती च्रर चैतन्य कालोेपदहो जतादहे। 
परन्तु एेखा सममन ठीक नदी । निद्रा भंग होने षर (जागते पर) 
हम कहते ई~ भभ सूच सयाः "सा सोया कि किमी विषय का बोध 
नहीं रहा !' इत्यादि । अर्थात निद्राचस्था की वात हमे स्मरण रहती 
है । इससे सूचित होता है कि निद्रावस्था का प्रव्यक्त अनुभव हमें 
श्मवश्य ही हृश्मा द्येगा,, तभी तो वह स्मरण आता हे | इस तरह सिद्ध 
होता दहै किं सुपुप्रावस्था मे मी मन अपना कायं करता रहना है , 
इस शनस्था मे विषय-ज्ञान का श्रभावहो जाता है। इस पृत्तिको 
'छअभावभ्रत्ययालम्बना इत्ति कहते द । अतीत श्तुमवों ी यथावत्‌ 
मानसिक प्रतीति स्मृतिः है । इन पोच वृत्तयो के अन्दर समी चित्त 
वृत्तिर्या खा जाती दहं ` 

जव चित्त किसी वृत्ति म परिणत हो जाता है तव उस परश्रात्मा 


का प्रकाश पड़ता है ओर वह प्राप्मसात्‌ हो जाता है अर्थात्‌ श्रात्मा | 





षः देहिये, मोगसूत्र, भाष्य घ्रीर दत्त १।९-९१, 


दण्ड 


„सा भरतील होता ह किं यह मेरीही अवस्था है। इसीलिये 
4. € । एसा भासित होता ह {क पुरष (आत्मा) ही सव 
॥ अ 2. कुच सोचता रौर करता है । जैसे वदी जन्म लेता 
< ६०६ श्रोर मरता है, उसी मे बृद्धिया हास होता है, वही 

सोता-जागता है, वही करपना या स्मरण करता हे, बही भूत्त करवा 
श्रौर उपे सुधारत ै, इत्यादि । परन्तु यथायं मे यह सव भरम दहे । 
जन्म, मरण, आदि क्रियाए शरीर की दहै। सोना, जागना श्रादि 
क्रियाए्‌ सन की हं । ध्यान, कल्पना, स्पृति- सभी मन की वृक्तिर्यो 
हे । आत्मा इन सभी विकारो से परे है । बह इनसे संयुक्त इसलिये 
जान पडता है कि वह चित्त मे प्रतिविम्वित हो जाता है, उसी तरह, 
जैसे दण मे मनुष्य का प्रतिचिम्ब उतर भ्राता है । इस तरह, वंह 
भ्रमवश शपनेदहीको पचक्कशो काश्माश्रय या आधार सममन 
लगता है ! ये प॑वक्त श &- ९) 10 (अथात्‌ अनित्य को नित्य 
समभना जसे, छनास्म-पदाथं को आत्मा समकर लेना, मिथ्या सुख 
को वास्तविक सुख सममः लेना, अशुद्ध को शुद्ध सम तेना) । (२) 
[ (ज्र्थात्‌ श्रातमा को ्रमवश बुद्धि या मन समभ लेना) । 
(९) (ख श्र उसके साधनो की प्राप्ति फे लिय दच्छा)। ४) 
दष र ख श्रौर उसके कारणो सेवे | । (४) अचत । (धात्‌ 


¬ 9४ 511) €1*& वः 
ग्त्युकाभय) {| +` = 


जव तकं चित्त मे विकार श्रौर परिणाम ष्ोते रहते दं तव तकं 

¦ उनपर श्रात्मा का प्रकाश पडता रहता दै चौर विवेकनान के अभाव 
, भ श्रात्मा उन्हींमे श्रपने फो देखने लगता है। 
, फलस्वरूप बह सांसारिक विषयों से सुखन्दुख का 
` छनुभव करने लगता है श्रार उनमें रागदष के भाव रखने लगता 
है । यदी आत्मा का वन्धन ह । इस बन्धन से मुक्ति पाने फे निमित्त 
शरीर, इन्द्रिय; मन श्रौर चित्तवृत्तियां का निरोध करना श्रावश्यक 
टे । जव काये-चित्त का धारा-प्रवाह्‌ बद्‌ हो जता है थोर वह 


¢: देखिये, योगसूत्र २।६-६ 


बन्धन भोर उक्ति 


` करिणचित्त के रूपं मे (शान्त अवस्था मे) आ जाता है तव ॥ < 

को अपने यथाथ स्वरूप का ज्ञान होता है । तव वह अपने को इस 
मन-शरीर से भिन्न, नित्य युक्त शुद्ध चैतन्य रूप म देखता है ¦ चित्त 
वृत्तियो ॐ निरोध के द्वारां यही आत्मसानत्कार योग काउटेश्य है । 


१५०३ यभ का आचारं 
(8) योगय क्रा सव्य तथा ममेद्‌ #\ 
योग का अथं है चित्तवृत्ति का. निरोध । यदौ योग का श्रथ 
जीवात्मा प्रर परमात्मा का मिलन नदी समभना चाहिये 1 योगका 
कू 1०2 उदेश्य है परात्मा को अपने यथाथ स्वरूप का ज्ञान 
८” \ कराना जिससे वह अपने को मानसिक विके से 
निरोधद्टीयोगहै 
प्रथक्‌ समम सके । परन्तु यद्‌ तभी हयो सकता दै 
जव चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाय ! अतएव योग का काम | 
हैः चित्त की सभी दृत्तियों का निरोध क्रा ] । , , .॥ 
चित्तभूमि (मानसिक अवस्था) के पोच रूप है- 
(2) विक्त (४) एकाप्र खोर (४) निरुद्ध ¡ प्रत्येक श्रवस्या 
भाप कुछ न कुछ मानसिक वृत्तिर्या का निरोध होता ही 
$ .)°{ ह | एक श्रवस्था (जैसे प्रेम) मे, दूसरी अवभ्था 
1१५ (जैसे धृणा) का निरोध होता है। परन्तु इनमे | 
प्रत्येक अवस्था योग साधन के श्नुकरूल नदीं होती † । ज्तिप्र अवस्था । 
मे चित्त रजोगुण के प्रभावमें रहता दै ओर एक विषय से दसरे 
विषय पर दौडता रहता है । चित्त मेँ स्थिरता नहीं रहती । यहः 
मवस्था योग के लुकरूल नदीं है, क्योकि इसमे मन ओर इन्द्रियों पर 
संयम नदीं रता । मूढ प्नवस्था मे तस की प्रधानता रहती है च्नौर , 
इससे निद्र, शालस्य श्चादि का प्राु्माव होता दै । निद्रावस्था भे चित्त 
% देखिये, योगसूत्र चौर भष् १।१-४) १।१२-१०, १,२३. २।१-२, ` 
४।२६ ३४ 
॥॥ च तीन घवस्थाए्‌ः (रिप्न) मूढ, विदप्त) योग के भ्रनुकूल् नी 
पती. कवल धन्त दो रवश्याए, (एकाप्र चोर निरुद्ध) परिगजुद्धन दै । 
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की कुं बृत्तियो का छुं काल के लिये तिरोभाव हदो जाता है । परन्तु 
यह्‌ अवस्था योगावस्था नदीं दै । निद्रावस्था तथ होती है जव चित्त 
तमोगुण से ्राच्छन्न दो जाता ई 1 परन्तु योग के लिये सत्त्वगुण की 
प्ररलता से चित्त की शुद्धि होना ्ावश्यक दै । विक्तिप्रावस्था मे मन 
थोडी देर के लिये एक विषय मे लगता है, पर तुरत ही प्न्य विषय 
की ओर ध्यान चला जता है रौर पहला विषय ट जाता है यष 
चित्त फी आंशिक स्थिरता की अवस्था है । इसे योग नीं कह सकते 
क्योकि समे चित्त की धत्ति का धरा निरोध नदीं होता । श्चविदया- 
जनित क शो को दूर करने मे यह्‌ असमथं है । 
पएकाम्र अवस्था वह्‌ है जिसमे चित्त देर तक एक विषय पर लगा 
हता हे । यदुकिसी वस्तु पर मानसिक केनद्रीकरण या ध्यान की 
2०14 द" {> वस्था है। इस अनवस्था मे चित्त किसी पिषय 
3 ति ०पर विचार या ध्यान करता रहता है । इसलिये 
दमे भी सभी चिन्तवृत्तिरयो का निरोध महीं होता । तथापि यह योग 
की पहली सीदी है । अन्तिम वस्था-निरुद्धावस्था-मे चित्त की 
सभी पृत्तियोँ का ( ध्येय विपय तक काभी) तेषो जाता है श्रौर^ 
चित्त अपनी स्वासाविक स्थिर शान्त प्रवस्थामेंश्राजातादहै। 
एकाग्र चर निरुद्ध च्रवस्थाएे योग के चअनुङ्कल ह क्योकि उनमे 
सन्त्वणुण का श्रधिकाधिक प्रकाश रहतादहै जो 'आत्मसाक्तात्कार मे 
सदायक होता है। एकाश्र अवस्था को सश्ह्नातयोय कहते ई; 
क्योकि इसमे ध्येय चिषय का स्पष्ट जान रहता दै । इसे नतमापत्तः या 
सम्प्रन्नात सप्राधि भी कहते हँ, स्येकि इस श्रवस्था मे चित्त ध्येय 
विषय मे लीन होकर तन्मय दो जाता है, 
इसी तरह, निरुद्ध श्रवस्था को श्रतम्धह्ञात योग या श्रसस्भक्नाति 
समाधि कहते है, क्ये।कि इस अवस्था मे चित्त की सभी ृत्तियों का 
लोप हो जाता दै न्नौर क ज्ञान नहीं रहता । यदी समाधि की अवस्था 
हे । इसमे सभी मनोवृत्तयो च्रौर विष्यो का तिरोभाव (लोप) ह्ये 
जाता है । चित्त की चंचल लये का उठना वंदहो ज्ञातो है भौर 
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वंह शान्त जल की तरह स्थिर हयो जाता है । इन दोनों (एकात्र श्रौर 
निरुद्ध) च्रवस्थाश्म को सामान्यत" समाधि-योग कहा जाता है 


लैसा कहा जा चुका ई, समाधि दो प्रकार की हेती है- 
सम्पर्ञात श्रौर असम्प्रज्ञात) ध्येय विषयों के मेदातुसार सम्परनात 
नक न ""“समाधि की चार कोटियो होती है । जव किसी 
| ह ११०७०००१ स्थूल भौतिक पदाथं पर चित्त एकाग्र किया जाता 
ह, तन वह समाधि "सवितकं' कदलाती दै । (जैसे, किसी मूत्ति पर 
ध्यान जमाना) । उसके स्वरूप का ज्ञनि हो जने पर साधक को सुक्ष्म 
विषय का (जैरे किसी तन्मात्र का) ध्यान करना चाहिये 1 इसको 
(सविचारः समाधि कहते ह । तदुपरान्त उससे मी सृ्ष्मतर विपय 
(जैसे इन्द्रिय) मे ध्यान जमाना चाहिये, जिससे उसका यथाथं स्वरूप 
प्रकट हो जाय । इसे "सानन्द, समाधि कते है । सम्परननात समाधि की 
छ्रन्तिम कोटि को 'सास्मिता समाधिः कहते है स्योकिं इसमे ध्यान 
का विषय केवत अस्मिताः या अहंकार मात्र रहता है । इस समाधि 
के फलस्वरूप आत्मा का सान्तात्कार रो जाता है (अथात्‌ श्ात्मा 
4ग्रथार्थतः शरीर-मन अहंकार सें से भिन्न है एेसा अनुमव या 
विवेकन्ञान हो जाता हे) | ^ 


इस प्रकार एक के अनन्तर दूसरे बाह्य या आन्तरिक विषय कां 
नयथा रवप भज्ञात करते-करते रौर उसे छोड़ते हए चित्त का 
|» ८५८८०८९ - सम्बन्ध सभी विषयों से दूह जाता है । यही अन्तिम 


र अवस्था असम्प्रन्नात संमाधिया परम योग है। 
यह समाधि की अन्तिम सीदी है! वहो पर्व जाने पर योगी समस्त 
विषय-संसार से यक्त दयो जाता है! # मानों उसके लिये संसार 
का कों बन्धन रहतां ददी नही । इस वस्था मे आत्मा विश॒द्ध 
प्वेतन्य  चेतन्य स्वरू में रहता ओर अपने कैवल्य या मुक्तावस्था के प्रकाश 

® स्मा की अर्तिम असया को 'धममेध' भौ कष्टे है, कर्यो बह 
योगी के ऊपर ' केवर चा सक्ति फी वयां करता है। 
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का श्राजन्द लेता ह) इस अवस्थाको प्राप्न कमै पर पुरुष सभी 
दध्यौ स मुक्ति पाजतादहैजो जीवन का चरम पुरुपाथं हे। 
यह जीवन क्या दे, शान्ति ( श्रौर उसके साधनों ) का अन्वेपण है 
योग वद्‌ श्राध्यात्मिक मार्ग है जो यथां आत्मन्ान के द्वारा सव 
दुखोका समूल नाश कर हमे श्रभीष्टं लक्ष्य पर ष्हुचाता है । परन्तु 
दस अन्तिम लक्ष्य की प्राप्ति एकवारगी नदीं दो सकती । यदि किसी 
के लिये एक वार समाधि-प्राप्नि के द्वारा दुःख-निद्रत्ति संभव मी 
हेतो फिर बह दुवारादुखोंके जालमे फस सकता है] जवतक्र 
पुवंकमंजन्य सभी ससार का नाश नदीं हो जाता, जवतक चित्त 
कठ खी वृत्ति का न्द सदी दो नदर; ववर दुखं कें 
युनरायतन की समावना वनी रहती है। भूत भ्रौर वत्तेमान के 
विविध कर्मो से उत्पन्न ससार को न्ट क्ले के लिये 
समाधि की स्थिति में दृदृतापूवेक रिथर रहना वडा दी दुस्तर कायं 
हे! इसके सिये चिर साधना श्रौर कठिन योगाभ्यास की 
जरूरत है । 

योग के तीन प्रमुख मागं है--नान॒योग, भक्तियोग अर १ 
मनुष्य को अपनी वुद्धि) स्वभाव श्रौर योग्यता के अनुङ्कल इनमे 
कों एक चुन तेना चाद्ये । जिनका अधिक 
ुकाव ज्ञान की तरफ है उन्हं जानमागे अपनाना 
चादिये । श्रथात्‌ संसार के विपर्थो का सम्यक्‌ परिशीलन करते हृष 
उन सरथं से (शरीर श्र मनसेभी) श्रपने कौ प्रथक्‌ बोध करना 
चाद्ये । जो अधिक भावुक प्रकृति के £ उनके लिये भक्तिमागं दै । 
अर्थात्‌ श्रद्धा न्नर भक्तिपूचेक ईश्वर की उपासना मे रत रहना । 
हस मागं से भी साधक मुक्ति प्राप्र कर सकता हे । जो लोग अधिक 
कभ या कठिन साधना करने के योग्य दँ उनके † कसंयोग हे । 
तपश्चर्या, स्वाध्याय श्चौर ईश्वरप्रणिधान, इसके अंग ह। 
कर्मयोग ८ या क्रिया-योग ) भी कवि का साधक्र दै हो; इन मार्गो 
का अवलम्ब्रन सच्चे मन से होना चाद्ये । 


चोर के तीन भागं 







(२) याग के ्रष्टत्च साधन ® 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है, जवतक मनुष्य क चित्त मं ॒विकार 

भरा सा दु चार उसकी वद्धि द्पित ग्हती है तवतक वह्‌ 

तत्त्वज्ञान नदीं प्राप्न कर सकता ¡ शुद्ध हृद्य श्चार 

१ ८ ~ निर्मल बुद्धि से ही तआरत्मन्नान उपलब्ध हो 
श्वकता दै। सांख्ययोग मतानुसार सयुक्ति के लिये भ्रनना 
्चश्यकदहै। प्रज्ञा का चरथं है दिव्यषृष्टि के द्वाय इस सव्य, का 

दर्शन क्रि आत्मा नित्य मुक्त शुद्ध चैतन्य-स्वरूप आर शरीर तथा 

मन से सर्वथा भिन्न ह । परन्त॒ यह दिव्यच््टि तभी हो सकती है जव 

अन्त.करण सवेथा निर्विकार, शुद्ध श्र शान्त हौ जाय } चित्त की 

शुद्धि आर पवित्रता क. ठि लये योगुणाठ प्रकार्‌ के साधन -वतलाता 


९5{र्व्म ~ €. द 4: 


(६ श 
है । भये दू (१ यम, (२), नियम असन, (४) प्राणायाम 


(५) प्रत्याहर ˆ (६) र (७) व्यनि, श्र (<) क्रि च ` 


्राठो धयागागः कहलाते ह । 


योगकाप्रथम अंगद यम । इसके निम्नलिखित अग ई&--(१) 

, अद (त्रथात्‌ किसी जीव को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पर्हृचाना) 
५०४ गग "मु (२) सत्य ( अथात्‌ कसी से किसी तरह का भट 
= दीं बोलना ) (३) अस्तेय ( अथात्‌ चोरी .नदी 
€करना ) (४) त्रह्मचयं ( अर्थान्‌ विपय-वासना की ओर नहीं जाना ) 
छर (#) अपरिथरह्‌ ( अर्थान्‌ जल्लोभवश्च दृसर की चस्तु स्दण नहीं 
करना ) । ये सव साधन सव्र-विदित &, अतः उनकी विरोप व्याख्या 
आचश््यक नही । तथापि योग मे इनकी चिस्दतत विवेचना की गई है । 
योयी के लिय ईका साधन अत्यावश्यक ह, क्योकि मन क! खवल 
= क क्लिये शपेर क)। सवल वनाना आवश्यके । जो काम, 
क्रोध, लाम च्रीक्विकायो पर विजय प्रप्र नहीं कर सकता, उसका 
सन या शरीर [ रट सक्ता । इसी तरह जव तक मनुष्य 


घ्नोर्‌ माप्य रा२६-६६, २।१-४। 
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का मन पपि-वासार््रो से भराश्रोर चंचल रहता हे तथ तक वह 
किसी विषय पर चित्त एकाग्र नदी कर सकता । इसलिये योग या ' 
समाधि के साधक को सभी छवासनाश्नो योर्‌ क्रभवृत्तिरयो से विरत 
होना अवश्यक हेः । 
योग का दुसरा चग दै नियम या सदाचार का पालन । इसके 
निम्नृलिखित श्मग है--(१) शोच (वाष्यशद्धि अथात्‌ शारीरिक शुद्धि 
गूं 6 जैसे स्तान शरोर पवित्र भोजन के हारा, तथा 
(5. प्माभ्यन्तर शुद्धि अथात्‌ मानसिक शद्धिः जैसे 
मैत्री, करुणा चादि के द्वारा ) 1 (२) सन्तोष ( अर्थात्‌ उचित प्रयास 
से जितना दी प्राघ्र हो उससे सन्तुष्ट रहना )। (३) तप ( जैसे सर्दी- 
गर्मी आदि सहने का अभ्यास, कठिन त्रत का पालन करना रादि) । 
(४) साध्याय ( नियसपृवेक धमेग्रन्थों का स्रध्ययन करना ) । (५) 
कश्वरप्रणिधान (ईश्वर का ध्यान मौर उन पर अपने को 
छोड़ देना } । 
आसन शरीर का साधन है। इसका अथं है शरीर ८ ठे 
स्थित्ति मे रखना जिससे निश्चल होकर युख कै साथ देर 


11 ८०1 
| ८गरीपग €^ सकते है ! नाना प्रकार के आसन होते 


चे 4/ ` ~ 







) जैसे, 
पद्मासन, वीरासन, भद्रासमे, सिद्धासन; शीषांसन; 
गरुडासन, मगूरासनः, शवासन आदि । इनका ज्ञान किसी सिद्ध 
गुरुसे द्यी प्राप्त करना चाहिये । चित्त की एकाभ्रता के लिये शरीर का 
भनुशासन भी उतना ही श्रावश्यफ़ है जितना सन का । यदि शरीर 
रोगादि बाधाश्रों से पृणंत युक्त नहीं रदे तो समाधि लगाना व्डाही 
कलिन ह । श्रतएव योग श्रारोग्य-साधन के किये वहत से नियम 
निर्धारित करता £, जिखसे शरीर समाधि १ योग्य वनं सके । 
शरीर श्रौर मन को शुद्ध तथा सबल बनाने के ्िि तथा दीघायु प्रप्त 
करने के लिये योयमे नाना प्रकार के नियाङ्विबतलाये गये दै। 
येगासन शरीर फो नीरोग तथा सचल् बनाये के लिये उत्तम 
साधन्‌ है । इन आसनो के द्वारा प्रमी अग; तः स्तायुमंडल, 
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इस तरह वशमें कयिजा सक्तेहै कि वेमनमे कोई विकार उत्पन्न 
नहीं कर सके । 


प्राणायाम का अथं है श्वास का नियन्त्रण । इस क्रिया के तीन 
ह होते, ह- (१) पूरक ( पूरा श्वास भीतर खीचना ); (२) म्भक 
वद्य (श्वास को भीतर रोकना ) भौर (३) रेचक 
न ९.०. नियमित विधि से श्वास द्ोडना ) । इन क्रियाश्रों 
का ज्ञान सिद्ध गुरुसेही शाप्त करना चाहिये | श्वास के व्यायामसे 
हृदय पृष्ट होता है ओर उसमें बल श्राता दै, इसे चिकिरसा-विज्ञान 
भी स्वीकार करता है ! इसलिये चिकिस्सक हृद्रोगवालतो को नियमित 
रूप से टहलने या उपर चदृने के लिये कहते ईह । योग इस दिशामें 
श्रोर भी श्रगे बदृता है ओर चित्तके एेकामूय-साधन के तिये 
प्राणायाम का निदेश करता ह । क्योकि इस {( प्राणायाम ) के दारा 
शरीर शरोर मन मे द्दता आती है । जव तक श्वास की क्रिया चलती 
रहती हेः तब तक्‌ चित्त भी उसके साथ चंचल रहता है । जव श्वास- 
९: की गति स्थगित हो जाती हे तव मन मी निष्पन्दं या स्थिरो 
जातोर्ड । इस तरह प्राणायाम के अभ्यास से योगी बहत देर तक 
अपनी स्प, रोक सकता रोर समाधि की ्वप्रि. को बदा 
सकता है । ४ 









५ 
ध [ 


प्रत्याहार का अथ है इन्द्रियो को अपने-अपने बाह्य विषयो से 
सखीं चकर टाना, ग्रोर उन्हुं मनके वश मे रखना । जव इन्द्रियों 
9 पुरं के वशमेश्याजाती वे श्रपते 
५ 4 तः मनकेवशमेश्ाजाती ह तव वे श्प 
$< ००१ रु स्वाभाविक विपर्यो से हटकर मन की शोर ल्ग 
{जाती है । इस श्र ५ मे, अरखि-कान के सामने सांसारिक विषय 
रहते हुए भी हम देन नदी सकते । रूप, रस, गन्ध शब्द्‌ या 
स्पशं का कोई भी प्रव मन पर नदीं पड़ता । यहं अवस्था, बहुत ही 
करिन है, यद्यपि भव नही । इसके लिये अत्यन्त दद्‌ सकल्प 
छषैर घोर इन्द्रिय- ठ फी साधना आवश्यक है । 
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खपयु क्त पोच श्नुशा्न--यम, नियम, रासनः प्राणायाम श्रोर 
्रत्याहारवहिरग साधन कदलाते दं । शेष तीन- धारणा, ध्यान शोर 
सभमाधि--अन्तश्ग साधन कहलाते ई, स्योकि उनका योग (समाधि) 
से सीधा सम्पकं है । 


धारणा का रथ है चित्तको शमी विषय पर जमाना। वह्‌ 


की) ॥ 9) 


विषय बाह पदाथ भी हो सकता ह ( जैसे, सूय या किसी देवता की 
८ क्ट चरश्रतिमा ) श्रौर अपना शरीर भी (जसे च्रपनी 
व नाभि या मोहो का मध्य माग ) । छिसी विषय पर 
द्टतापृवक्‌ चित्त को एकाग्र करने की शक्ति ही योग की श्रसल जी 


है । इसीको सिद्ध करनेवाला समाधि अवस्था तक पव सकता है । 


इसके वादं की ्रगली सीदी दै ध्यान । ध्यान का चरथं है ध्येय 
मुय का निरन्तर मनन । अथात्‌ उसी विषय को लेकर विचार का 
1:०१, 16 ुष्तश्चनवच्िन्न ( लगातार ) प्रवाह । उसके दवारा 
$ -० ००. = विषय का सुसषट ज्ञान दो जाता है । पहले भिन्न- 
यिन चरंश या स्वरूपाका वोध छता हेमन्त म 
छे हारा सम्पण चिन्न ्ा जाता श्रौर उस वस्तु के श्र 
कादुरशन षो जाता है । इम तरह योगी के मन मेध्य 
ध्येय वस्तु का यथाथ स्वरूप प्रकट हो जाता है | 






दरस 


योगसाधन ी अन्तिम सीदी है समाधि । इस श्रवस्या मे मन 
(ध्येय धिषय मे इतना लीनदोजातादहै कि वह व हो ज्ञाता 
^< "क्यः है ज्र उसे अपना इच भी क्लीन नहीं रहता । 
(८०11 ०४ ध्यान की अवस्था मे ध्येय विष्य भौर ध्यान की 
क्रिया-ये दनो पथक्‌ प्रतीत होते दे । परन्तु ॥ की अवस्था मे 
ध्यान की क्रिया का प्रथक्‌ नुम नदीं होता, विह ध्येय विषयमे 
इवकर श्रयने को खो वैठती है । 
इस अवस्थामे केवल ध्येय सात्र रहं । 
योगी को यदह भी पता नहीं रहता कि वह 





है। समाधिस्थ 
वस्तु के ध्यानमें 
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मग्त है । यद्य एक वात ध्यान देने की है। योगको लकणं किया 
जा चुका है--वित्त इत्ति का निरोधः । श्रमी जिस समाधि का वणन 
किया गया है वह्‌ इसी साध्य ( चित्तवृत्तिनिरोध ) का साधन है । 
धारणा, भ्यान शौर समधि-ये तीनों योग के अन्तरेग साधन है । 
इन तीनो का विषय एक ही रहना चाहिये । अथात्‌ एक दी विषय 
को लेकर पहले चित्त मे धारणा, तच ध्यान चरर चरन्त मे समाधि 
होनी चाये । ये तीनों मिलकर (संयमः कहलाते हँ जो योगी कै 
लिये अत्यावश्यक हँ । 


कहा जाता है किं योगाभ्यास छरते समय साधक को विरहोप 
अनस्थ मे वशेष सिद्धियां प्राप्न होती है । ये सिद्धिरयो चार प्रकार 
7९ 5२९7० € 
०९ 6०००१ की है| अतः इन्है धषएटसिद्धि या ष्ट्यं कहते 
सष्डय ह है £ 
ऊनव्मन ९4०० द । ये है-(१) त्रशिमा ( अथात्‌ योगी चाद तो 
परशु क समान द्योटा या च्रदश्य चन सकता दै )। (२) लधिमा 
(अर्थात्‌ योगी चाद तो र्ट से भी दलका होकर उड़ जा सकता दै) । 
= 3) महिमा (अथात्‌ ५८८५ पहाड़ के समान व्ड़ावननजा 
५१५५ 
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दै) । (४) पराषटिः(योगी चाहे तो कदं से कोई वस्तु मेगा ले 
ष) । (४).;किम्य ( योगी की इच्छा-शवित वाधारदहित ष्टो 


जाती है)। हिरि (योगी सब जीवो को वशीभूत कर सकता है) । 
(७) ईंशित्व ष्ट सव भौतिक पदार्थो पर अधिकार जमा सकता 


है) । (८) यज (द (योगी का जो संकस्प होता है उसकी 
सिद्धि हो जाती ह) । परन्तु योगदुश्न काकड़ाश्रादेश दहे कि साधकं 
इन देयो के लोभै\ से योग-साधनं मेँ प्रवृत्त नरी हो । योग का लक्ष्य 
है यक्ति की प्रापि । साध्रक को अलौकिक रर्यो के चकाचौध मे नही 


[9 र # 


पृडना चाहिये, नहीं \ वह्‌ पथ हो जतादहै। योगी को चाहिये 


`, बह सिद्धयो के, मे नहीं पड़ कर च्गे वदता जाय श्मौर 
"१५ लक््य-~ [शंन पर्‌ पर्व जाय । 


® देखिये, योगसूत्र र भाष्य २।३७, ३ ९१, ७1१. 
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८. इश्वर # 


योगद्शेन मेँ ईश्वर का स्थान कोद षटुत श्चधिक मदन््वपृणं नदीं 
वीव । स्वयं पतस्जलि को जगत्‌ की समस्या दल कस्मै के लिये 
£ ध 4 ९, दुश्चर फी श्रावश््यकता न्दी दीग्व पड़ती । उनकी 
४ ५ चिमे श्वर का उतना सैद्धान्तिक मृज्य 
८5०4 नष्टं, जितना व्यावदारिक । ईश्वरप्रणिधान की 
उपय)।गिता इमी तें है कि चित्त की एकाय्रता या ध्यान के साधनींमें 
एक वह मी दै | योगदशंन के पिदधले टीकाकार संद्धान्तिक च्छिसे 
भी ईश्वर के म्वद्प की विवेचना करते ई श्र ईश्वर के श्स्तित्व 
करे लिये गतियो भी देते) उस तरद योगदृशंनमे ईश्वर की 
उपथरोगिता, सिद्धान्त श्र।र साधन) दोना को लेकर है । 
(योग के भतुसार ण्वर्‌ परम पुग्पदहिनजो सभी जीवसे छपर 
शर्‌ समी ने से रदित है । वह निचय, स्वंन्यापी,) सवेन, सयं- 
14 1० "+""दाक्तिमाय पृण परमात्मा द समार के सभी जीव 
स्वर श स्दस्य = 
11 श्रविद्याः प्रकार, व दर्प श्रांर चअभि- 


निवेश (ग्रखु-भय) मादि कं कार्ण दुख पातैद्ं। 
कमं (सुकम, कुकमं शरीर विकमं } फरते ह श्चार उनके 










(आरण्य) से भी प्रभावित दति ६ । समस्त दुखा सेस॒क्तिया व 
रात्र करने पर भी युक्तात्मा के विपच मे यद न्दी कहा जा सकत. 
वह सव॑दा से मक्त था ! केवल ईश्वर ही निचय मुक्त > जा 

है। वह सथंवन्वनरदित श्वर स्वंक्त शरहितै । वह्‌ क्छ श 
विपाक, श्राशय, दन सर्वो से श्रपरामृष्ट (श्रप्रभाचित) रदता 
सदा एकरस श्रौर निर्विकार है| कमं श्रौर उनफै फल 
व्यापन करते । वह पृण, श्रनन्त, श्रीर्‌ श्रह्ितीय दै (उस 


दृषरा कोट नदी 1 वष पृण न्नान काभंढार हे, रार्‌ दन 







१ 
% द्वे, योगसूत्र, भाष्य धीर्‌ वृन्त १।२३-२९ १।३२-३४ 


्ै 
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श्राधार पर चल कर म क्रिया भै सफलतापु्वंक प्रब्त होते दै; क्षास 
श्रौर क्रिया म संधषं या श्रसामज्जस्य नहीं होता । इससे सूचित होता 
हैः कि बह ज्ञान यथाथं है। इसके विपरीत जव उस ज्ञान की उत्पत्ति 
के लिये तस्मकारक पयाप्न कारण-सामप्री मेँ कों चुटि या देष रहता 
ह ततव वह ज्ञान उत्पन्न होता ही नदीं । जसे, पाण्डुरोगी को ( जिसकी 
ट्ठि म दोष रहता है श्रौर सव वीजे पीली नजर श्राती दै ) यथाथ 
प्रव्यक्त ज्ञान नहीं शेता । इसलिये जवतक शंका या अविश्वास'के 
खमभी स्थल दृर नदीं हो जाते तव तक विश्वास उस्न नदीं होता । 


उपयु क्त बातों से मीमांसक दो निष्कषं निकालते ईै-* 

(१) ज्ञान का भ्रामाण्य { प्रामाणिकता) उस ज्ञान की उत्पादक 
सामयी सें ही विद्यमान रहता है, क बाहर से नदीं आता ४ 

(२) ज्ञान उत्पन्न होते दी उसके प्रामाण्यकरा भी जानो जता 
हि 1 † यह नहीं करि प्रमाणान्तर से परीक्षा करने के ल्तिये हम ठरे 
"प श्रोर जव वृद्.न्सकनदुसरी जांच की कसौटी पर ठीक उवर जाय 
त्य समभे) | 
सिद्धान्त को (जिसमे उपयु क्त दोनों वाते सम्मिलित ह) 
श््रामारयवादः कहते {द । ‡ 


स मत के अनुसार त्य प प्रकाशर होता है।. जव कोष 
सस्यता का भावे भी सन्ति. 


उत्पन्न होतादहैतो [सी 
म: "नुमं 
कि वह भ्रमणं है श्र्थात्‌ उस 
मे कोष्श्दि या दोषदहे। इस 
& < 
स्ाधार फेदष सं हम उस ज्ञान की सदोषतावा 
का अनुमान करते है । इस प्रकार किसी ज्ञान के मिथ्यात्व 














हणं सवतः ऽप्पधते 1 
¶ भङ्वनाण्य स्वतः ज्ञायतेष्व । | 
गैः देिभे श्टोकषार्िक २।१।१ श्रौर स्व॑दुशंन संमर् मे संमिनीप दुशुन । 
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का निश्चय श्रनुमाने के दाय ता है । परन्तु जान की सत्यता स्वय॑- 
सिद्ध होती है । सन्ते मे यों किये फि विश्वास उत्पन्न करना ज्ञान 
का स्वमानिकं नियम है चचिश्वास इच्छं वाधक कारण मालम होने से 
होता हे । प्रत्यत्तादि प्रमाण कै द्वारा जो जान उत्पन्न होता है, उसकी 
सत्यता मे हम स्वभावत. चिना किसी तकरं-बि्तकर के विश्वास कर 
लेते ई । हो, यदि उसके प्रतिकूल कोई फसा प्रमाण मित्ता है जिससे 
वह वाधित या खंडित होजाय तभी ह्म उसन्ञान के विपयमे 
शंका करने या उसकी श्चसस्यता का श्रनुमान करने को वाध्य होते 
है । यों चिना कारण हमें ज्ञान फी सत्यता मे सदेद नदीं होता । इसी 
चिश्वास पर हमारे जीवन का काम चलता दै । 
नैयायिको फा मत है कि प्रत्येक ज्ञान का प्रामाण्य उस ज्ञानकी 
उत्पा रक कारण-सामभ्री फे श्रलावे, वाह्य कारणों से, उदश्न होता है । 
जैसे, को प्रत्यन्त ज्ञान प्रामाणिक हैया नही, यद्‌ 
इस वात पर निभंर करता दै कि वह ज्ञानेन्द्रिय 
(जैसे रोख, जिसके पर हम सामने एक 
नद्यै देख रहै है) ठीक दै या नदीं । परन्तु भीमां कहना है कि 
ये वाह्य कारण (जसे, नेन्न की निर्विकारता) भी वस्तुतः भ्यत्त ज्ञान 
के ही सयक कारण ई, (अर्थात्‌ कारणसामग्री के चङ्ग हैक 
विना विश्वास या ज्ञान की उत्पत्ति टी {दीं हो सकती । सैकां 
का मत दै कि परत्यक ज्ञौने भ्‌ ्ामाण्य | अतुमान के दारा {> 
दमे्ट्ष्द. मीमांसा <> क(नादहेकि पेखा माननिसे 
दवनवस्था-दष 1"7ण€ र ट 6 शरिश्ट । अर्थात्‌ के 
प्रामाण्य के लिये खः का श्रयः पेना पडेगा; खः लिये 
भा, का} इस तरह कमी चन्त ही नदरी होगा 1 इस ती का 
प्रामाण्य सिद्ध नही होगा श्चौर जीवन मे प्रामाण्य निद करने के 
घाद्‌ कोई काम करना असमव दो जायगा । मन लीर्िथे; हम एक 
वाघ देखते ह । यदि उसको देखने पर पदतले हम र ननन का 


प्रामाण्य श्रतुमान के हारा सिद्ध करना बाहं तो फिर ऽस नियम के 
२९ 


परठः प्रामाण्य 
का सरन 
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च्नुखार उस श्रलुमान कामी अमाण्य सिद्ध करने के लिचे दृखरे 
प्ननुमान का आश्चय अण करना पडेगा, र इस तरह इस क्रिया 
की समाधि सदी हनी 1 इख तरह जीचन' असंभव छे जायया । वाघ 
को देखने के खावयद्ी हम बर्हो से भ्गगते ई यदि उसका प्रामाण्व 
निश्चित करते के लिये हम चरः ठर नोय चौर एक्‌ के वाद्‌ दृः; 
द्सरे के वाद्‌ तीसरा; इस तरह अनुमा्नो का अवलम्बनं च्छरने लन 
जाय, तो वहक्रिया कमी समप नदा दयी शरोर जीवन मे कोर कायं 
कृरना संभवं नर्द दया ! यद्‌ सत्य ह क्रि ज्यो किसी जानं अ विष्व 
मे शंकरा क्र स्थत रहता हं वरदो ठम उक्र सत्यता का निश्य करने 
क लिवे अनुमान क्रा सदारा तते ह । पर्त उसका उदेश्य दोता है 
रान के मायं में नेः प्रति्वंधक दे वये द्र क्रा) वधा दुरद्धजने 
पर वह ज्ञान (यदि वद्‌ सस्य लान है) श्ट द्ये जाता है 
श्रार उसकी सत्यना तश्रा उस सत्यता ऋ जान भी उसके खाथ 
परक्ट हयो जाना है। चदि ठ्स शक्रा चा वावा का निवारण 
णज केद्वास नही मक्ता; ता फिर बद्‌ लान उस्र होवा 


[, ++ म 







वेदिक, प्येष या चअपत्पेव, शब्द्‌ के द्वार भी 
त्रान चदन्नहःता दहै । यदि शंकरा ग अविश्वास के लिये 






थ द्यी उसकी चत्क्तवाङी भतीति भीषय 
जाती है । च प्रतीति या विश्वास के लिय मीमांसक इतना दी करता 
द कि वेदो को अश्रान्दता के विरुद जितने मी आतप दो सकते & 
उनका निराकरख करता ई, जिस वैदिक लान की यथाथंता स्वीकार 
करने ये क्रिररी को संदह नहीं रदे ! 


३३६ 
(¢) प्रभक्याहैः. 


यदि प्रत्येक ज्ञान स्वतःप्रामाण्य दै रौर उसकी सत्यता भी स्वयं 
प्रकाश्य है तो फिर भ्रम की उत्पत्ति कैसे होती है! भारतीय वशं 
मे भ्रम के सम्बन्ध मे गहरी छछानवीन की गह है । 
प्राभाकरः मीमांसकं का मत दै कि प्रत्येक ज्ञान 
सत्य होता हे, कोई जान असत्य नदीं । जिसे हम 
भ्रम कदते हे (जैसे स्न्‌, मे खपं का चाभासः उसमे भी दो तरह के 
ज्ञानो का सम्मिश्रण पाया जाता है 1 एक लम्बी टेढी-मेदवी सी चस्तु का 
प्रत्यश् ज(न, ओर पूलेकाल मे प्रत्यच्‌ हुए. सपं की स्मरति, ये 
दृनांदहदीसव्यदहं । केवल स्परतिदोपसे हम इतना भूल जाते ई 
कि वह सपे स्मृति का विपय है, प्रत्यक्ष का नदीं | श्र्थात्‌ 
्रत्यत्त श्र,र स्मरति के भेद का श्रनुभव नदीं होता । इसलिये हम 
रज्जुके साथ यैसा दी व्यवहार करते हं जैसा सपे के साथ करना 
च , हये । यदहो दोष हमारे व्यवहारमे दै । म सष ( स्मरण 
शक्ति के दृष ) के कारण विवेकाभ्रह (श्रांत भेद के 
छमा १ दो जाता हे । यह्‌ दोप केवल श्रभावात्मक ( }4९६०८ 
अथात्‌ जान का चभाव मान्न है । इसे वद्‌ ४ | नदीं कदा जा 
जो भावाक्मक ( २०५५०८२. हो. चथांत्‌ जो पिस्तविक प्रतीति हेः 
प्राभाकर मीमांसकों का यह मत (भस्येगभनिवाद॥ कलावा है । इर ॥ 
भ्रमनन्दताद पन " स # 
भार मीमांसक इस मत को नदीं स्धनते † । उनका (कि 
भ्रम केवल अविवेक ( मेद्-ज्ञान का भमाव ) मात्र नदीं 1 मी- 
कभी ठेसा देखने मे आता दहै कि भिथ्यानषर 
( जसे रज्जु म करिपत सपं ) भी प्रव्यक्त सा भासित 
होने लगता दै ¦ शंख की पुतलियों को दवाकर 


पभ्राभार सत 
भरयात्तिवाद्‌ 







भाट मतत ~ दिष- 
रीत ख्यातिषाद्‌ 





षः उखिये, भकरण-पयिक्रा ( ० ३२-३८ ) 
† देखिये, शास्त्रदीपिका १।१।५ 
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देखने से द चन्द्रमा दिखाई पडते ई । रज्जु मे सपे का रमतो 
प्रसिद्ध ही  । भाद्र मीमांसक कहते ह कि जव हम रख्जु में स्पं 
देखते € मौर कहते & फ '्यह सपं हैः तो यदय उदेश्य आर विधेय 
ठ्न द्य सत्य ह । जो रस्सी वत्त॑मान है वह साप की कोटि मेले 
आर जाती है । संसार मे सत्ता दोनों ही की है । श्रम इस वातको 
लेकर होता है कि हस दो सत्‌ चिन्तु प्रथक्‌ पदार्थो सें उदे ्य-विधेय 
का सम्बन्ध जोड़ देते & । भ्रम इसी तंस्तगं को लेकर दोता हैःनकि 
विष्यो को लेकर, जो वास्तविक पदाथ ईह । चन्द्रमा बल्ेश्रम मेँभी 
्ाकाश के द्‌! वास्तविक भागों का.सम्बन्ध चन्द्रमा के साथ जोड 
दिया जाता है, जिखसे एक ही चन्द्रमा दो स्थानों मे श्राभासिव होता 
है । पेसे विपयय के कारण लोग विपर्ात ्राच्ररण करते । भाट 
मीमांसका का यह मत "विपरीत ख्यातिवाद्‌' कटलाता हैः ( क्योकि 
इसके कारण कायं मे कायताक्रामानदहोता हं &। 

इस प्रकार देखने मे श्राता ह कि प्राभाक्रर मीमांसक किसी न्नान 
मे भ्रम ती स्वीकार ही नहीं करते । मट्र मीमांसक श्म की 
मत्ता.धीकार करते हं परन्तु उनक्रा कहना है कि भरम विपर्योको 
रिं नदी, उनके संसगे को लेकर होता ह †। परन्तु दोनों ही 
{रदाय इस 8 सहसत हं कि भरम का प्रभाव ज्ञानकी 
हे । इसके श्चतिरिक्त दोनों 

दे । सामान्यल.-्ी-लिथम ते द सामा द द है कि 

94 त्‌ = दै 1 इसी विश्वास पर दहभारा 

२. न का व्यवदार चल सकता है) ो, कमी-कमी इस 
नियङ्क ~ग श्रपवाद भी पायाजाता दहै जिसेहम भ्रम का नाम देते 


् । परन्तु ढं अपवादे! के रहते इए भी श्वामा वक नियम ही मान्य 
समा जाता है ! 











1 


ॐ सकायस्य कायतया भानम्‌ ! भ्र्थात्‌ जो नष्टी करना चादिये षह करने 
मोग्य ्रतीत होता है। 


† इष मत भोर प्याय के भन्यरथा-स्यात्तिवाद्‌ में अहुत दु सादर्य है । 
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२३. तख-िवार 
( १) तामानय रूपरेखा 

रत्यक्त ज्ञान की यथाथेता के धार पर मीमांसा जगत्‌ श्रौर 
उसके समस्त विपयां को सत्य मानती दै ! अतएव यह बौद्ध मत्त फै 
शून्यवाद शरोर चशिकवाद को तथा अद्धैतमत के 
मायावाद्‌ को नदीं मानती । प्रत्यन्त विषयों के 
्रत्तिरिक्त, यद्‌ स्वगं, नरक, श्रात्मा च्मीर वैदिक 
यज के देवताश्रं का अस्तित्व भी अन्य प्रमाणो के भ्राघार पर 
मानती है ! आत्मा श्रौर परमाणु नित्य अविनाशी पदार्थं & 1 फर्म 
के नियम के अनुसार घटि की स्वना हती है । संसार इन त्त्व से 
वना ह-(१) शरीर या भोगायतनं जिसमे जीवात्मा श्रपने-अपने 
पूवकर्मो का भोग शरत ई । (२) जनिन्द्ि्यो नौर कर्मेन्दरि्यो जो युख- 
दुख~मोग कै साधन ह (३) सांसारिक वस्नो भोग के चिषय है । 
मीमांसा को ईश्वर का कोद प्रयोजन नदी पडता कुटु मीमांसक 
वैरोपिश्तं की तरह परमाणएुवाद मानते ई & । त क यह्‌ है कि 
मीमांसका के मत मेँ परमाणु ईश्वर के द्वारा संष्ालित अह होते । 
कृम के स्वाभाविक नियम के मनुसारदहीवे इस तरद भरवर्तिबु होते 
ह जिससे जीवात्मा को कम-फल-भ,ग (हराने योग्य ह, 
जाता हं । र 


= "विचार की दृद्रिसे )मीमांसा-दशंन वसु 
र पर ्नेकेवसुनः (५ 156) हे । मीग्रसकफ 

वेदवाक्य फो प्रव्यक्त से भी बवदृकर मानते ई † ।*स-सग,¢ नरक 
श्म आदि अनेक तच्च को मानते द जो ्रतीन्द्रिय (4 होने के 
कारण श्चतुभव-गस्य नीं ई । 

# छव मीमांसक रेना नही मानवे । ( देखिये, शलोक-वाक्तिक; अनुमान ˆ 
कर्य, शजोक १८२ )  परमाणटवाद के पष्ठ मजो युक्त्या दो शैवे 
प्रमाक्षर-विजय मे देखिये । 

¶ द्सिये शकोकबातिंक ७२,१।१।२ 


जशच्‌ श्चौर बिचयों 
को सत्यता 


(२) शक्ति रर च्रपूवं 
ज्ार्य-कारल-तम्वन्यं क चिषव ये सीमांसा शच्व्विादं क चिद्धान्व 


उन्न कर सक्ता है) जव यद्‌ शक्ति वायिव या 
नष्ट दो जानी है, ( ञे वीजको भुज देने पर) 
ठन चह कार्यं ( अक्र ) का उत्पन्न नदीं कर सक्ती 1 इसी प्रकार 
अधि मे जलने की शक्कि दै शब्द मे अये-तरोधकता जर क्रियो- 
ल्पादकता ङी शक्ति हः प्रक्र श्च मे भासित्त करने की शक्तिद । कारश 
म अच्छ शक्ति मानना इसक्िवे आवश्यक है कि विना उसके दम 
इख वाठ की उपयत्ति नहीं कर सकत चि करटी-्दीं कार्ण ( जंसं 
दील या अथि } वत्तमान रहने पर भी कायं ( जसे च्रंधर चा ददन- 
क्रिया) की उत्पत्ति नदी होती 1 मीमांसक यह्‌ कर्टने करि इन अवस्था 
स कार्ख-दन्य विद्चनान र्द्ते इए भी उसकी रख किसी 
हेवु चे न्ट चा अभिभूत दौ रई है जिससे कायं कीं उस्यत्ति 
न्दी दती 1 = 

नेयायिर्ट्स अच्छ-तक्ि करो नदीं मानते } चनकराक्टनाद कि 
चिना दये सनि हए मी ययययुच््त खमस्या ज समाधान क्य जा 


द्वद शकि & 









४ ४ 2 
५ ह ! वाधाएु नदीं रहने णर कार काचं को 
न्यस्य का ५ > 4 श 
| उन वता द, चर्‌ वृह रुदन प्र्‌ न उत्पन्न 
डन = 


करता अं 1 र्याति याघात के अभावमें ऋं 
उर ४ । दता &, जाव मं न्‌ ऋक्षमांसक सवनयन उतिस्ै 
इए कते हं कि र त; न्यायमत क च्रनुखार्‌ भी; क्ये की उदपत्ति 
क लिवे शर्त के अतिरिक्त चर छ वस्तु { च्र्थान्‌. बाधाक्ता 
अमाच }) भी आवश्यक मानना पञमा। पिर अन्वर च्यारहा! 
यदि जर छं मानना दी है ठो अमात्र पदाथ में क्रियोत्यादृक शक्ति 
मानन्‌ के वदृल्ते माव-पदायं (जसे वी) दी में वद्‌ शन्ति स्यो 
नदी साने 1 

& ठचि; आ्ल-दीरिक्य { > =० ) प्रकरण-पद्चिका { ४८ १४ ० 
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देस चच शक्ति के सिद्धान्त कै द्वारा मीमासा एक वड़ी समस्या 
का समावान करती हे । जव उस कमं का ऋअम्तित्व ही नही रहेगा तो 
आज का किया हुमा कमं (जसे यज्ञ ) इस जीवन 
के वाढ परलोक मे केसे फलित होगा ? मीमासां 
कामतद्ै किडस लोकमे किया ह्या क्म एक अ शक्रिति का 
प्रादुभांव करता है- जिसे शृं, कते ह । यह कमं का कल भोग 
करने कपी शति है जो समय पाकर फलित दती 2 । क्म॑-फल का 
व्यापक नियम यह दहै कि लौकिक या वैदिक, सभौ कर्मो के फल 
सचित होते ह । अपूव का सिद्धान्त उसी का एक शरश द्धै 


पूवं धू 


(र) चछ्रलस-विचार 


मीमासा मे श्रात्माका विचार चहुत कुदं उसी तरद सै किया 
गथा हे जसे अन्यान्य वम्तुवादी च्रौर अनेक-वस्तुवाद दृशेनों मे 
( यथा न्वाय-वैक्ञेपिक मे ) । आत्मा नित्य अवि- 
नाशी द्रव्यै जो वास्तविक जगत्‌ मे वास्तविक 
शरीर के साथ सयुक्त रहता दै । मद्य के उपरान्त 
थी यह श्रपने इस जन्मके कर्मो का फन भोग करने के लिये 
विद्यमान रहता है । चैतन्य श्रास्मा ्ुः विक स्वप नही, किन्तु 
एक श्रेपायिक गृण द्रो अवस्था-वि¶ीष मे उत्यतन हो जता है) 
मेक्तायस्था मे आता क) चेतन्य नदी रहतस कि 
स # उत्पादक कारे (जैसे रन्द्र्थर्ध्मविषय का संयोग आदि) 
.का अभाव हा जाता है) जितने जीव ह उतने हौः शु । रथात्‌ 
प्रत्येक जीव मे परथकू-प्रथक्‌ ्ास्मा है । जीवात्मा बन्धन मे अति हं 
श्नोर उससे मोक्ञ भी पासकते ह। इन सव वातां मे मीभांसाके 
$ देखिये, शाघ्ल-दीपिका (प° ८०); श्ररण पचिका (ध० १८४-६९) 
शावर भाष्य २।१।९ 

† उसे, श्लोक-वार्तिक ८ ्रास्वाद्‌ ), शास्त्रदीपिका ( भाश्तवाद्‌ ); 

्रृरणन्पविका ( प्रकरण म ) 


प्रा्षा षा 
रबरू१ १ 
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विचार भ्रायः वही है जो पूर्वोक्त अन्यान्य अस्तिक दशनं के। 
अतएव पुनरुक्रित करना अनावश्यक हे । 


आत्मा का ज्ञान कैसे होता है इस सम्बन्ध में ऊुखं वाते उद्तेख- 
नीय है) मा सम्पश्ाय का सतदहै कि श्मात्मा का जनान कभी कभी 
होता है, प्रत्येकं विषयःज्ञान के साथ आत्म-ज्ञान 
नहीं दोता । जव हम आत्मा प्र विचार करते है तव 
अपना बोध होता है कि भिं द" । इसे अहंवित्ति ( 5९1६0005010४८5 
०7९85) कहते है । इसी का विषय (०1९०४) जो पदाथ होता दै बह 
आमा है । प्राध्ाकर सम्भ्रदाय इस मत को नहीं मानता। उसका 
कथन है कि 'अहवित्तिः की धारणा दी अयुक्त है 
क्योकि एक ही आत्मा उसी ज्ञान का ज्ञाता (ऽप 
16८६ ओर जेय विषय (ध) दोनों एक साथ नरी हो सकता । 
जैसे, वही अन्न भोक्ता ओर भोज्य दोनों एक साथ नहीं हयो सकता । 
क्ता ओर कमं के व्यापासें में परस्परविरोध होता है । एक दही क्रिया मेँ 
एक ही साथ एक दी वस्तु कत्ता ओर कमं दोनों नहीं हो सकती । 
प्रत्येक विषयन्ञान मे उसी ज्ञानके दारा आत्मा कत्ताके स्पमें 
उद्धासित होता है । इसलिष्ठे जव हमें कोई भी ज्ञान होता हे (जैसे 
"यह घडा है") तव हम क | है भैं घड़ा देखु गा हू" अथवा भुमे घडे 
काल्ञान दो रहा दैः । यदि (शो में सयं ाताके रूप भं प्रतीत नदी 
होता तो फिर मेरे नोर दूस व्यक्ति के ज्ञान मे शर्व्टकसं चष्स्स 
पर कायम किया जाता ! ® 


भम्र 


रभि टरसत 


इसके उत्तर मे धाष् सम्प्रदाय का कथन है कि यदि प्रत्येक चिषय- 
ज्ञान के साथ श्रात्मा का ज्ञान उद्धासित होता तो भ्चँ इस घडे को नान 
रहा ह, रेखा भाव सव॑दा वत्त॑मान रहता । परन्तु 
प्रत्येक बिषय-नान के साथ एेसा भाव नदीं हेता । 
इससे सूचित होता है किं आत्मज्ञान विषय-ज्ञान का नित्य सहचर नही 


अरि सतं 





® देखिये, प्रकरण पञ्चिका (प° १४८) 
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है । वह कभी उदित होता है, कमी नदीं हेता । ्रतएव वह विषय 
ज्ञान से भिन्न ह । तच रहा कत्ता श्रोर कम का विरोध । सो यह्‌ कोरा 
शस्द्‌-जाल है । यदि दोनों मे वास्तविक विरोध होता तो यह्‌ वैदिक 
चिधिवक्य कि श्रात्मानं विदि ( श्रपने ्रात्मा को पहचानो 
भरथना य लौकिक प्रत्यय कि रँ चपने को जानत। ह प्रिलङ्कत निर- 
थक हो जाता । इसके अतिरिक्त , यदि नात्मा कमी ज्ञान का विषय 
नहीं होता तो फिर च्रतीत काल मे श्रपने आत्मा के अस्तित्व को स्मरण 
करना केसे सभव होता { क्योकि अतीतकालीन आत्मा तो इस ज्ञान 
का क्ाता है नदी, यह केवल वत्तेमान-कालीन श्रात्मा कै स्मृतिन्नान 
का विषय हो सकता है । इससे सिद्ध होता है कि श्रात्मा ज्ञान का 
चिषय हो सकता है । % 

इसी प्रश्न से लगा इ एक दूखरा प्रश्न उठता है--श्ञान का 
फा ज्ञान कैसे प्राप्न होता हेः?" प्राभाकर मीमांसक का मत दैक 
प्रत्येक विषयन्नान मे, जसे, शष यह घडा जानता 
हः तीन श्र॑ग विद्यमान रहते &-- (१) ज्ञाता अथात्‌ 
जानने बाला (ॐ) (२) ज्ञेय-~ जो विषय जाना जाता हैः (जैसे घडा) 
प्रर (३) ज्ञान (र्था घडे को जानना) । इन तीनो का ज्ञान एक 
साथ होता है । इषे “निपुर्टी्नाने' कहते ह जव कमी ज्ञान उतपन्न होता 
है तव वह जाता, जेय ओर अपने, ४४ 7 को प्रकटं करता है । 
श्रत, ज्ञाता शरोर ज्ञेय का होने के साथ-साथ स्वय- 
स्रकाशभी होता दै । परन्तु इसके विपरीत भाष मीमांसर्कोका कहना 
हट कि जास स्वभावत अपना विषय स्वयं नदीं हो सकता, जैसे अगुली 
का श्रमभाग श्रपने को नदीं डू सकता । तव हम यह्‌ कैसे जानते है 
किमे अप्रुक विपथकाज्ञानदो रहाहै। इसके उत्तर मे भट 
मीमांसक कहते ह कि जव हमे कोई विपय प्रत्यक्ष होता है तत्र चह 
या तो परिचित रहता शै या अपरिचित । यदि वष्ट नात (परिचित) 
सल द तव उस कातता क आवार पर हन गह निष्कं नाते 


& देखिपे शाखदोरिका (ध १२२-२३) 


सानदिवार 
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है कि हमे उस विषय का पूत्रंज्ञानथा। इस तरद्‌ ज्ञान.का 
ज्ञान प्रत्यक नहीं ह्येता । वह परोक्त रूप-से ज्ञातता के आवार पर- 
अनुमान के द्वारा प्राप्न होता हे। 


४. धम-विचार 


(१) वैद क्रा महूत 


मीमांसक जगत्‌-कर्ता या ईश्वर को नदी मानते ! निव्य वेद्-जान 
की सर्वोपरि महत्ता स्थापित करने की धुन मे मीमांसा को ईश्वर की 
अवश्यकता नीं प्रतीत शोत्ती 1 वर्कि ईश्वर को 
प्रधानता देने से वेद्‌ का महत्त्व गौण (याकमसे 
कम वरावर ) हदो जायगा, शायद्‌ इसलिये मीमांसा में दैश्वरवाद्‌ का 
मण्डन नदीं पाया जाता । मीमांसा कीच्ष्टि मे वेद्‌ चित्य जनान के 
भंडार तो हं ही, उससे अधिक वे शाश्वत ( नित्य ) विधि-चाक्यो या 
नियमो के आगार दै जिन अनुसार अचरण ({ यल्नादि क्रिया) 
करने से हम धम प्राप कर सक्ते हे । उस तरह धमं काञ्मथेदीहो 
जता दै वेद्-विदहित कत्तेन्य । कत्तत्यता च्रं र श्रकततेन्यता का 
मानदण्ड वेद्-वाक्य ही ह ] । चदिक आदेशो क अनुसार जीवन ही 
उत्तम जीवन है| 


दैहिकं असर 


_ र) कर्चन्वना | 


वेदिकयुगमेजो यन्न किये जाते थे वे ग्नि, इन्द्र; चस्य 
श्रादि देवताश्च के सतुति नौर आहुति के द्वारा सन्तुष्ट करने के लिये, 
जिससे वे =इष्ट-प्दान या अनिष्ट-निवारण कर | 
मीमांसा वेदिक धमं की शाखा है । परन्तु उसमे 
कम॑-काण्ड ( वेदिक भ्रक्रियाओं) को इतना अधिक महत्व दिया 
गया है कि 'देवतार्ध्रो.का स्थान गौणदो गया है । देवता केवल 
सम्प्रदान-कारक सूचक पद्‌ सात्र हँ ( जिनके तिये हवि या श्ाहुति 
दी जाती हे )। उनके गुण या धम्‌ कां कोद बणेन नदीं है । उनकी 


केका ण्ड 
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उपयोगिता केवल वरसी वात कोल्ेकर दै कि उनके नाम पर हेम 
किया जाता दे । एक्र प्रसिद्ध मीमांसक # कामतदहै कि यज्नकरने का 
प्रधान उद्‌ श्य पजा या ठेवत्ता को सन्तुष्ट करना नहीं, वरन्‌ पने 
द्यात्मां को शुद्ध करना शर्धत श्चाध्यात्मिक उन्नति है । वैदिक कमं 
दसीलिये करना चाहिये कि वेद्‌ हमे एेसा करने के लिये श्रादेश देते 
हं । उनमें द "काम्यकर्म" हैँ जो स्वग, वृष्टि श्रादि फी कामनासे 
किये जाते ह परन्तु छ कम ८ नित्य श्नौर नैमित्तिक कमं ) रेखे 
द्माचर्यक कमं है, जिनका पालन करना इसीलिय कर्तव्य & कि वेद्‌ 
की वेसी भ्राजा है । यदो कमंकाण्डके माभ से मीमांसा का धर्म- 
शास्त्र अपने चरम उत्कपे-विन्दु पर पर्हुच जाता है जदो निष्काम कर्म 
( 0ण्प णः ए0णमाःऽ ७४1८६ ) दी धसे माना जाता है । प्रसिद्ध जमन 
दाशेनिक काट (190) की तरह मीमांसक भी कते £ कि कर्तव्य 
पालन दसलिये नष्टीं करना च।हिये किं उसे हमारा उपकार होगा षच्कि 
इसलिये कि कत्तव्य पालन करना हमारा धमं है । काट की तर 
उनका भी यह विश्वास दैः करि यद्यपि सकाम भाव से धमं नहीं करना 
चाद्ये तथापि यह खष्टिरेसीदैकिजो धमे कर्ता है वह उसके 
फल ८ यख ) से बचित नदीं रह सक्ता । श्चन्तर केवल उतना दही दै 
कि अर्हो इस फल कै वितरण के लिये टर ईश्वर कां सहारा लेते 
ह वो मीमांसक केनल कमे-फल के स्ना ~ नियम का श्रवलस्बन 
करते दः । कांट के लिये कन्तेन्यता का मू॑घखोत है. श्नात्मा का उच्चतर 
षप ( प्रा्लः 5९17) जिससे उत्तका म्न रप (1.0 9<ा ऽ) 
श्ुप्ेरित होता दै) । मीमांसक के लिये कत्तज्यता का मूल खत 
एकमा श्रपोरुपेय वेद्र-वक्यदहै जो निष्काम कमं करने के लिये 


श्रदिश देता दे) 
(२) निःश्रेय 
प्राचीन मीमांसक के मतमे स्वगं (अर्थात्‌ नित्य निरतिशय 


घ्मानन्द्‌ की प्रापि ) दी जीवन का चरम लध्य माना गया दहे। 


करणम 


© देखिये, प्रङ्रण-पचिक्षा ( १० १८९-८६ ) 
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इसलिये का गया दहै- सखर्ग्नामो यजेत । अर्थात्‌ जो खगे चाहता 
हेः वह यज्ञ करे | सभी कर्मोका अन्तिम उहश्य 
है स्वगेप्रापनि । परन्तु धीरे-धीरे मीमांसक गण भी 
्रन्यान्य भारतीय दंशेनों की तरह भोक्त ( अथात्‌ सांसारिक बन्धनो 
से मुक्ति) को सवसे वड़ा कद्याण ( निःश्र यस ) मानने लगे | 
उनका मत हे कि यदि सकाम भावसे (किसी विषय कीभ्राप्निकी 
इच्छा से) कमे (पुण्य या पाप कमे) किया जाय तो उसके फल- 
स्वरूप वारंवार जन्म लेना पडता हेः । जव मनुष्य समक जाता दह 
कि समस्त सांसारिक सख दुःख-मिधित्त दते हैँ श्रर वह इस 
सांसारिक जीवन से ञव जाता है, तव वह्‌ श्रपनी वासनाश्नो को 
दमन करने की चेष्टा करता है श्रौर पाप-कमं से चिरत होकर उनं 
सभी कर्मो को भी छोड देता है जो सुख-प्राप्नि के निमित्त किये जाते 
है । इस तरह पुनजन्म श्रौर भववन्धन से छुटकारा मित्त जाता है । 
निष्काम धर्माचरणं ओर च्रात्मज्ञान के प्रभाव से पूवेकर्मो" के 
संचित संस्कार भी क्रमश. लप्रहो जातेदहं। तच इस जन्म के वाद्‌ 
पुनजन्म नदी होता ओर कमे का वन्धन चट "जाता हे । अर्थात्‌ जन्म- 
मृत्यु के चकर से खदाके लिये द्खुटकाराभिलजातादै। इसीका 
मुक्ति या मेत कहते ह । श ( इन्द्र्यो, मन सभी के बन्धनो से 
श्रात्मा मुक्त हो जाता हे चौं एकवार बन्धन का नाश हो जनि पर 
फिर कभी वह जन्म-मरण कै जाल मे नीं फएसता & । 

यह्‌ पते दी क्म जा चुका है किं मीमांसा में चैतन्य को श्राला 
का स्वाम'विक गण नहीं माना जाता। जव आत्मा शरीर अर 
इन्द्रियो क द्रवाय विषयों के सम्पकं मेया जातादहै 
तभी उसे सुखद ख आदि के रनुमव य ज्ञान होने 
है । युक्तं श्रात्मा शरीर इन्द्रियों श्योर मनसे प्रथक्‌ हो जाता है, 
इसलिये उसमे चैतन्य का धमं नदी रहता । अतएव वह सुखन्दुःख 
का अनुभव नहीं कर सकता । अत. मन्तव्या शआ्रानन्द्‌ की श्रवस्या 

® देखिये; भशर र-पंचिका, ( प्रकरण ८, परु० १५९४०६० ) 


स्वगं भौर मोत्त 


सोत्तावध्था 
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नष्टौ शर । यह श्रवस्था इसलिये चानीय है कि इसमे सभी दःखो का 
सर्वदा के किये श्चन्त हो जाता दै। यह्‌ वह अवस्था हैः जिसमें 
श्रात्ा एव दुःख से परे, पने यथाथं स्वरूपं मै रता दै । 
श्रात्मा को इस स्वस्थ-भाव का इसके सिया च्रौर शब्दों मे वणन 
नदीं पिया जा सकता कि उसमे केवल सन्ता श्योर चैतन्य की 
निदित शक्ति ( वास्तविक चेत्तन्यं नहीं ) विद्यमान रहती है ! 
(४) श्या मीमाह्य-दशंन अनीशवरवादी हे ! 

क्या मीमांसा-दशंन फो निरीश्वरवादी कहना चाहिये { मीमांसा 
चेद की इतनी कटर ्रमुयायिनी दै, इसको ध्यान मे रखते हए यह 
विश्वास करना कठिन प्रतीत दतां ई कि मीमांसा 
चैदिके ईश्वर्को नही मानती द । परन्तु मैक्समूलर 
(19701) ¶ साहव का कदना दै फ मीमांसकं ने सृष्टिकततां 
क विस्द्रजो युक्ति दी है, उनसे यही सिद्ध होता ह कि यदि दशर 
को सृष्टिकर्चा मान ल्िया जाय तो उन पर शूरता, पकतपात श्रादि 
के दोष श्रारोपित हो जाते ई । परन्तु सष्िकर्ताकेष्प मेर को 
नदं मानते का श्र्थं निरीन्रवाद्‌ नदीं है ) मैक्समूलर साद्व 
कहते ई कि क सर्वेश्वरवदी ( 29०८56८ ) दशन ( जैसे अदधत 
वेदान्त या 8‰\०28 का दुन ) भी सृष्टि को यथार्थं नहीं मानते 
परन्तु वे सृष्टिकर्ता के शूप मे ईश्वर (षि नदीं मानते, इसलिये न्दं 
निरीश्वरवादी कना न्यायसगत नदीं पगा । 

यदि मीमांसा को वैदिक परस्परा की दृष्टि से ( जिसपर मीमासा 
को इतना गवं है) देखा जाय तो प्रायः मैक्समूलर साहब का 

मीच कहना ठीक है) परन्तु मीमांसाजो स्वय कती 
छरीर करती दै, उस च्ण्टिसे देखने पर उनका 
` द्ध्य, शास्म-दीपिका ( प०,१२९-३१ ) 

देखिये, (11€ 51 5¶ऽ्€ $ ग [7180 0ष्णाफ 
( 21909, ५ ») स्वर्गीय डा पषटपत्िनाय शाखी ने सी भपने 1 010वण८ 


00 ८० धल एणा ५४ कलाभणश्थमे दसी मंत का प्रतिपादन 
किया ६ । 
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विचार स्था भ्य नहीं ह्ये सकता । जव हम देखते है कि प्राचीन 
मीमांसक ईश्वर के वारेमे चुप श्योर पीछे के मीमांसक जैनं की 
तरह ईश्वर कै अस्तिस्व कैप्रमाणों का खंडन करते हं (चौर 
कश्रवाद्‌ के लिये नये प्रमाणमभी नदीं देते) तो हमारे पास इस 
वात के लिये कोई प्रमाण नदीं रह जाता कि चैदिक धमे के इन्वरमें 
कभी उनकी घास्था थी । हो, वेदिक देवताश्रों ख यज्ञ से अविच्छेद 
सम्बन्ध दै। इस आधार परर कहा जा सकताहै छि मीमांसा 
वहु देवतावादी ( एगएपालऽध् ) है | परन्तु यहं विचार भी 
नि'संदेह ख्पसें कदं सानाजा सकता, क्योकरे इन देवताश्रां का 
अस्तिख केवल वैदिक मन्त्रो मेदी दै। न कदी इनकी प्रथक्‌ सत्ता 
मानी गह हेन इन्द प्रच्य दही स्वीकारः किया गया है % | वैदिक 
मंत्र पूजस्थान में देवता के अयिष्ठान से चनुप्रेरित हए दै । परन्मु 
मीमांसा इस वात पर आल्वथं करती है कि एकद्ीदेवता एकी 
समय पे भिरन-भिनरन पूजास्थानों में ( जहां उनका श्राबाहन किया 
गप्रा है) कैसे उपस्थित रह सकने दह । इसज्तिये यह भी कहना 
युक्तिसगत नदी होगा कि मीमांसा अनेकेश्वरवाद्ी है † । 

मीमांसा के देवता सहाकान्ये के अमर प्रौं की तरह है! 
वे देश-काल-जगत्‌ के नहीं हं ॥ वे यथाथं पुरप नही, किन्तु आदश 
सरूप द 1 परन्यु एक अथं मेषि इन प्रासे श्रधिक है, स्योकि वे 
काठ्पनिक नहीं । वे शाश्वत स्त-परकाश्य चरित्र है, क्योकि वे नित्य 
स्वतः-पकाश्य वेदं मे बर्शित &। रेसे देवतायां मेँ रेश्चये' चौर 
पनित्रवा का भाव भले दी मिल सङके परन्तु वैदिक ईशर काभावउनपे 
लीं आता । अतएव वैदिकं परस्परा की चष्ट से मीमांसाका 
तिशूपण करना उचित नही ! परस्परागत धमे के चरण, शरीर के अंग 
की तरद, श्रदुपयोग से जीण हो जति द । मीमांसा-दशेन जीवनं 
काजो नकशा लींचता दै उसमे वैदिक ईश्वर का कोई व्यावहारिकं 

% देखिये, डा० गंगानाथ सा द्वारा छोकवातिक का भ्रप्रो जी धनुषाद्‌ । 

† देसिये, अकरण-पंचिक्ा ( ० ५८६) 
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प्रयोजन नहीं पडता । अतएव वैदिक ईश्वर धीरे-धीरे मिट गये है । 
मीमांसा-दशेन मानव-जीवन के इतिहास के इसे स्वाभाविक नियम 
का एक दृष्टान्त है कि कैसे ' साधन का महत्त्वे अतिरंजित होने से 
वह्‌ स्वयं साध्य का श्रासन प्रहरण कर लेता दहै श्र मन्द्र, तथा 
सन्त महात्मश्मों की वेदी पर ईश्वर का वल्िदान चद्‌ जाता है । 
मीमांसाने वेद्‌ के महच्च को इतना अधिक बाया है कि वेदिक 
युग मे देवताश मे जो चलन्त विश्वास था वह्‌ धीरे-धीरे म्लान दो 
गया । फिर भी वैदिक वर्क्यं का प्रामाण्य च्नोर श्रथ का सृक्ष्म-विार 
करते हए मीमांसा ने जिन युक्तया रीर सिद्धान्तो का उद्भावन किया 
है वे बहुत दी उ कोटिके दै श्रौर इसलिये मीमांसाको दशे्नो मे 
एकं आद्रणीय स्थान प्रात्र है1 


‡ 


+ @ 
वेदान्त दशन 


१. विषयप्रवेश 


(१) दान्त दशन की उलत्ति भौर पिश्ास 


"वेदान्त, का शब्दाथं है वेद्‌ का अन्त । प्रारम्भ मे इस शब्द्‌ से 
उपनिषद का बोध होता था । पद्यु उपनिषदों के आधार पर जिनं 
विचारों का विकास हृष्मा उनके किये भी इस 

शब्द्‌ का व्यवहार दयने लगा । उपनिषदों को भिन्न 
भिन्न अर्थ में वेद्‌ का अन्त कदा जा सकता हे । 


`" " &) उपनिषद्‌ वैदिक युग क अन्तिम साहित्य है ! वैदिक कौल 
मे तोन भकार का साहित्य देखने मे शच्राता है । सबसे पते वैदिक 

मन्त्र जो भिन्न-भिन्न संदिताश्ने (ऋ्वेद, ययु्येद, सामवेद ) में 
संकलित द । ततः पर व्ाहमणए-भाग जिसमे वैदिक कमकाण्ड की 
विवेचना है । अन्त मे उपनिषद्‌ जिसमें दाशेनिक तथ्यो की भाले 
वना है । ये तीनों मिलकर श्रतिः या षेद ( अधिक व्यापक रथं 
मे ) कहलाते द । 


(२) छ्ध्ययन के विचारसे भी उपनिषदयकी बारी भ्रन्तमें 
च्राती थी} लोग सामान्यतः संहिता से शुरू फरते थे । गृहस्थाश्रम 
मे प्रवेश करने पर गृहस्थोचित कमं ( यज्ञादि ) करने के लिये 
ब्राद्यणएः का प्रयोजन पडता था । वानप्रस्थ या संल्यास लेमे पर 
शछ्रारण्यकः का । इण्ट “आरण्यकः दसलिये क्ते थे कि अरण्य या वं 
मे एकान्त जीवन निताते हए लोग जगत्‌ का रहस्य श्रौर जीवन का 


वेदान्त छा अथ 
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उदेश्य समने की चेष्टा करते थे | उपनिषदों का विकास इसी 
श्रारण्यक-सादित्य से हषा दै । 

(३) उपनिषद को उस श्रथ मे भी वेद्‌ का न्त मानाजा 
सकतादहै क्रिवेदंमेजो विचार पाये जाते दै उन्दींका परिपक्रूप 
उपनिषद्‌ मे पाया जाता है । स्वय उपनिषदो मे ही कहा गयाषहे कि 
वेद्-वेदान्न आदि सभी शास्र का श्रध्ययन केर लेने पर भी मनुष्य 
का ज्ञान तव तफ़ पणं नही होता जच तक वह्‌ उपनिषदो की शिक्त 
प्राप्रं नहीं करता । $ 


उपतिषद्‌ ( उप +लि +सद्‌) का अथै जी ईश्वर के समीप 
पटुचवे' अथवा जो शुर के समीप प्ुैवविः । † यदह दूसरा श्रथ 
स्का इम चात से भी मेल खाता दहै किं उपनिष्गे कै 
॥ सिद्धान्त गूढ रखे जाते थे अथात्‌ वे केवल कु 
चुने इए श्धिकारी शिष्यो को ही वताये जतिथे 

जो गुरुके समीप (उपासन्न) वैठते थेप उपनिषदे कोवेदका 
गूढ रहस्य समा जाता था; इसलिये उन्दः वेदपनिषद्‌ § भी का 
जाता था! भिन्न-मिन्न कालों न्नर स्थानों मे, भिन्न-भिन्न वेदिक 
शाखां ' मे नाना उपनिषद्‌ वने । ¶ यद्यपि उन सर्वो मे मूलतः 
वि वार-साद्श्य है, तथापि भिन्न-भिन्न उपनिषदं मे जिन समस्याश्मों 
की विवेचना की गई है श्रौर उनके जो समाधान दिये गये हैँ उनमे 
कुछ विभिन्नता भ्य पाई जाती दै । अतएव काल-क्रम से शावश्यक 





४ देखिये, छान्दोग्योपनिषद्‌ ( भध्याय, ६७ )- 

† देखिये, कठ, तैत्तिरीय भौर इषदारण्यक मेँ शंकर की भूभिका । 

‡; डप पूवक सद्‌ धातु का ग्यवहार उपनिषद मे गुरु के समीप शि्ताथं 
यैखने के चयं मे किया गथा हे । 

६ देखिये, तैत्तिरीय, १।११ 

९ ११२ डपनिषद की नामाषललो के लिये [299४०४8 की पऽण 
ग प्तम्‌ एपन्जम ( ४० [-2ण्६ 28 ) देखिये । 

२३ 


३५८४ 


हतेः लगा कि भिन्न-भिन्न उपनिषदो मे जो विचार हँ उनका, विरोध- 
परिहार कर सर्ब-सम्मत उपदेशो का संकलन किया जाय । इसी 
उदेश्य से प्रेरित होकर बादरायण ने नहासूत्र ( जिसे पैदान्तसूत्रः 
`शारतीरकपूल, शारीरकमीमांसा या उन्तर-मीमात्ा सी कदते है) की 
रचना की । । 

बादरायण ने उपनिपदो का रेकमस्य स्थापित करने का प्रयास 
किया है! उनके विरद जो श्राक्तेप किये गये दै याकियिजा सकते 
दान्त ॐ ह उनका भी परिहार उन्दोनि किया है । उनफे सूत्र 
त छ्रत्य॒न्त सुंकतिप्र ई । अतः उनकी व्याख्या भिन्न. 
भिन्न प्रकार से होने लगी । ब्रह्मसूत्र पर श्नेके भाष्य 
लिखे गये जिनमे भाष्यकारो ने श्पनी-च्अपनी दृष्टिसे वेदान्त का 
प्रतिपादन किया । प्रस्येक भाष्यकार यह सिद्ध करने ्ीवेषटामे लगे 
कि उन्दी का भाष्य श्रुति श्नौर मूलग्म्थ ( सूच ) का सल्ली तात्पये 
वतलाता है । हरएक भाष्यकार एक-एक वेदान्त-सग्प्रदाय क परत्तक 
नन गये । इस तरह शंकर, रामातुज, मभ्वाचाय, वत्लभाचाय्‌, 
निम्बक यादि कै नास पर सिन्न-भिन्न सम्प्रदाय चल पडे । वेदान्त 
फ़ किसी सम्प्रदाय से केवल उन दार्शनिको का बोध नदीं ्ोतां जो 
सिद्धान्तत्तः उस विचार को मानते ई, पितु उस विशाल जनसह 
का मी बोध होता ह जो व्यवहारतः उस सिद्धान्त के चअलुयायी होकर 
प्रपने जीवस को उसी सोचिमे ठालने का प्रयत्न करते दै । इस 
प्रकार वेदान्त का प्रभाव श्रभी तकं लाखी व्यक्तियों कै जीवम में 
वन्तमान है । । 


ाष्योँ के श्रनन्तर वेदान्त पर अनेको टीका-टिष्पणियों तथा 
स्वतन्त्र मन्थो की रचना हई । प्रत्येक सस्परदाय के विद्धान्‌ अपने 
छ्रपते पत्त का स्थापन चथा प्रतिपक्षि्यो के मत करा खण्डन करने 
लगे! इस प्रकार वेदान्त के. साहित्य का भजर वदृते-वदृते बहुत 
समृद्ध दयो गया । किन्तु उसका थोड़ा दी अश अभी तक प्रकाशित हो 
सका दहै। 


३५५ 


वेदान्त का मुख्य विषय जिस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो का मत- 
भेद है यह हैकिजीव ओर व्रह्म मे क्या. सस्न्ध है? मध्वाचायं - 
प्रभृति इद्ध विदानो का मत है कि जीव च्चौर त्र्य 
(मात्मा श्रौर परमात्मा) विच्करुल भिन्न-भिन्न दै । 
इस मत को '्रेतवाद" कहते दं । शकराचायं प्रशति को मतद किः 
दोनो बिद्छुल अभिन्न है। इस मत को शद्रेतयाद्‌ कते दै । 
रामानुज प्रथति आचार्यो का मत है कि दोनों चं अंश मे भिन्न श्रौर 
कुचर थश मे भिन्न दहै) इस मत को “विशिष्टाद्रंतवाद्‌" कहते ६ 1 
इस प्रकार जीव मौर व्रह्म के भेद, असेद्‌ च्रौर भेदाभेद स्रम्बन्ध 
स्थापित करने वाले अनेके मत ह, जिसके नाम गिनाने से लम्बी 
सूची वन जायगी । इनमे सव॒ से. प्रसिद्ध दै शंकर का अदत चौर 
मायुज का विशिष्टाद्ेत । 

वेदान्त के विकास प्र तीन युग देखने मेँ श्राते है । (१) आदि- 
काल मँ श्रुति या वेद्‌ का सास्य, वि रेपतः उपनिपदू का साद्ित्य 
पाया जाता दै जो वेढन्त का मूल खरोत कहाजा 
सकता है । इस युग मे वेदान्त के चिचार विशेषतः 
्रष्टाञ्ं की रहस्यमय श्रलुभूतियों तथा कवित्वमय उद्गारो के स्परमँ 
प्रकट हे £ । (२) मध्यकाल वह है जिसमे इन विचारों का संकलन, 
समन्वय तथा युक्तिपू्ेके प्रतिपादन किया गयादहै । इस युग का 
प्रधान प्रन्थ है व्रह्म । (३) श्रन्तिम काल में दम उन समस्त भार्यो . 
टीकार्नो तथा श्नन्यान्य भरन्थों को रखते ह जिनमें वेदान्त के विवासे 
को तक की कसौटी पर रख कर विचार किया गया दै अथात्‌ चेदं 
की वुदधाई न देकर सवतंत्र युक्छियों का अवल्म्बन किया गया दे । 

यद्यपि इनमे प्रव्येक युग की विचारधारा कौ एथक्‌-प्रथक्‌ 
समीक्ता करना संभव है तथापि स्थानाभाव कै कारण उन स्वोंका 
एक ही साथ विचार किया जायगा । च्रपने देश के प्राचीन पंडितो 
की ष्टि मे वेदान्त की विचारधारा नदी की धारा की तरह एक स्रोत 
से निकली हई, भिन्न भिन्न शरवस्थाश्रो से होकर श्नागे बढती हई 


हैत चनौर धटंदवादं 


वेदान्त छा विद्ा्च 
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क्रमशः विसनीरं श्रर नेक शाखाश्च मेँ प्रवाहित होती गर हैः 1 श्रव 
वेद-उपनिषद्‌ से वेदान्त के विकास का दिगृदशेन किया जाय । 


(र) वैदो रौर उपनिषदो पे वदन्त का विकास 


ऋक्‌ यजु" श्र र साम, इन तीन वेदो मे वेद्‌ श्राधारभूत मूल- 
ग्रन्थ है ! हेष दनो (युरकेद चेर सामवेद) मेँ यज्ञो क निमित्त 
भिन्नक्रमो से ऋग्वेद के सन्त्र आये है । ऋग्वेद 
के सन्तर मुख्यतः अपि, भिच्र, इन्द्रः वरुण श्मादि 
देवताच्नं की स्तुति मँ अये ईह । उमे सिन्न-मिन्न देवतध्नों की 
शक्तियों ओर अश्वयजनक कार्यो का वणन किया गया है घोर 
उनसे सहायता या वरदान की प्राथेना की गहे है । स्तुत्तिपाठ के 
साथ-साथ हवन ङण्ड मे धृत आदि वस्तुच्मौ की आहति देकर 
देवतार्मो को प्रसन्न करते के निमित्त यज्ञ फिया जाता था । ये देवता 
क्या है, प्रकृति के विभिन्न अंशो भै छअन्तनिर्हित शअधिष्ठातादहै जो 
उन्हं संचालित करते द। यथा अभि, सुय, वायु, इन्द्रः श्रादि। 
जीवन; ृषिश्ययं रोर अभ्युदय, सव ऊं इन्दी की कृपा पर निभर 
सममा जाता था । वैदिक ऋषियों का विश्वास था छि प्रकृति के सभी 
कायं सवव्यापी नियम (छतः) के ्नुसार होते ई जिससे समी 
जीव शौर विषय प्ररिचालित होते है । इसी छत के हारा चन्दर, सूयं 
प्रादि म्रह अपने स्थानों पर वस्थित रहते हे) इसी ऋत के द्वारा 
समी जीवों को न्यायाहुसार कमं के फल मिलते ई । 


° दिक देवता ` 


९५९- ‰%” >^५^^१ ध्ठैः 


ध्मनेक ईश्वरां मेँ विश्ास रखना केदार [9 लऽ) 
कहलाता दै 1 अतएव वेद्‌ को बहुधा श्रनेकेश्वरवाद्ी कहा जाता है । 
परन्तु वैदिक विचार-धारा मे एक विरोषतां है 
जिसके कारण इस मत को मानने मे सदेह होता 
दै) वात यद है जिसी देवता की भ्॑रासा वैदिक संनो, मे की गई 
द प्रायः उसी को कत्ता हन्तां विधाता सव कुं मान जिया गया ड 
श्नौर इस तरह कभी इन्द्रो, कभी अमि को, कभी वरुण को सव, 


{€ 0४06157 
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शक्तिमान्‌ ईश्वर समम कर सुति की र दै । अतएव समैक्समूलर 
साद्व का विचार है कि वेदिक धमं को अनेकेश्चरषाद्‌ 
कहना ठीक नदी दे । इसके लिये वे एक नया शब्द्‌ गदते हं 
'हिमोथीञ्म' ( ००57 ) [छ ,९५८ ९ ०५८ ९९५ , 

वेदिक धमं को प्रनेकेभ्वरवाद्‌ माना जाय ्रथवा (हिनोथीञमः 
यह बहुत ङं सुत्ि-मंत्रा. के श्यं पर निमर कसा है । 
'भिन्न-भिन्न स्थानो मे प्रत्येक देवताच्नो को जो सवश्रष्ठ पद्‌ दिया 
गया हे उसे यदि श्रतिशयेक्ति मान लिया जाय, तो चैदिक धर्मको 
श्नेकेश्वरवाद्‌ समक सकते हे । परन्तु यदि उन मत्रा को वाच्यां 
मे लिया जाय ( अर्थात यह्‌ मान लिया जाय कि चैदिक पियो ने 
जोक्हा दे सो टीकदी उनका विश्वास था) तो 'हिनोथीञ्मः 
नाम दी अधिक उपयु क्त जान पड़ता हे । यद्‌ दुसरा मत इस वात से 
छार पुष्ट दो जाता है कि ऋवेढ मे वहत से एेसे मत्र पाये जति ई 
जिनमे सभी देवताच कोएक ही इश्वर वे भिन्न-भिन्न हप या शक्ति 
कदा गया हे । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ` "( ऋग्वेद्‌ १।१६४।४६ ) ४ 
्र्थात्‌ एक ही सत्ता है जिसे विद्वानु भिन्न-भिन्न नामों से पुकारते 
हं । इतना स्पष्ट वचमे पामे पर इस निपय मे अधिके शका की 
गु जादश नहीं रह जात्ती कि वेदिक ऋपि सभी देवता्नं को मूल्ञत 
एक दी समफते थ । 

कतिपय विद्वानों कामत दहै कि वैदिक विचारधारा मे एक क्रमिक 
विकास पराया जाता द। पहले अनेकेश्वरवाद्‌ ( 01ए्ए्यऽण) ) 

से प्रारभ कर; हिनाथीन्मः (प्€००पा€) होते 

(भ एः अन्त मे एकेश्वरवाद्‌ ( 14070 6 9 
पर प्ुवा गया है 1 एेसा समना ठौक हो सकता है । परन्तु 
पाश्वात्य श्रालेोचकों को सन्तुष्ट करने के प्रयास मे हमे इस वात को 
भूल नदीं जाना चाये कि भारतीय एकेश्वरवाढ अयने सुचिकसित 
` छोर मी जत्र ईपि, ऋग्वद १०।६१४.४, १०।१२६, १०।८९ 
इत्याहि । 
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रपं मे मी इस धारणा को नहीं दोडता कि यद्यपि ईश्वर वस्तुत. एक 
ह्ये है तथापि वह विविध देवतार््रोके रूपमे प्रकट होता है जिनमे 
किसी की भी परमेश्वर के रूप मे आराधना की जा सकती ह । अभी 
भी अपने देश म ओव; वैष्णव "आदि अनेकों सस्पदाय साथ-साथ 
चल र ह जिनके मूल मे वस्तुतः एक ही परमेश्वर या सवंव्यापी 
सत्ता है । वैदिक युग से लेकर अभी तक भारतीय एकेश्वरवाद्‌ का 
यदी विश्वास रदा है कि सभी देवता एक ही परमेश्वर कै रूप ह । 
अतः एक परमेश्वर मे विश्वास रखने के लिये अनेक देवता्मो का 
्रवीकार करना आवश्यक नहीं समश्ा जाता था ¡ अतएव भारतोय 
एकेश्वरवाद्‌ में एक विशेषता है जो ईसाई या इस्लाम धमं मेनही 
है । यदह विदोपता केवल वेदिक युग मे द्यी नदीं पाई जती | यह 
दू धमं का सनातन विश्वास है | 


ऋरवेद्‌ का यहु विचार कि सभी देवता ईश्वर केरूप हउसं 
ज्यापक सिद्धान्त प॑र आश्रित है कि मूल सत्ता एक ही है । चेद्‌ मे 
इस सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से उस्लेख पाया जाता 
हे । प्रसिद्ध पुरुष-मृक्त मे ( जो आजकल भी नैष्ठिक 
ब्राह्मण प्रतिदिन पाठ करते ह ) वेदिक ऋषि सम्पूणं जगत्‌ को एक 
रूप मे देखते है 1 मानवीय इतिहास मे प्रायः यदी ऋत की प्रथम 
अनुभूति हे । इस सूक्त का छ चश नीचे उद्र त करिया जाता है- 


पुष सूते 


सहखशीषां पुरुष. सहसा. सखदहस्पात्‌ ! 
स भूमि विश्वतो त्त्वा त्यतिष्ठदशाद्लम्‌ ॥१॥ 
पुरुष एवेद, सवं यद्धृतं यच्च भव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येश्चानो यदृन्ने नातिरोदति ॥२॥! 
एतावानस्य मद्िमातो अ्यायांश्च परुषः । 
पाद्ऽस्व विच््वाभूतानि न्रिपादस्यासृतं, दिवि ॥३॥ 
तरिपादृध्वं उदतपुरुपः पादोऽस्येहा भवद्युनः । 
ततो विष्व्रड्व्यक्रासत्साशनानशने शमि ॥४॥ 
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्रथोत्‌ पुरुष के सहस मस्तक दै, सष्टख नेत्र &, सहस्र षैर दै. 
वह्‌ समस्त प्रथ्वी मे व्याप्त है योर उससे दस अंगुल परे भी ईह । 1 

जो ङ्छदहैश्रौरजोक्छं होगा सो सव वही पुरुप है । वहं 
श्रमरत्व का स्वामी ह । जितने न्न से परलनेबाक्ते जीव & सबं 
वही है । उसकी इतनी चटी महिमा थी । श्नौर उससे भी वड़ा बह 
पुरुष था । सम्पूरां विश्व उसका एक पादं ( चौपाई ) मन्न दै; तीन 
पाद्‌ बाहर अन्तरित मेँ ्ै। 

उसफे एक पाद से स्व॑भूत व्याप्र है । नौर तीन पाद्‌ अमृतं 
जो ुर्लोक मे & । वदी चारों शरोर चराचर विश्व मे व्याप्र है! 

यहो पृथ्वी, स्वर्गलोक, ग्रद-तक्त्र, देवता, जड़, चेतन सभी पदाथ 
एक पेसे पुरुष के अश मनि गये ह जो सम्पूणं विश्वमे तो व्यि 
ही, उसके चाहर भी चिद्यसानदै।जक्छदै, था, या दोगा, सव 
उसी एक मे सन्निहित हे । इस मत्र मे केवल धिश्च की एकता ही का 
कवित्वमय चिच नही, वर्क उस परमपुर्प टी भी सलक है जिसकी 
सत्ता विश्व के भीतर भी दै प्रौर बाहर भी है। 

दृ्वर स्व्॑यापी द । किन्तु उनकी सत्ता विश्व मे दी सीमित 
नहीं षै । वे. उससे परे सी दै 1 ( देखिये उपयु क्त मत्र १ श्मौर ३) । 
पाश्चत्य धम-विन्नान मे इसे 2811600 लप ( जिसे हिन्दी से 
निमित्तोपा दनिश्वर्वाद्‌ क्‌ सकते दं ) 'कदते ई । एर 
( सर्वेशषरवाद्‌ ) मे ईश्वर जगत्‌ का उपादान कार्ण मानां जाता 
ह ! परन्तु एदा) सें दैश्वर को उपादान शरोर निमित्त दोनो 
माना जाता है । ईश्वर सम्पूणं जगत्‌ का श्रधिष्ठाता है । समस्त 
विश्व से भी बह वड़ा है, क्योकि समस्त विश्व उसके अधीन है । 
धैदिक ऋषि की दिव्य दृष्टि इतनी दूर तक प्हैच गै है कि इस एफ 
ही मंच मे उन्हेनि ्द्रैत, जगदैक्यवाद तथा निमित्तोपादनेश्वरवाद्‌ 
के तन्तव भर दिये ¦ 

वेद के नासदीय सूक्त मे निगुख रह्म छा वणेन मिलता है । 
जिस मूलत सत्ता से सब ङु उत्पन्न दुभा है, जो प्रत्येकं वस्तु मे 
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विययमान रै, उसे न सत्‌ कहा जा सकता है न ्रसत्‌ । यो में 
, पहले-पहल उस निगुण वहयके दशन होते है 

(जिसे. पाश्चात्य दशंन में ^050]प४७ कहते ई) जो 
समी वस्त्रों का अन्तस्तत्व है किन्तु स्वत अवणनीय है । 

मंत्र का प्रार॑म एेसे होता दै- 

नासदासीन्नो खदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा पुरो यत्‌ 1 

अथात्‌ जो क्छ है सो पहले नदीं था, .जो ऊ नदीं हैसोभी 

नदीं था । न आकाश था न उसके परे स्वगंलोक । 

मंत्र के अन्त से एेसे का गया है- | 

इयं विद्ष्टियेत आआयभूव यदि वा द्ये यदिवा न। 

यो भअ्रस्याध्यक्तः परमे व्योमन्त्सो अङ्खवेद यदि वान वेद्‌ । 

अथात्‌ यह सृष्टि जिससे उत्पन्न हई हे, उसने इसे वनाया या 
नदीं बनाया; सबसे ऊचे लोक का सवसे उचा विन्‌ प्राय" इसे 
जानता हो या शायद्‌ बह भी नहीं जानता हो । 

मूलतन्त्व की सगुण ईश्वर के रूपमे मौर निगुण व्रह्म के रूप 
मे जो कल्पनाएं की गक है, उन दोनों मे क्या सम्बन्य हे इसे सममन 
के लिये हमें यह वात देखमी चाष्टय कि सगुण 
दैश्वर की सत्ता भी विश्च मे सीमित नदी मानी 
गहै हेः अर्थात्‌ बह भी अनन्त मनि गये हैँ । अतएव सगुण अर 
निगुणयेएकदहीश्रादि तत्वकेदोरूपदहुं। 

इस तरद्‌ यथपि ऋगवेद मे दशन के वहतेरे महक्त्वपूणं तथ्य 
विद्यमान हे तथापि वे कान्यकेरूपमे हं । छषिगण किस प्रणाली 
सेउनतथ्यो.परप्हचे है या किन युदरितयों के 
्राधार पर उन्हं मानते हे, इसका कदी उरनैख 

(ध नही है । दशन का तआ्रधार्‌ भरुख्यत. तके या युक्ति 

ह । इस्त दृष्टि से देखा जाय तो वेद्‌ वास्तविक अथ मे दाशंनिक 
मन्थ नदीं कहे जा सकत । सवस प्ले उपनिषदों मे दाशेनिक 
विचार मिलते हं । उनमे अत्मा ब्रह्म आर जगत्‌ की समस्याश्च पर 


नासदीव सूक्त 


{ 


ईश्वर श्रौर ब्रह्म 


उपनिषद्‌ मे 
तध्व ज्ञान 
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शंका-समाधान पाये जाते ६ । परन्तु उनम भी निष्कपं पर परहुचने 
की तार्किक प्रणाली-जिसमे दतु या युक्ति के द्वारा ही किसी तथ्य 
पर पचा जता है-कम ही देखने मे मती है । इद्धं उपनिषद्‌ 
छन्दोवद्ध है ओर छण्वेद्‌ की तरह दाशंनिक तथ्यो पर कवित्वमय 
उद्गार इ । ङु गद्यमय उपनिषद्‌ भी एेमे ही है । केवल थोडे दी 
से उपनिषद्‌ एेसे ह जिनमे वात्तालाप के द्वारा-्रश्नोत्तर के रूप 
मे--शंका समाधान करते-करते-किस सिद्धान्त पर पर्हुचा गया हे । 
परन्तु कठोर तक-परणाल्ी का अभाव होते हुए सी उपनिषदों मे एक 
असाधारण सौन्दयं चनौर आआकपणहै । इसका कारण है कि उनमे 
विचारो की उच्चता, अनुभूति की गभीरता, दुष्य मे निहित सत्य 
शिव सुन्दरम्‌ की अनुप्रेरणा श्रौर भापा की व्यंजना शचित्ति एसी दैः 
जो प्रतीत होता है कि दिव्य दष्डिसेउन सत्यो के दशन हृदी, 
प्रसिद्धं जर्मन दाशनिक शोपेनहर उपनिषदों से इतने प्रभावित हए थे 
कि उन्होने कहा है- “सम्पूणं ससार मे किसी भन्थ का अध्ययन 
उतना कल्याणकारक ओर उतना शान्तिदायक नहीं जितना उपनिषद्‌ 
करा ¡ यही मेरे जीवन की शान्ति रदी दै, यदी मेरीम्र्युका, 


शान्ति रहेगी ।" 
' उपनिपर्दौ की ङ प्रयख समस्याए ये दै- वह च्रादि तत्त क्या 


है जिससे सव कु उत्पन्न होता है ? जिसमे सव छ स्थित रहता 
है रौर जिसमे सब छ विलीन हो जाता है १ 
बह कौन-सा सत्य है जिसे जानने से समी कुछ 
ज्ञात हो जाता हे १ वह क्या है जिसके ज्ञान से 
प्नन्ात श्चात हे जाता ह ? किस तत्त्व को जान क्तेने से अमरत्व 
रप्र ह्यो जाता है ९ ब्रह्म क्याहै १ अस्मास्याह ? जैसा इन प्रश्नो 
से टी मालूम होता दै, उपनिषद्‌ के र्वयितान्न( का द्द्‌ विश्वस था 
कि एक सर्व॑न्यापी सत्ता है जिससे समी वस्तु" त्पन्न होती 
जिसमे सभी वसं स्थित है, जिसमे खभ वस्तुए विलीन हो 
जाती ह, र इस तत्व के ज्ञान सं यमस्त्व प्राप्त हो सकता ह । 


डपएनिषदा की 
समस्या 


[य ति) पं 


इस तद्व ज चऋ्धी शरद्य, कमी जासमाः, कमी केवल सत्‌ 
कदा गयादह! नीचे च्छं उद्धस्स दिय नाते इ । रेतरेय ॐश्यौर 
टटदारण्यक ¶ सेका गवा ह कि पहले श्चादि नें 

मद्य या श्फष्वा ~ 
केवल यट अप्मा मच.था ¡ द्ादोग्य यैः मं कटा 


ज अदे क भो 


गया ह यह सव छ त्मा ही द ।' वृहद्ारण्यक 5 फिर कहता 


[क 0 


५५] 
| 


ऋ» च. । 


अत्सि को लान तंतसेसव इद्धेन्नाच हाजाना ई] इसी तरह 
छादोग्य डं कटता है- आदि मे अवल सन्‌ था; दृसरा ऊद चीं 
या ! पुन. ददिन्य ¶ श्र मुक 4 मे कदा गया है- यह्‌ संच कुदं 
नह्य है 1 इन खव म्ला में न्हच्रार अस्मा एकदी अथे में प्रयुक्त 
हुए ट ! कदी कदी वो स्पष्ट श्वब्द्‌ कदा गया है कि चह आत्माद्टी 
नह्य है" ऊरव्यः § । _ 
उण्निषद् मं विचारक केन्द्रं चैदिक देवचाभों से तरकर 
मनुष्य क त्मा पर आ मचा दे। आत्ाच्न दसा सुक््म विष्लेषण 
॥ छवा रया हं लिससे बाहरी उपाधिरयं दर जय 
, अर क्रवक्त खली तत्त्व रह्‌ नाय } शरीर, उच्छ्रय, 
मन. शुद्धि चीर उनसे उतपन्न होन बाले सुख--सव की सर्माद्ला कर 
इत निष्कपं पर पवा गवादहैचिये सव च्रात्मा के करभंगुर 





॥) का 1 । यें 1 1 ए [1 श 1, हि ,। [2 कि 8. 1 [0 1 ष छ आ ए | 


& शोय श्रासा था इद्म्‌ एक एव शप्र श्चासीत्‌ (पतरेव 41915} 

‰ शरार्ता एव इद्र. श्र श्राद्रीत्‌ (दरददारण्यङ ९1214) 

‡ ध्न एष इदं खव म्‌ (दादोन्य ०1२६ २) 

£ श्रारर्मानि खु रे चष्टे श्रद्धे तदे विज्ञप्ति इदं छव विदितम्‌ 
(दहदारण्यक 2 २१६) 

ट सटद सौम्य इद्म्‌ श्र श्राखद्‌, च्य एव श्रदधित्रीयम्‌ (द्ादन्य 
६१२११) 

¶ स्च रल इदु वद (डदोग्य 242१) 

५ जह्य थव ङ्द विरम्‌ (उक २२३१) 

£ अयद राना यय (वृद्ारण्यक्‌ २१६] १६) 
६ अष ब्रह्य स्ति (दददारण्यक ९।९ ९८) 


३६ 


परिवत्तनशील रूप है, ्रात्मा के मूल तन्त नदी । ये सव कोपयां 
वारी आवरण मात्र दं जिनके भीतर असली तन्तव धिपा रहता हं । 
अर्थात्‌ शरीर, मन, वुद्धि रादि वास्तविक त्व (भात्मा) नहीं है; वे 
उसके बाह्यख्प मा ई । सव का मूल आधार आत्मतत्त्व है । 
परात्मा शुद्ध चैतन्य-स्वरूप दै । किसी विपयका जो न्नान होता 
वह्‌ दसी चैतन्य का एक सीमित प्रकाश है । शुद्ध चेतन्य किसी 
चिप्य की सीमा से षद्ध नदीं दने के कारण असीम था सवेव्यापी 
है । यदी ्रात्मा है । सत्य, श्ननन्त श्रौर नान-स्वरूप होने के कारण 
जो ष्टी आत्मा मदुष्य मे हे वदी सभी भूतो मे (सवेभूतात्मा) है 
श्रतएव आत्मा परमात्मा एक ही है । कठोपनिषद्‌ मे कहा गया हे- 
श्रास्मा सभी वस्तुं मे निदित है श्रौर प्रकट रूप से दिखाई नदीं 
देता । परन्तु जो स्ष्मदर्शा ह वे पनी छशाप्र बुद्धि से ऽसे देख 
तेते इ । 

दस श्रात्मनान या श्ात्मविध्या को सर्व्ष्ठ या परा विद्या कदा 
गया है । श्रौर समी विधा श्रपरा विद्या (न्यून कोटिक) ई । भात्म- 
नान का साधन दै, कास, कोष श्रादि इत्तियां का 
दमन, श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन । जव त्तव. 
ल्लान के द्वारा संस्कासो का लोपं हो जाता हे तव श्राता का साक्तात्कार 
होता है । यड अत्यन्त कषठिन मागे है । जिनमे इतना नान च्मौर द्‌ 
संकल्प है कि प्रेय (युखद) का परित्याग कर केवल श्रेय (कल्याणप्रद) 
का श्रनुसरण कर, उन्द। को इस मे सफलता मिल सकती है 

उथनिषदों का मत दकि कर्मकाण्ड के द्वारा (यन्नादिं कर्मों के 
सम्पादन से) जीवन के परम पुदयाथं -श्रमरत्व-की प्रापनि नदी दो 
सकती ! मु डकोपनिपदू का कहना दै किये कमं शुद्र 
नौकाश्रों के खमान है जिनके द्वारा भवसागर को 
पार नहीं किया जा सकता । जो श्क्षानी इन्दी 


ना 
@& एष स्वेषु भूतेषु गृूढाऽसमा न प्रकाशते । 


श्रष््र-क्तान 


याणादि करे 
पर्याप्तिं 


~~ कृडोपनिषद २।१२. 
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सर्वो समभा कर इनका अवलस्बन करते टै, वे पुनः ज-ृ्यु के 
पाशु मे फस जाते ह । ® यज्ञ के दारा अधिक से अधिक स्वगं का 
सुख ऊच काल के लिये मिल सकता है । जब भोग के द्वारा पुण्य का 
क्य हो जाता है, तव पुनः मस्यंज्ञोक मे जन्म होता है । दो, यन्नका 
महत्त्व तव वदता है जव ेसा ज्ञान हो जाय कि यजमान च्रीर, यन्न- 
देवता ये, दोनों बसतुत' एक है । हवन चौर मंत्रपाठ करने की 
साङ्गोपाङ्ग विधिर्यो वाह्याडम्बर मात्र है जो तक्तवज्ञान से वंचित 
अज्ञानिर्यो केलिये दहै । देवता््रो के यन्न से कीं ,चदृ कर श्रात्म- 
यन्न या ब्रह्ययन्न है.। केचल श्रात्मन्नान या ह्यविद्या के द्वारा दही 
पुनजन्म ओर तजन्य कत शो का छन्त हो सकता हे । जो पने को 
अविनाशी व्रह्म से अभिन्न समभ लेता है वही चमरत्व प्राप्न 
करता हे ! 
उपनिषदो मे नह्य को सत्‌ ( सत्ताका आधार) भोर चित्‌ 

( चैतन्य का आधार ) के साथ-साथ ्रानन्द्‌ ( समी सुखो का मूल 
खत) भी माना गया-है। समसत सांसारिक 
नन्द्‌ उसी आमानन्द्‌ के ्ुद्र कण द जिस प्रकार 
समस्त सासारिक विषय उसी सन्ता के सीमित अश है) † जो च्रत्मा 
साक्षात्कार कर सकता है वह्‌ ब्रह्य के साथ अपना तादास्स्य अनुभव 
केर युक्ति प्राप करता है । यात्तवस्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को समभाते 
दै--““्ात्मा सभी आनन्दो का मूल सोत है । "इसका यह प्रमाण है 
कि आत्मा से बहकर किसी को श्रौर छुं प्रिय नदी होता । मनुष्य 

किसी व्यक्ति या वस्तु को आत्मीय या आत्मवत्‌ जानकर ही प्रेम 
% प्लवा येते अष्ट्रा पल्नरूपा _ 
अष्टादशोक्त मवरं येषु कम 
एतं थो येऽभिनन्दन्ति मूढा 
जरागृप्यु ते पुनरेनारि द्यान्ति | 


-- यु उकोपनिश्द्‌ १।२।७ 
¶" देखिथे, छददारण्यक ।३।३२ 


श्रानन्हुमच नद्य 
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करतां ह । कोई वस्तु स्वत" प्रिय नहीं होती । पत्नी इसलिये प्यारी 
नहीं होती कि वह पत्नी है, पति इसलिये प्यारा नदीं हेता कि बह 
पति है, पुत्र इसलिये प्रिय नहीं दोता कि वह पुत्र दै । धन भी स्वत 
धन के लिये नहीं चाहा जाता । ये सव श्रात्मा दीक क्लियि श्रिय 
दोते हं । † 

आत्मा अपने शद्ध रूप मे आनन्दमय ह, यह चम बातसेभी 
सिद्ध होता दै कि मनुष्य जव सुपुप्रावस्था मे रहता दै तव शरीर, 
इन्द्रिय, विषय तथा मन से अपना सम्बन्ध भूल जातां है ओर श्रपने 
प्रछत रूप मे श्राकर, सुख-दुख से परे, शान्त अवस्था को प्राप्न हो 
जाता है । 


आधुनिक जीवविनज्नान का सत है कि अत्मरलण की प्रत्ति समी 
जीवो मे स्वाभाविक दै । परन्तु प्राणरक्षा या जीवन से उतना प्रेम 
क्यों होता है 1 उपनिषदों का कहना है किं जीवन 
इसीलिये . इतना प्रिय दै कि यह्‌ आनन्दमय दहै | 
यदि जीवन मे आनन्द रहीं रहता तो इसे कौन 
चाहता ? # ठैनिक जीवन मे जो थाडा सा ्रानन्द्‌ काञ्चश है, वह 
छ्त्य्य प्नौर द खसे मिभ्चित होने प्रमी हमारी जीवित रहने की 
इच्छा को वनाये रहता है । आत्मा से दूर जाकर सांसारिक विषयों 
के पीले दौड़ते रहने से, अधिक नन्द्‌ नदीं मिल सकता । विषयों 
कतो भोग करने की वासनाएं वे वेदिर्यो है जो हमे जकड कर सासा- 
रिक वन्धन मे रखती ई ओर जिनसे जन्म, मद्यु रोर पुनजंन्म का 
चक्र ( जो सभी क शो का मूल है ) चलता रहता है । वासनाश्रों के 
वेग हमें ्रात्मा से दूर ले जाते है श्योर इच्छित विषर्यो के श्नुरूप 
हमरे जीवन को निरूपित कर देते दै । जितना ही हम विषयवासना 
का परित्याग करते ह च्रौर ात्माया त्र्य के साथ अपनी एकता 


दिषयानश्डु श्र 
नद्यानन्द्‌ 





¶ देखिये, दृहदारण्यक ४।४।६ 
धुः देखिये, सेत्तिरीय ३।७ 


६६ 


देखते &, उतना दी अधिक हम परमानन्द प्राप्त करते ह । श्रात्मा का 
दर्शन करना अनन्त, अविनाशी श्मानन्दमय चह्य मे मिल जाना है। 
यही ब्रह्मानन्द है । इसे प्राप्न कर लेने पर कद भी शप्राप्र नदीं सहता । 
किसी वदु की कामना शेष नहीं रहती । अतएव कटोपनिषद्‌ का 
कहना है कि जव मनुष्य का हृदय सवथा निष्काम या वासना-रदित 
हो जाता है तच वह इसी जीवने न्रह्यमे लीन होकर अमरत्व 
प्राप्न कर लेता है! ® 

यदि ब्रह्म या आत्मा ही समम्त जगत्‌ का मूल तच्त्वदहैतो प्रस 
उठता है कि बरह्म ओर जगत्‌ का सम्बन्ध किस प्रकार का है] भिन्न 
भिन्न उपनिषदो मे जो सष्टिका वणन दिया गया 
हे वह ठीक एक सानी दहै। परन्तु इस विपयमें 
प्रायः समी सहमतदहं कि श्रात्मा (त्यया सत्‌) ही जगत्‌ का 
निमित्त ओर उपादान कारण दृनोदीदहदै। मृषटिके आदि के विपय 
मे श्रधिकांश उपनिषदो का मत कुद इस प्रकार का है~“सवसे 
पटले ( श्ादि ) त्रास्मा मात्र था। उसमे सकल्पं हुश्रा-ओंषसे 
अनेक होड मै सृष्टि रचना करू 1" इसके वाद्‌ के सृिक्रम का 
लेकर मतभेद्‌ है । कुड उपनिषद का कना है कि आतमा से पहले 
सृक्ष्मतम भूत आकाश की उत्पत्ति हदं, तदनन्तर स्थूल भूत उत्पन्न 
हए । ओरत्नौर उपनिषदो मे चरर तरह कै वणन पाये 
जाते है; 

इन वणां से इष्टि सव्य मालूम होती दै ओर ईश्वर था 
परमात्मा वारतविक सष्िकत्ता जन पडते ह! परन्तु उपनिपर्दो में 

वहत से ठेसे वाक्य भी हं जिनमें कदा गया दैक 
एकत्व मौर रनेकत्व = का 
छतेकता यथाथ नहीं है । नेह नानाऽस्ति किचन । 
जो नेक को वास्तविक समता है वह्‌ शरव्यु को पराप्रदोवा हे! 
मृत्योः च मत्युम्‌ ्राप्नोति य इह नानेव पश्यति ¶ | 

® ठेखिये, कठोपनिषद्‌ २।६।१४  । 
{ देकषिये, कठोपनिषद्‌ २।४।११, च> ४४1१६. 


जगत्‌ फी सृष्टि 
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संसार कै पदाथं भिन्न-भिनन प्रवीत हेते & । उनकी एकता के 
प्रतिपादन मे इस प्रकार के दन्त दिये गये है--जिस प्रकार सोने 
से निर्मित छण्डलादि श्नाभूपण वस्तुत. एक दी ( सोना मात्र ) है, 
र्था सवका श्रसली त्त्व सोना एक ष्टी 2, केवल नाम-र्प के 
भेद से (जो केवल श्रौपाधिक भेद्‌ है ) वे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते £, 
उसी प्रकार सभी विषयों का असली तत्त्व एक दही है, उनमे केवल 
नाम मात्र के भेद दहं % । सांसारिक चिपयों की पनी-अपनी प्रथक्‌ 
सवत॑ सत्ता नहीं होती । कही-की ब्रह्म ( आत्मा ) को सृषटिकत्तौ नदी 
कद्‌ कर श्रवणुनीय, अनिव॑चनीय शौर श्कट्यनीय कदा गया है । घट 
उपासना का विषय भी नहीं दो सकता । जैसा केनोपतिषद्‌ मे का 
गया है-त्रह्य क्नात मौर श्रत्नात दोनों से परेद जो बाक्‌ से श्रतीत 
ह, जिखसे वाक्‌ का स्वयं उद्गम दृश्या है, वदी रसती ह्य दै, 
जिसकी उपासना दोतवी दे सो श्रसली त्रह्य नदीं ¶। 

श्वर श्चं।र जगत्‌ के सम्बन्ध मे ये दोनों तरह फे विचार देखने 
से स्वभावत मन मे उलमन पेदा दो जाती दै। क्या ईश्वर वस्तुतः 
सष्टिकर््तां द त्रौर श्चतएव सेष्टि सस्य दे ? अथवा 
वस्तुत कोड शरष्टि नदीं होती च्;र यदह विपय- 
समार माया या मिथ्या ्रभास माच्रदहै? क्या ईश्वर सगुण पुस्प 
द जिनमें निर्दिष्ट धमं ६ चौर जिनका जनान प्रप्र किया जा सकता 
चै ? प्रथवा वह्‌ निगुण ब्रह्मद जो सवथा श्रन्नेय है? उपनिषदो 
का वास्तविक विचार क्या दैः! पी के वेदान्त-प्रन्थ इन समस्या 
को लेकर हल करने की कोशिश करते ह । जसा पहले कदा जा चुका 
्ै, बादरायण के व्रह्सून्न मे श्रू तियो का वास्तविक श्रथ निर्धारित 
करने की ( श्रौर उनका सामञ्चस्य दिखलाने की) चेष्टा की ग 
ह । परन्तु इसके सूत्र इतने सन्निप दं कि उनके भिन्न-मिन्न श्चथं 

लगाये जा सकते दै । पीथे के भाष्यकारो ने व्रहमून्न नौर उपनिषदं 

& देखिये; छादोरथ ६।१ 
¶ देखिये, फेन १।३-४ 


कष्या सृष्टि सस्य 
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के अर्था की शपने-श्र॑पने दंग से विशद्‌ व्याख्याकी है । !इस प्रकार 
जो.नेकर सम्प्रदाय वन गये उनमें शंकराचायं, का सम्प्रदाय नबसे 
अधिक प्रसिद्ध शओौर तोकप्रिय दै । "वेदान्तः से साधारण लोग 
छधिकतर यही, (शंकर का यद्वेतवाद ) .सममते £ । यही तक कि 
विदेश क लोग भारतीय. देशेन से भी प्रायः अद्टैत वेदान्त ही समम 
लेते ई । शंकर मत के वाद्‌ रामातुज का विंशिष्टादेत दी अधिक 
परिचित दै।येद्ी दोनो वेदान्त के सुप्रसिद सम्प्रदाय) ,,. \' 


( ₹ ) वैदान्त के बहुसम्मत चिद्धान्त | 


1 


, वाद्सयायण का श्रनुस्रण करते हए शकर श्योर यामानुज युसख्यत 
जगत्‌-विषयक इन मतो का.खण्डन करते ई. (१) जो यह मानता 
कि भोतिक परमाणु स्वभावत. आपस मे मिलकर 
संसार को उत्पन्न करते है (२) जो यह्‌ समानता है 
, ~ कि श्रचेतन प्रकृति से स्वभावत. सांसारिक विषयों 
का विकास होता है । (३) जिसके ्रनुसार चेतन ओर अचेतन ये 
दो प्रधान तन्तवे है जिनमे पहला जगत्‌ का निभित्त कारण भौर 
दूसरा- उपादान कारण है ( जिससे रष्टि-स्वना होती है )। 
शकर श्योर रामा्ज दोनों इस विषय मे सहमत दै कि प्रचेतन तन्तव 
से इस जगत्‌ की सृष्डि नही ह सकती श्रौर द्वैतवाद्‌ भी (जिसके 
अनुसार जड श्र चेतन, इन दौ मल्ल त्त्व के सहयोग से सृष्टि 
होती हे ) सन्तोषजनक नहीं । दोनो उपनिषद्‌. सवं खलु इदं जयः 
इस वाक्य के आधार पर सिद्ध करते दै कि जड शरोर चेतन दो 
प्रथक्‌ सत्ताए' नदीं है, किन्तु एक ही मल सत्ता ( जह्य ) मे भरित 
है । इस तरह शंकर श्रौर रामानुज दोनो श्चद्वैतवादी ( 14001508 ) 
है अर्थात्‌ दोनों एक मल तत्त्व या नह्य को मानतेदहै जो चराचर 
जगत्‌ मे व्याप है । | 

बादरायण ८ जिनका शंकर ओर रामानुज आष्सर्ण करते है ) 
जगद्टिषयक मिन्न-मिन्न मत-मतान्तरो कौ परीक्ता करते ह । वे युक्ति 


जगत्‌ विषयक 
विचार 
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छरीर श्र ति-परमाण दोन की सद्ायता से प्रनिपश्चियां के मर्तो का 
खण्डन करते ह । इनमे मुख्य प्रतिपर्िर्यो के खण्डन मे जो स्वतंत्र 
युक्ति्यो दी गई है उनका सं्तेपत. उत्लेख किया जावा हे ® । 


सांख्य का यह्‌ मत किं सत्त्व, रज श्रौर तम, उन तीन गुणौ से 
समन्वित श्रचेतन श्रकृति से जगत्‌ का विकास होता है, समीचीन 
नही, क्योकि इस संसार मे व्यवरिथत क्रम 
प्रौर नियम देखने मे श्माने दह जिन्द अचेतन 
कार्णं का श्रकम्मिक कायं नटीं माना जा मक्रवा। जला साख्य 
सुद म्बीकार करता है, शरीरे, इन्दि्या; कर्मेन्द्रि श्चौर विया 
का यह ससार भिन्न-मिन्न जीवात्मश्च के पृवकमानुसार फल- 
मोग श्रमे क निमित्त वना है । परन्तु जड प्रकृति णेस शर"खलाप्रणे 
व्यवस्था फैसे कर सकती है? देष्ि को उद श्यमृलके स्वीकार कर 
द्रौर साथ दी मिक्ता का अस्तित्व श्रस्वीकार कर सांख्य ने श्रपने 
को णक विचित्र स्थिति मे उल्ल द्विया है। चैतन्यरदित उदश्य 
च्रवोधगस्य है । विनां फरिसी चेतन परिचालक्र के उपाय श्रीर उपेय, 
साधन च्रौर उरेश्य का संयोजन संभव नदीं है । सांख्य चेतन्यरहित 
उरेश्य कः दृषटान्व यह देता ष कि गाय के थन से वद्डे के निमित्त स्वत 
दूध वहने लगना द । परन्तु यो शस वात पर ध्यान नदीं दिया गग्रा 
कि गागर चेतन जीच द श्रीर वदडे के प्रेम से प्रेरित होकर दी उसका 
दूध वहने लगता दै । जड़ पषा के द्वारा किसी जटिल उदेश्य की 
पर्चिं करने बाल कायं काके भी निर्विवाद्‌ द्ष्टान्त नदीं दियाजा 
सक्ता । सांय जिन पुरषं को मानता दैवे निष्क्रिय होते द श्रत 
एवं उनसे भी जगन्‌ की सृष्टि मे सहायता नदीं मिल सकती । 
वैदपिक का परमागएुवाद्‌ ( चर्थात्‌ यह्‌ मत कि परमोणुश्रां के 
` संयोग से जगते वन गया दै) मी समीचीन नदी । क्योकि प्रचेतन 
+ देखि, ब्रह्मसूत्र का द्वितीय अभ्याय, द्वितीय पाद्‌, भर श्न पर 


गिर तथा रामानुज भाष्व । 
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स्ास्पप्रत्का सदन 
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परमाशु इस विलक्षण रूप से सुज्यवरिथत विश्व फो उतपन्न नहीं कर्‌ 
सकते । ' परमाश्युश्रा की प्रेरणा के ल्िथे वैशेषिक 

रष के नियम का सहारा लेता है, परन्तु. इससे 
भीं समम्या हल नदीं होती, कय।कि वह भी तो अचेतन है । फिर 
स वात का भी समाधान नरी भिलता कि सृष्टि-स्वनाके ज्तिये 
पहले-पहल परमाणएुश्चं मे गति कंसे उर्पन्न, हई । यदि परमाणुश्रो 
मे गति होना उनका स्वाभाविक शुख है तो फिर उनकी गति का कभी 
छन्तं नदीं होना चहिये । इस तरह प्रलय ( जिषे वेरोपिक मानता 
हे) कभी नहीं होना चाद्ये । वैरोपिक ने आत्मार्या का श्मसतित्व भी 
माना 2, परन्तु उनमे स्वाभाविक चैतन्य का गुख नही माना हैः । जव 
आत्मा का शरीर च्रौर इन्द्रियं से संयोग होतादैः तभी चैतन्य की 
उत्पत्ति होती दै ओर ष्टि के पूवं ये रहते नही। श्चतएवं 
प्स्मा को भी परमशुश्रां का निदेशक या प्रेरकं नहीं कदा 


जा सकता । 
वौ त्षशिकबाद ( जिसके अनुसार सांसारिक विषय क्षणिक 
के कणिक संयोग माव्र ह) के विरुद्ध यह्‌ तकं उपस्थित फिया 


गया है कि त्रिक वस्तुं मे कारणत्व नदीं दो 
सकता । क्योकि कायं को उत्पन्न करने कै लिये 
पहले कारण की उत्पत्ति होनी चाहिये ओर तव 
उस (कारण) मेँ क्रिया होनी चाहिये । इस तरह एक क्षणे से अधिक 
उसकी सत्ता रहनी चादिये जो क्षणिकयाद के विरुद्ध पडता दै । 
यदि कणिक तन्तव की किसी तरह उत्पत्ति मान भी लेते दतो फिर 
उनका संयोग नदीं वनता क्योकि बोद्ध मतातुसार कोई द्रन्य नदीं 
माना गथा है जो इन सत्त्वं को एक साथ मिलं।कर अभीष्ट विषयों 
को उत्पन्न करे ।! चैतन्य स्वयं इन क्षणिक तत्त्वो के संयोग का 
परिणाम माना गया दै । अत. पष्क पूवं उसी सत्ता नदी 
रहती । इस तरह चेतन कारणवाद वाली समस्या यदो भी 
दपस्थित हो जाती हे | | | 


चैगेपिक छा खंडन 


बोद्ध हशिकवाष् 
का खंडन 


२७१ 


य| द्र. विन्नानवादु (जिसके श्ररुसार यह्‌ संसार सप्र की तरह 
मिभ्या काल्पनिक विपय है) के विसद्ध शकर सुसयतः ये युक्तियो देते 
दे-- (९) वाद्य पदार्थों की सत्ता का श्रसवीकार- 
नहीं किया जा सकता क्योकि वे सथ को प्रस्यक्त 
होतेह । किसी घट, पट यास्तम्भ को प्रत्यक्ष 
करते हृ भी सत्‌ नहीं मानना वैसा की होगा जैसे भोजन करते 
समय रसास्वाद को नहीं मानना । यह साक्तात्‌ जान को जवर्दस्ती 
भटा बनाना है । (२) यदि साक्षात्‌ जान का विश्वास नही किया 
जाय तो विज्ञानो (मानसिक भावो या प्रत्ययो) का भी को$ विश्वास 
नरं किया जा मकता । (३) यष्ट कहना करि मानसिक प्रत्यय ही धम- 
वश वाद्य पिपय के समान श्राभासित हेते दह ततक को रथं नदीं रखता, 
जब तक कोई बाह्य पदाथं सत्य नदी माना जाय 1 नदी तो यह कहना 
उमी प्रकार का होगा, नेसे "देवदप्त वन्ध्यापुत्र कै समान दिखाई 
देता है" । (४) जव तक घट-पट रादि भिन्न भिन्न प्रत्यत विपो की 
सत्ता नष्टौ मानी जाती; तव तक घटज्ञान को पटन्नान से प्रथक्‌ नहीं 
किया जा सकता, क्योकि क्ान~तत्त्व दोनों मँ एक दी है । (५) स्वप्र 
विषय श्रौर प्रत्यक्त विषय मे महान्‌ यन्तर है । स्वप्र के विपय जाग्रत्‌ 
प्ननुभवर से बाधित (खंडित) होते है, परन्तु प्रस्यक्त चिपय नदीं । 
जाध्रत्‌ वस्था कै प्रत्यक्षु चिपय तव तक श्रसद्य नहीं कदे जा सकते 
जव तक वे किसी प्रमाण के दारा बाधित (मिथ्या प्रमाणित) नदीं 
होते । दस प्रफार विज्ञानवाद्‌ श्रथवा शून्यवाद से जगत्‌ की सन्तोष- 


जनक व्याख्या नदीं होती । 
शव पाशुपत, कापालिक श्रौर कालाखं भतो के अनुसार जगत्‌ 


करा उपादान कारण भूततत्त्व, श्रौर निमित्त कारण ईश्वर दहै) $ 
त को नदीं मानता । प्ली घात तो 

वमिति्ेभर वेनत इ भय ऋ दी म व | 
ना है किं यह्‌ मत वेदमूलक नीं है। केवल 
॥ साधारण अनुभव शरोर युक्तिके आधार पर यह 
# द्रत श्रारो भअरेदिक मरतो का उरन्तेख रामायुज-प्राष्य (२।२।६१) मे दङ्िये । 


वोद्ध विज्ञानवावु 
का खंडन 
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मत स्थापित 2 । पेम अवस्था में इसे प्रत्यत्त॒' श्रतुभव से विरोध 
नदी पड़ना चाहिये । परन्तु देखी बात नदी ह । जदो तक हमारा 
अनुभव जाता है, ज्ञानेन्द्रिय श्रौर क्मन्द्रिय से युक्त शरीर के दायादी 
चेतन पुरुष भौतिक्र तन्तवो पर कोई व्यापार कर सकता है । पुनश्च, 
उसकी क्रिया किसी उदेश्य या प्रयोजन से दी प्रेरित होती है (यथा 
पु की भ्रा्नि या दुःख का निवारण) । परन्तु देश्वर को अशरीरीः 
निर्विकार भौर इच्छारहित सना गया दै। पेसी अवस्था म 
यह सम मे नीं आता कि ईश्वर ने शष्ट की तो क्या 


शः ष्‌ केसे ¢ ६ 


जैसा हम पहले देख चुके ई, वैदिक युग से ही ईश्वर केदोख्प 
माने गये द । ईश्वर सम्पूणं चराचर जगत्‌ मे व्यप्र है। परन्पु 
उसकी सत्ता जगत्‌ मेही सीमित नहीं दे । चद्‌ 
इससे परे भी है । बद चिष्न्यापी मीहे ओर 
विश्वातीत भी । ईश्वर का यह उभयात्मक रूप उपनिपदो $ ओर 
अनवरत वेदान्त-षाहित्य मे पाया जाता है) दो सर्वो की कल्पना 
ठीक एक सी नदी दहै) 'ईडवर सभी वस्तुनो मे विमान. हे" इस 
सिद्धान्त क। २००६69० ( सर्देश्वरवाद ) कहते है अर वेदान्त 
का मत मी सामान्यतः यही समा अता है| एव्णणलंऽप 
(?०००]], {061971\ = 000) का शाब्दिक अथं है वहं मत जिखञ्ञे 
श्मनुसार सच छ ईश्वर ही है । परण्तु यदि सव ङं ईश्वरी है 
तो यह्‌ विष्वार उठ्ताहैकि स््यारश्श्वर केवलचिश्च द्ये है अथवा 
उससे भी अधिक । जव एेला भेद किया जाता है तव प्रथम मत के 
लिये सामान्यतः ९०7 (सर्वेशरवाद्‌ या केवलोपाद्निश्वरवाद्‌) 
शब्द का व्यवहार किया जाता है श्रौर दूसरे मत के किये 226 
धालंऽ { (निमित्तोपादानेश्वरवाद) का । श्रतएव इस भेद को स्पष्ट 


ररदर-वि चार 


ॐ देशाद महयणो सूपे .... (० २।३।१९} 
१ प्ट शण्ड्‌ जन दाश्वनिक [टादपऽ्€क्ो गदरा इभाः । 
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करने के किमे शरोर इस वात का स्मरण रखने ॐ ज्िये कि वेदाम्त 
का दश्वर केवल विश्वरूप ही नही, विश्वातीत भी है, वेदान्त के 
हेश्वरवाद्‌ को 9160४650 (निमित्तोपादानैश्वरवाद्‌) कहना ही 
अधिक समीचीन जान पदता है | 


यहो यह बताना श्रावश्यक है किं उपनिषदो नौर पश्वात्‌-कालीनं 
वेदान्त-साहित्य मेँ श्रमः शद्‌ का उ्यवष्ार प्रम तन्तव या मूल सन्ता 
(7ाधा०१८ ल्भा) के अथंमे मी किया गया 
दै भौर सृष्टिकर्ता (1८०५०) के थं मभौ 
(जिनं उपाम्य समा जाता दै) । इस दुसरे अथं को जताने के किये 
अविकतर ्देश्वरः शब्द्‌ का भयोग किया जाता है । पर श्रह्म श्रौर 
"इश्वर इन दोनों तमो क व्यवहार से यह्‌ नहीं समभ लेना चाहिये 
करि ये दो प्रथक्‌-पथक्‌ सत्त है । 


श्यः शौर श्वरः 


वेदान्तियों मेँ इस बात कोभी लेकर एकमत हैः किंश्वर के 
्मस्तित्व का ज्ञान प्रथमतः श्रुतियों के आधारं परद्ी दोता द) युक्ति 
के दारा नदी। वित्तं शुद्धं ्टोने पर महात्मानो 
को ईश्वर के दशन दो सकते है । परन्तु प्रास्म से 
ईश्वर का जो परोक्ठन्ान होता दैः बह शाख्रीय वचनो के भमाश से 
ही । जिख तरह स्याय श्रादि ईश्वरवादी दंशेनों मे ईश्वर शी सत्ता 
सिद्ध करने के लिये तार्किक युक्तियो मिलती है, उस तरह वेदान्त मे 
नदी । बेदान्त ने युक्तियों के द्वारा यदी. सिद्ध करने की चेष्टा कीदहै 
कि ईश्वर के विपथ मे को भी श्रवेदिक मत पर्याप्त नदीं ठहरा 
छीर केवल वैदिक चिचार ही सत्य है! वेदान्त का यह्‌ मव अन्धः 
चिष्वास सा जान पदता दै शरोर बहुधा इसकी कदु आलोचना भी 
की गई है । परन्तु हस सम्बन्ध मे एक बात विचारणीय है कि बहुत 
से पाश्वाव्य दारशनिकों ने ( जैसे काट, लौटजा वगेरह ने ) भी ईश्वरः 
विषयक प्रमाणो को धपूर्याप्न समभा दहै । लौटूजाने तो साफ कहा है 
कि जव तक ष्म श्रवरमे विश्वासं कौ लेकर अगि नहीं बढ तब 


हेश्वर् का प्रपाण 
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तक केवल तके से छदं सिद्ध न्दी दोता 1 #‰ वेदान्त क श्रनुसार भी 
यहं प्रारभिक विश्वास धामिक जीवन या धार्मिक विचार के लिय 
च्रावश्चक द । सचुण्व अपने मे अपृरंता का अनुयव कर पृणंता की 
शरोर श्रम्रसर दोना चादवा ह परन्तु अन्नाच के अन्धकार सं भटकना 
प्रिता दहे! जव शाख्चके दारय उपेन्नानका प्रकाल होना द्रु तव 
हृष्वरमापि का सामं मिल जाता) इन्दी शाल्ीय वचनां को 
सममन के क्ये, शंक्रा-समाधान के द्वारा तच््याध-निनूपण करने के 
लिव, तके की श्रावश्वकता हती ह । वक्रं केवल विचार की पक 
पद्धति मात्र ह जिसके प्रयोग के लिय क्रोड च्ाधार चाहिये) शान्ना 
क हारा वही श्राधारप्राप्रहोता दह जिस परहटम विचार, नक्रंयां 
मनन कर सक्ते ई 

वेदान्ती ग श्र तिक धार पर इष्वर ऋ मान कर चलते द; 
च्रारश्रति के वचना की त्याख्या श्रार संगति के लिय तक का 
श्चलस्वन करते ह । उवनिषदा केढारा वे यह जान प्राप्रक्ररनं दहं 
किं ईश्वरः अनन्त; सन्न, सचन्यापी, खछप्डि-स्थिनि अर लयका 
प्रधार ह 1 प्रत्यक सम्प्रदाय चअपने्पने दंग से ईश्वर को चमभने 
करी चेष्टा कररता हैः! ॥ 

रायण क यूत्रे का मुख्य विषय ह व्य (या ईश्वर )। 

अतएव उसक्रा नाम हं व्रह्म । परन्पं उनक्ा अविकारी मदुष्य दह्‌ 
हे जा शरीरी जीव है! अतएव उन्द्‌ श्तारीरक् मतरः भी कलते इ 1 
इस तरट्‌ वेदान्व म म्प्य को महच्छपृणं स्थान दिया, गया दह॑! 
सत॒प्य क च्रान चअ।र युक्ति कै लिय दी वेंदान्त-दशन की स्वना 
। परन्तु मदुष्य का यथाथं स्वर्प क्या दै ? उपनिषद्‌; ऋ कहना 
ह कि ल्ह्य { इश्वर ) स भिन्त मनुष्य कीं पथक्‌ सत्ता न 
शकर श्रेधर रामाच्ु्न द्नौ का यह मत मान्य है । परन्तु जीचत्रह्म 
मे क्या सम्बन्य दह ऽस विषयको लेकर दनां म.मत्रभदं दै। 
त द ठखिच्, 1{-0-८~--0पता7€ ० 2 एत्र ज 
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क 


२, शर क अदधत 
(१) जगत्‌-वि चारं 


उपनियद्ां मे एक च्चोर तो सष्टि का वर्णन क्रिया गथा न्नर 
दुसरी अर नाना-विपयात्मक संसार छ मिथ्या छदा गया & 1 इन 
टोनां वातां का सामन्ञस्य केसे किया नाय ? यष्टि सप्ि छो सत्य 
मानते ह ते। फिर श्रनेकता के। कैसे श्रस्वीकार क्रिया 
जा सकता हु शकर इख समस्या का समाधान 
इस रकार करते ह ! उयनिधद्ोँ की सासान्य धिचारवाया श्र,र ष्टि 
कोण को देखते हृए चषि की वात उन्दं अनमेल खी लान पड़ती है | 
यदि ब्रह्य वस्तुत. निगु अर निविकारहेतो पिर वह खष्िकर्ता 
कैसे हो सकता है † यदि उसक्ता कत्त त्व सत्य है तो फिर वह निर्ध ण 
या अविकारी कंसे † ये दोनों वाते एक साथ नहीं हो सकतीं । फिर 
शास्म म यह बात कदी ग्द ह फि त्रदह्यन्नान हदो जाने पर नाना 
दूर हो जाता है। यदि छष्टि क। सत्य मान लिया जाय; तोयह्‌ भी 
समभः मे नहीं आ सकता ! यदि जगत्‌ सत्य ह तो फिर चह तिरोहित 
कसे दय जाता ह्‌ 1 ब्रह्म्ान का उद्य टोने पर केवल सिथ्याक्नान 
( असत्‌ मे सत्‌ की प्रतीति } नष्ट ट सकता हं । जोसन्‌ ह सो केस 
नष्ट होगा ! यदो शकर छो जगन्‌ के रहस्य की एककुजी मिल 
जाती है । यदि संसारको एक स्यण्नया भ्रम की तरह माया-मात्र 
मान लिया जाय तो उसकी सप्ि अर पीथे तत्त्वनान हा जाने पर 
उसका तिर(भाव-य दोनो वाते समभ मे आ सक्ती ह। इस तरह 
पैली दल हो जाती हे । उपनिषदां मे सी इसका संकेत-पाया जाता 
हे । ऋग्वेद परयन्तमेभीक्हा गया दहे किं एकी इन्द्रमायाक 
प्रभाव से नाना रूपो मे प्रकट होत हे । # उहदारण्यक मे भी बही 


जगते शा दिष्याश्य 
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चत कटो गष है! } श्वताश्वतरमे तो सारचौरसेकटा गयाद करि 
न्म की माया ही अ्कृतिह~। 

माया ईश्वर की शक्ति ह । जिख तरह श्रश्ति की दाहकता अश्ति 
से अभिन्न ई उसी तरह माया भी दृश्वर से अभिन्नद्ै 1 इसीक 
दारा मायाकी ईश्वर वैचिज्यपूरं सृष्टि की अद्भत 
लीला दिखततते है ¡ इख लीला को अन्नारी सत्य 
सम लेने ई, परन्तु जो तत्वदर्शी है वे इस लीला को सम जाति हैँ 
अर इस मायामय संसार में केवल त्रह्म-मात्र उन सरथ जान पडता ह 1 

जीन म साघार्णव. किस म्रकारश्रम देते हं इसे यदिदम 
समक्न की कोशिश करे तो यह देखने मे आता है कि वास्तविक 
आधार या अचिष्ठान का न्नास नरह रहने क 
कारण श्रम उत्पन्न होता है । जैसे, रस्सी क्ता यथाथ 
क्ञान नीं होन पर उसमे सोपकाश्रम देवा हं 1 यदि हम रस्सीं 
क रस्सी जानते तो उसके विषय मं श्रम नीं हेता । परन्तु केवल 
रस्सी का अक्चान-माच्रही भ्रम का कारण नहीं ह। क्योक्ति वैसी 
हालत में जिसे रस्सीक्ा की ज्ञान प्राप् नदीं हुमा वह स्वंदा 
सोप ह सोप देखा करता । जिस अविद्या के कारण भ्रम उल्पनन हाता 
है वह्‌ केवल आधार का ्ावरणः ही नदीं कर्ती, उस पर "विद्तेषः 
मी कर देती ह । आवरण काथं ई असली स्वप पर यां डाल् 
देना 1 विक्तेप का अधं ट उस्र दृसरी वस्तु का आरोप कर देना । 
च दने अरनिया या अल्ञान के कायं ई; जिस हमारे मनसे रम 
पेदा दता 

जव कोड वाजीमर जादरूक्ा खल ्द्राकर हम भरमम डाल्ल 
देता है { जैसे, एक दी सि को अनेक सः वनाकर दिखा देवा है ) 


१ रगषि 'ीणरीरौी 


स 
1 इन्दर मा्बाास पुरं ऋय उयते २१९१२ {इसपर शकर 
नान्यं दुदखिच ! ) 

4 सथां सु मकृति शिवाद्‌ मा यन उ सशेररम्‌ । - गवे> ॐ १० (शख दर 


माया भोर इरथर्‌ 
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नव दृशेक ता श्रम में पड़ जाते इ, परन्तु स्थ वाजीणर उस 
भ्रममे नदीं पड्ता। इम मे वह्‌ भ्रम अविद्या 
या रतान्‌ कै. कारण पेदा होता दे जिसके 
कार्ण वचस्तु का असली स्वरूप छिप जाता है श्रार उसके 
स्थानम दुक्तयी वस्तु दिखाई पड़ती है। यदि कोई दशेक उस 
एक सिद्धे का श्रसली स्प ही देखता रहे ता जादू की डी उसे भुवे 
मे महीं डाल सकती । यह तो हमारी चसे हृश्मा । जादृगर की चष्ट 
से बह भ्रम केवल माया करने की शक्ति है, जिखसे उसके दशक 
भ्रम में पड़ जावे दहै, स्वय जादृगर नदीं! इसी तरह सषि की माया 
भी कोतरह से समी जा सकती है । ईश्वर के लिये वह केवल एक 
इच्छा-मात्र ह । ईश्वर स्वय उस माया से प्रभावित नदीं होता । % 
वृह अपने नहीं टगा जात्ता। हम ल।ग जो" अ्रनानी हे उसे देखकर 
भ्रममे पड जतेहे श्र एकत्रह्म के बदले अनेक विपय देखने 
लग जाति ह ! इस तरह माया हम लोगों के लिये भ्रम का कारण है | 
इस अथं मै माया को चज्ञान या अविद्या भी कहते दै। इसके दो 
कायं हे-जगत्‌ के धारः बरह्म का._असली स्वरूप छिपा देना शौर 
उसे दृसरी चस्तु (सखार) के रूप से न्रासासिन करना । इस चिक्तेप- 
शक्तिके कार्ण माया को भावरूप अन्नान कहते है । घष्टिका 
द्मारम कभी क्रिंसी काल मे ह्या; पेसा नदीं कहा जा सकता, 
रत माया को श्रनाहि मानहेह। जो उने-गिते बरह्मनानी संसार करी 
मूलुलैया भे नै पड़ जगत्‌ को नह्यमथ देखते हे उनके लिये न कोई 
श्रम है न माया 1 उनके लिये ईश्वर मायावी नदीं 

रामाच श्वेतारवतर का चरुर करते हूए माया का भी उस्तख 
करते द, परन्तु मायासे वहयातो ईश्वर्की बास्तिके सृष्टि करने 
की शक्ति समस्ते है अथवा नह्य. मे अवस्थित 
नित्य अचेतन तत्तव जिसका स्वि परिणाम यह 
जगत्‌ है । शंकरमी मायाको ईश्वर की शक्ति 

#& देखिये, शष्ठसूत्र २।१।६ प्र कर भाप्प _ 


साबा 


शंकर के मतम 
माधा 
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कहते हं, परन्त॒ उनके अनुसार यह सजन-शक्ति ईश्वर का निस्य 
सर्य नदी ( जेसा रामाघुज्ञ मानते ह ), परन्तु एक इच्छा-मा्र है 
लिखो वे ( ईश्वर ›) चदं तो परित्याग कर सकते ह । जो जानी ह 
ओर ससार की भ्रग-मरीचिका के फेरमे नदीं पड़ते उन्ह ईश्वर को 
मायावी सममने का कोई प्रयोजन नदीं । माया शक्तिरूप भे तह्य से 
सिच पदां नही है) वह व्रह्म से उसी तरह अिन्न अर अविच्छेद 
हे जैसे च्रग्ति से दाहकता ओर सन से सकत्प । जव शक्र प्रकृति को 
माया कहतं हेः तव उना अध यही होता हं क्रि यह्‌ रस्चनास्मिका 
शक्तियामायादहीञउननलोगाके लि ससारकी प्रकुति (आदिया 
मूल स्रोत ) हं ज से (ससारको) देख रहै ह । अतएव शंकर 
रर रामान॒ज का भद्‌ संक्ेयमे यदह । रामानज के अटुसारन्द्यमे 
अवस्थित च्चित्र तत्य से ( श्रार इसलिये व्रह्म मे भी ) ॐ वास्तविक 
विकार या परिवतंन उन्न हेता है । शकरका मतद किनव्रह्यम 
कोई वास्तविक विकार ( परिववन ) नदह होत्रा, विकार केवल प्राति- 
भासिक्र हाता ह, व+म्तचिक् नदी ! 

किसी ब्रन्यके चिकारका आभास (जैसरस्सी का सोपिके 
श्प मे दिखाई पड़ना ) त्रिवत्त कदलाता दहै, चौर वास्तविक विकार 
( जंसे दृध का दही वन जाना ) एरिणाम । प्रतएव ' 
शकर का उपयु क्त मत विर्धवाद कहलाता है । 
इसके विपरीत सांख्य का मत { अधौत प्रकृति 
वस्तुत यदल कर जगत्‌ के हप म परिणत हो जाती है ) । परिणामवाद 
कहलाता है! रामायुज् का मत्त भी एक तरद्‌ का परिणासवाद्‌ है, 
क्रोकि वे मानते कि ज्यका _अचिन्‌ ्रशही संसारकेरूप मे 
परिणत होना दे 1 विवत्तवाद्‌ च्रौर परिसासयाद्‌ दानो ईस चात में 
महसन ह कि काय पहले दही स अपने उपादान काय्य मे विद्यमान 

६ रामानुज श्वनः इस निष्प से यह कह कर बचना चाहते ह षि बह 


का यथार्थं सवर्प विक्रार को प्राप्ठ नदी होता) उन यह कहना कहौ तक 
संगत इ, द्क्तका दिष्वार भाग क्रिया ज यशा | 


परिणाम भोर 
विदन्त 
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रहता है । अतएव दोरा ्टी सत्कायंवाद्‌ ( अधात्‌ काय पदलेदी स 
अपने उपादान कारण मे सत्‌ या विध्यमान था, वह कुछ नई वस्तु 


नहीं है, इस मत ) के अन्दर अते ह| ¢ 

जदो जो वस्यु नदी हे उसे वरहो कसित करना च्र्यात्त कहलाता 
ह । वत्तंमान मनोविन्नान ( एशतागाण् ) की मापा मे इसे एक 
तरह का वदहिरायेप (०1९५0) कषैगे । जदो 
जहा धान्त प्रस्य ( 11४51०० } होना है वक्ष 
वहां एसा अध्यास ( ए८्गु्व्प्ठ0 ) होता है । जिस तरह ग्ड्जु 
मे सपे श्रध्यस्त हो जावा, उक्ती तरह त्रह्म मे जगन अध्यस्त हो 
जता है) 


अध्यास 


उपनिपद्‌ मे ज। सष्टिका वणन श्रातादहै वह दस अधमे कि 
तरह की माया से संसार बन जाता हे। शंकर इसे मानते हे किइस 
माया को करी-कदीं अव्यक्त या प्रकृति भी कहा गया है जो सत्त्व 
रज ओर तम इन तीर्न गरणा से युक्त हे। परन्तु इसे साख्य की 
कृति नही सम लेना चाये जिसका खतन्त्र अस्तित्व माना गया 
हे । 1 वैश्न्त की प्रकृति ईश्वर की माया ह्‌ अर उन्हा पर सदथा 
श्राभ्रित है| 

उपनिपदु की तरह वेदान्त-शरन्धंमे भी इस ब्त को लेकर 
मनस्य नरीह किव्रक्चकी सायासे किस प्रकार ओर किंस क्रमसे 
सांसारिक विप्यो का ्राचिरभाव हृश्रा है। सवसे 


पञ्चीकरण 
प्रचलित मत यह है किं आद्मा या नद्य से पटले 


® विवत्त दादस्य हि पूवभूमिः, 

वेदान्तवादे परिणामवाद, । 

भतिष्ितेऽदिमन्‌ परिणामा 

स्थयं स श्रागात्ति दिषर्तनाद्‌ः । 

† देखि, बद्यसु्च १।४द भोर श्वेताश्वतर ४।९, 9{¶ पर 
शकर~मात्य | 
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च सृष््म भूवा च इस क्रम से आविभाव दत्ता है--आकाश; चायं 
अश्वि; जलत चरर प्रथ्वी इत पचा का पुन. पोच प्रकार से संयोगं 
हाता दै जिससे पोच स्यृल भूतो दी उत्पत्ति दोवी दै । जव पोच 
सृढम भूर्तं का संयोग इस अदुपात स होता है कि घ्राघे मे आक्राश- 
त्त्र श्र ताकी श्राव मं- शेष चासो तत्र रहत & ( अर्थान्‌ 
( २ आकाश चायु अधि ~+ 2 जल ~+ टे परथ्वीं) तत 
स्यृल आकरा का प्रादुभाव होता है ! इसी तरह शेप चारो स्थुल भूत 
मी उन्न होते हं । ( जसे, बघु-भूत की उत्पत्ति मे तत्तां का संयोग 
दस प्रकार दोता द-ट घायु + १ अकाश + २ अग्नि ~+ ३जल-+ 
 प्रथ्बी ) 1 इस क्रिया को पद्छीकरणः कृते हं 1 
मनुष्य क सुक््म-्षरीर सुक्ष्म भूता से वना दै ओर स्यृल-शर)र 
( तथा अन्यान्य सांसारिक चिषय ) स्थूल भृतो से ( जा पोच सृक्म 
तत्न क संयोग से वनते हँ )} । शंकर स्ट के इसी क्रम को मानने 
हं ! परन्तु वे इस समस्व प्रक्रिया को विवत्तं या अध्यास मानते हं । 


शकर के इस विक्त्तवादमं कड गुणर्द! एकतो यह करि 
शान्त्रीय वचनां की सचत व्याख्या दस मतसर दा जम्ती ह] 
दूसरे, चष्ट का अविक युक्कि-संनत्त ऋरण य्ह 
॥ बतलाना दै । यदि पेमा माना जलाय कि इश्वर चष्ट 
र व 
कन्ता ह चार च्रचे्न प्रकृति जसी करिसी छन्य वसु 
को लकर जग॑त की स्वना करते है, तव ईश्वर के अतिरिक्त उस 
दुसरी चस्तु की सत्ता मी साची पडती द आर इस तरह इश्वर हीं 
एकमात्र सकव॑व्यापी सत्ता नदीं र्द जाने ! उनकी असीसना नष्टद्ो 
जाती है) परन्तु यदि उस म्रक्रति को सत्य भी मानते ह आर दंटवर 
मे आधित मी, अर इस संसार का उखा वास्तविक परिणाम 
मानते इए इविषा उपस्थित द्यो जाती हं 1 ॐ भ्क्ृनि या तो 
इश्वर ऋ एक अश्च सात्र ह अथवा सम्पृणं ईश्वर से अभिन्न है 


भजक 


दङर-~सव दी 





ॐ दख्िये, जग्द्यसूञ्न २१११२३६ -२य्‌ 
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यदि पला विक्लय मान किया जाय (जैसा रामानुज मानते ह ) 
तो यह्‌ आपत्ति आजकीहै किं ईश्वर भी यतिक ट्रव्योकी तरद 
सावयत्र ओर अतएव उन्दीं की तरह विनाशी सिद्धो जाता ड! 
यदि दूसरा विकस्य ( अर्थान्‌ प्रकृति सम्पूणं श्वर से भिन्त द ) 
साना जाय तो यह्‌ वाधा उपस्थित दती है कि चच प्रा्रतिक विकास 
कऋाअथेहो जाता सम्पूणं ईश्वर का जगन्‌ के सपमे परिणत दो 
जाना । वेमी अवस्था मे यह मानना पडेगा कि सृष्टि होने के उपरान्त 
को ईश्वर नदीं रहता 1 यटि ईश्वर म सचमुच विकार दोता द्धै तो 
चद्‌ विकार चाहे आंशिकषहो यापृशं, ईश्वरको किसी टालत मे 
नित्य निविकार नदीं कद्‌! जा सक्ता 1 शौर तत्र वहं ईऽ्वर कटलाने 
का अधिकारी ददी नदीं रदत! ! चिचन्तंवाद्‌ ( अर्थात्‌ विकार केवल 
श्रानास-मव्र ह्‌, यथाथ नहीं) को मान जेन परये कटिनादयों 
दूर द जानी 

डन कठिनाय शा अनुभव रामातुज ने मीकिया है| परन्त॒ 
उनका विचारदहै कि खष्िको रहस्य मानव-नुद्धिके परेडध.र 
शास्र मे जो ष्टि का वणन दिया गयादहै, वटी हमे मान्य रोना 
चाहिये । रदी ऊठिनादयों डी वात । सो एक वार जवं हम हैस्वर को 


आ भके ॥ , ति) 


सवेंशक्छिमान्‌, सवन चछर विचित्र-छध्टकारी मान्‌ तेते ह. तो उनके 
लिय ऊढं भी असंभव नदी रह जाता है । % शकर भी यहं मानते 
ह किःविनाश्रति की सहायता से, केवल तक्र के सहारे, 4 मृष्ट 
का रदस्य चात न्दी द्यो सकता। परन्तु वे कहते ह करि 
स्वय श्रूतियों मेदी एक से नेक का च्रामासित दना 
वतल्लाया गया है । गासर-जन के अनुसार दम अपी तक्र-चुद्धि का 
महारा लेकर अयने जीवन कै साधारण म के अनुभवों से इस 
सष्टि-ह्पिणी माया के रहस्य को यथासंभव समने का प्रयतनं कर 
सक्ते ई । 

& ठकि, श्रीमाप्य २।१।२६-रम चोर १ १।२ 

रः देखिये, शिर भाष्म २।१ ३७ 


३८ 
(क) अहतवाद्‌ कौ समार्धक युक्तिौं 


विवत्तेवाद्‌ कै पक्त मे शकर की युक्तयो श्रौर उनका, माया, 
रविद्या तथा अध्याक्ष-विपयक सिद्धान्त--ये सव अदेतवाद # लिये 
प्रबल यौक्तिकि आधार दहं । जोश्रूति अश्वा व्रद्य-विपयक श्परोक्ष 
अनुभूति मे विश्वास नदी करते; किन्तु सामान्य अनुभव ओर तक 
के श्राधार पर जगत्‌ का वास्तविकरूम समभाना चाहते है, वे भी 
तार्किक या दाशंनिक द्रष्ट से इन युक्तियों के! बहुत अधिक मृस्यवान्‌ 
सम्भोगे । शंक्रर के अनुयाविर्यो ने श्चद्वेत की पुष्टि में जो स्वतन्र 
ग्रन्थ लिखि ह॑ ( नेसे) तन्वप्रदीपिका या चित्ुखी, श्चहतिद्धि, 
गंडनखंडखाद्य ) उनमें एेसी-फेसी सूक्ष्म शरोर चमत्कृत युक्तियों ई 
जिनक्री महरा को पाश्चात्य दशन के गंभीर य्न्थ भी शायददहीपा 
सकन ह । वेदान्तं का मूल हे श्रुति या अपरोत्त श्रतुभूति । तथापि बु 
उस बात फो नही भूलता करि जव तक मनुष्य को तफेघुद्धि सन्तुष्ट 
नहीं होती श्रौर सहज अनुभव कै घाधार पर युक्ति द्वारा उसे कोर 
नात सम मे नदीं आ जाती तब तक केवल दुसरे की उच्चतम 
अपसोत्त अनुभूति को भी वहं नहीं मान सकता । वेदान्त के विधार्थी 
को श्रद्ैतचाद्‌ के इस स्वरूप का दिण्दशन कराने फे लिये नीचे यद्‌ 
दिखाया जाता दहै किं शंकर सामान्य अनुभव को तकं की 
कसौटी पर कस कर किस तरह श्रपमे मत की स्थापना 

करते इ 


(१) किसी कायं चौर उसके उपादान-कार्णमे क्या संवंध हे, यदि 
इसकी सृष्ष्म विवेचना की जाय तो ज्ञात शेता है करि कायं कारण से 
भिन्न वस्तु नदी हे । भिद्रीकावतेन मिट्टी $ अलावे 
शरोर ङु नदीं सोने का गहना सोना सान्रदहै। 
पुनः काथे अपने उपादान-कारण से अविच्छेद है ! उसके विना.कायं 
नदीं रह सक्रता । हम मिरी से वतेन को प्रथक्‌ नष . कर सक्ते । न 
सोने से गने को अलग कृर सकते दै । श्रतएव फेसा समभना गलते 


॥ | 


सष्कायंबाद्‌ 
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टै कि कायं एक न चीज दवै जो पहलेनदी थी श्रौर त्व हुदहै। 
तच््रतः चह सवदा रपे उपादान कारण मे चियमान थी । वस्तुत 
ठम श्चभाव पडाथं करे उदपन्न हाने की (मनं से सत लिने की) कल्पना 
भी नहीं कर सकते । द्रव्य का केवल ल्पान्तर होना (ण्क सूपसे 
दृसरे रूप मे श्राना ) हम सोच सकते ह । ग्रहि श्रसत्त्‌ से सत की 
उत्पत्ति संभव होती तो वाल से भी तेल निकल मक्ता, न कि केवल 
तिल श्रादि बचम्तुश्मों से। निमित्त-कार्ण (जमे तेली) छम्हार या 
सोनार) की क्रिया से किसी नये द्रत्य की उःपत्ति नही दोती, केवल 
उस द्रव्य क निहित शूप की त्रभिन्यक्ति माच्रहो जाती दै। अतव 
कार्य को कारण से श्नन्य श्रौर उमम पृवं से चिधमान जानना 
चाहिये । % 

ठन युक्तयो केः श्राधार पर शंक्रराचाये सत्कापवाद का अव 
लम्बन करते ह । मास्य मी इसी मत का श्नुयायी है । परन्तु शंकर 
का कहना ट कि सांख्य सत्कायेवाद्‌ का पूरा तन्तव 
नीं समम पाता 1 क्योकि सांख्य कामत हैक 
यद्यपि कायं श्रपने उपादान कारण मे वि्यमान 
रहता दै तथापि उपादान मे वास्तविक विकार था परिणाम होता है. 
क्योकि चह नया खूप धारण करता दै । इसका अथं यह है किजो 
प्राकार च्रसत्‌ था वह सत्‌ हो जाता है । इस तरह सत्काथंवाद का 
सिद्धान्त दरू जाता है । यटि इस सिद्धान्त (मकायंवाद्‌) का श्राधार 
पक्षा ह तो हमे उसका निष्कपे मानने को भी तेयार रहना चाष्टिये 
पौर देसे मत का अवलम्न नही करना चाददिये जिससे वह्‌ सिद्धान्त 
भग दो जाय । 

यदयं यह प्रश्न उट सकता दै कि कायं मै जो एकर नया श्राकार 
होता है, इस प्रस्यक्त वात को कैसे श्रस्वीकार फिया जाय । शंकर 


परिथासबाद्‌ का 
सख्त 


स 
% देखिगरे भक्य-सृप्र २।१ १४.२०; वांदोग्य ६।२) ते० २।६, श्रु° १।२।५ 
गीता २१६ परशकिरि भाष्य ` 


१, 


ईन 
प्रयश्च को श्चम्बीकार नदी करते, केचल उसका थथाथं तन्त कया 
„ -, उसीका अनुसन्धान करते. ई । क्या सांख्य 
श्राकार पएरिवतन ~~ 
वा दिक विकारं का यद्‌ सममना ठीक है कि श्याकार का परिवतेन 
२ वास्तविक परिवतन दहै. 'यह्‌ तव टीक होता 
न जव कार की अपनी अलग सत्ता होती । परन्तु 
मक्ष्म विवेचना करने से जातत दता है कि आकार द्रव्य या उपादान 
करी णक ्रवस्था माच्रदैजो उसं (रभ्य) से श्धिच्छेय दै | उसके 
प्रथक्‌ अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कीला सक्ती । श्राकार. की 
जो डु खत्ता है वद द्रव्य यावस्तुदीको लेकर्‌ । चनप्व आकार 
या श्माक्रृति के परिवतन को देखकर उसे वास्तविक परिवतेन 
समना धीक नदीं । इमद्े विषरीत, यद्‌ देग्वने म॑ श्रता. दै कि 
द्माकासिकि परिवेतन दने परभी कई वम्तु वही कटी जात्ती दै। 
जैसे, देवदत्त सोते, उठते या वरैठते हृष भी देवदत्तः ही कटा जाता 
दै) यदि आकार-परिवतंन का शधं वास्तविक विकारः हता तव 
यह वात कैसे होती $ ! 
इसके अतिरिक्त यदि आकार याञओ्मोर किसी गण की द्रन्यसे 
प्रथक्‌ सत्ता मानली जाय तोफिर उस गुणे ओर, द्रभ्यमे कैसे 
| सम्बन्ध होता दै, चह समम मे नदीं श्रा सकवा। 
क्रोकि दो, प्रथक्‌ सत्तश्रों मे विना क्रिसी तीसरी 
वृम्तु की सहयता से सम्बन्ध स्थापित नदीं हो 
सकता । अच यदि हम उस तीसरी वस्तु की कल्या करते ह तो 
उसका पहली श्रोर दृसरी वस्तु से सन्बन्ध जोड़ने. के लिये चौथी 
रीर पोचयी चस्तु्मो की भी कटपना करनी पडेगी। फिर उन चौथी 
चौर पोचर्वीं का श्रपनी-अपनी अपेक्चित घस्तुओं से सम्बन्ध स)डने 
के लिये भी उसी प्रकार अन्य माध्यम की कल्पना करनी पडगी | 
इस तरह अनवस्था-दोष का भ्रसंग रा जायगा ¡ अतएव शण श्रौर 
द्रव्य मे उस तरह की सम्बन्ध-कर्पना करने से हम पार नहीं पा 
® देखिये बह्यूत्र २।१।१य प्र शांकर माप्य । 


श्राकार दव्य से 
एुयक्‌ नदी द 





३८५ 


सक्ते । संदेय मेँ यह किये करि गुण श्रौर उसके द्रव्य मे पा्थंक्य 
कौ कस्पना करना चअयुक्तिसगत है । आकार द्रज्य से भिन्न सत्ता 
नहीं है । श्रत्व यदि द्रव्य वदी कायम रद्ैतो केवत श्चाकार- 
परिवतेन को चास्तविक्र परिवतंन नदीं कहा ज सकता ¦ 


हम देख चुके हे कि जव कोई कायं उपपन्न होता है, तवे द्रव्य 
मे विकार नदीं आता । कारण-कायं का सम्न्थ वास्तविक परिवतंन 
विवर सृचित नदीं करता  श्चोर जो परिवतन होता है वह 
कारण ही के दवारा) अतएव वस्तु का विकार नदीं 
होता । उसका प्रथं यह दहै कि यद्यपि हमं विकारो को देखते दै 
तथापि बुद्धि उन्हे सत्य नहीं मान सकती 1 श्रतएव उनका ननो 
प्रत्यत होता दै उसे प्रत्यक्षाभास दी समना चाहिये । हमे आकाश 
नीला दीख पडता है, सूयं मे गति दिखलाई पडती दै, परन्तु 
टम उन सव दूतां को सत्य नहीं मानते, क्योकि वे युक्ति के हारो 
्रसत्य प्रमाणित हदो जाती ह । ण्सी प्रव्यत्त किन्तु असत्य घटना को 
श्राभास कहते ई, जो वास्तविक सत्ता नही है। इसलिये सभी 
विकारो को श्रामास-मात्र समना चाहिये, वाप्तचिक सत्य नदीं | 
इम तरह हम केधल युक्ति हारा मी विवत्त वाई पर पुव जा सकते 
ह % । इसके अनुसार इम जो .परिवत्तन देखते है वह केवल 
मानसिक आरोप या चित्तेप-माच्र है। इसीको शंकर अध्यासः कते 
ह । इस तरह की मिध्या-कस्पना का कारण अविधा दैजो दमे 
श्रम मे डाल देती है योर असत्‌ मे सत्‌का श्रामास कराती दै! 
इसको शकर अज्ञान, अविधा या माया क्ते हं । उसीकफै कार्ण 
संसार की प्रतीति दोती है। 





& सतस्ववोऽन्यथा मरथा विकार दद्युशषीरितः। 
शतप्वतोऽन्धथा प्रथा विवन्त दयुदाहत । 
~ वेदान्तसार । 
२५ 


२५८६ 


(२) य यह्‌ प्रश्न उट सकदा है कि यदि यह्‌ परिवत्तनशील 
संसार च्राभास-मा्र हैतो वहकीन सी व्सतुया पद्थंदहैजो 
भिन्न-मिन्न विपयो के रूप मे हमे अआभासित होती 
है १ सामान्यतः हम उसीको द्रव्य कहते दनो 
कुच गणो का च्राश्रय होता दै । इस प्रथं मे घटया पट द्रव्यहे। 
परन्तु हम देख चुके है करि घट से प्रथक्‌ उसके रूप ॒श्रादि गुणे 
की सत्ता नीं होती श्योर घट की सत्ता उसके उपादान कारण 
( मृत्तिका >) से भिन्न नदीं होती । यँ मृत्तिका ही सत्य या. चाश्तविक 
रज्य ह रौरं घट उसका एक रूप या आकार सात्र हं । परन्तु मृत्तिका ` 
स्वयं विकार को प्राप्त होनेवाली वस्तु है । श्रौर उसका ृत्तिका-भाव 
नष्ट हो जा सकता है । अतएव इसे भी यथाथ वस्तु या परमार्थं 
नर्द कद्‌ सकते ‰ । यदह घट की अपेक्षा अधिक स्थायी जरूर हे पर 
यह भी किसी अन्य द्रव्य का एकरूप मन्रहेजो द्रव्य उस मृत्तिका 
, के समी विकारो मे विथमान रदत है , जो मृत्तिशा कै च्राधार-भूत 
कारण में भी वत्त सान रहता हे ्ोर अत्तिका कानाश दो जने पर 
उसके परिणाम-रूप द्रव्यान्तर में भी } इस तरह यदि सभी द्रल्यः 
नामधारी पदाथं विकारी दहतो वास्तविक द्रन्यवददहेजो सभी 
विपयों म एक सा बना रहता दै} हम देखते दकि "सत्ताः 
(एप५४८८८)--कद विशिष्ट सत्ता नदीं परन्तु शद्ध सत्ता मात्र- सभी 
विष्यो मे सामान्य ह । प्रत्येक विषय मे - चाहे उसका हप ऊढ मी 
हो -“सत्ताः देखने मे आती है ! अतएव इसी सत्ता को बिषय-संसार 

का मूल द्रव्य या उपादान कारण सममना चाहिये । 

& दत्त मान भौतिकचिन्नान ( ?\४ 5०5¬) मी कता है कि रसायन 
मासत्र { (< णाध ) जिन मूल-भूत ( एानााल८) कष्टता है वेभी 
वस्तुतः श्रषिकारी नदी है। 7]1<न्ध07 भौर 27000 के संयोग-विसेष से 
वने होने के कारण, उनका मी दूसरी वस्तो मे खपान्तर हो सकता है। 

{एकं ख्पेण हि | श्रवस्थितो योऽर्थः _सः परमार्भः--शकर 
साप्य २।१।११ 


मूल तश्वया सत्ता 


५9 


जब हम श्रपनी परिवत्तेनशील मनोषृत्तियों पर ध्यान देते दै तब 
वदो भी देखते है" कि प्रत्येक भाव या चिचार का विषय चादैजो 
कुछ हो; उसमे सत्ता तो वश्य ही रहतीहै  श्रमात्मक विचार {का 

चिपय सत्य नदीं होता ; तो भी वह विचार श्रवगति (1468) 

के रूपमे तो च्रनश्य दी सत्‌ ( एष्ऽ८छण८) है । सुपुप्राव्था या 
मूछीवस्था निर्विषयक होने पर भी सतत्‌ होती दहै ८ । इस तरह सत्ता 
एक अव्यभिचारी वस्तु है जो बाह्य श्चोर च्राभ्यन्तरिक सभी चयवम्थाश्नों 
मे श्रतुगत रहती दैः §  श्रतएव इसी सत्ता को मूल्य या उपादान- 
कारण मानना चाहिये । सभी वाह्य बिपय थ। श्मा*यन्तरिक वृत्तो 
दसी सत्ता के नाना ६पदैः। 


उस तरह हम देखते द कि शुद्ध॒सत्ता जो समस्त संसार का 
मूल कारण है, नाना रूपो मेँ प्रकट होन पर भी स्वय निराकार दै, 
, मिन्न-भिन्न भागो मे विभक्त होने परभी यथाथेत 
सत्ता सभी मे 
है निरवयव है, सान्त विपर्यो मे भासमान होने पर 
भी वस्तुतः श्रनन्त है । इस प्रकार शंकर अनन्त 
निर्विशेष सत्ता को दी संसार का मूलत्व या उपादान कहते ई । 
वह इसी सत्ता को (व्रह्म, कते है । । 


(३१) इस जहा को चेतन सत्ता माना जाथ या अचेतन 
साधारणतः हम वाह्य विषयों को श्चचेतन शौर अपने मन की 
्माभ्यम्तरिक वृत्तयो को चेतन सममते है । परन्तु 
चैतन्य की कसौटी क्या है † मन की वृत्तिको हम 
चेतन्य कहते £ क्योकि ऽस का अस्तिस्व स्वय-प्रकाश्य है । परन्तु जव 
"हम बाद्य.संसार को देखते है तो उसका अस्तिस्व भी स्वय श्रपने 


कयाय = न न ~ = ण यजय 


सन्ता सयं प्रकाशै 





‡ देखिये, ब्रह्मसूत्र २।१।१४ पर शांकर भाष्य 

८ देखिये, दांदोग्य ६।२।१ पर शांकर भाष्य 

§ इससे भिलते-जे्ते मते के सिये 14८ 1 92नप् फा 1 06 िथ्प्पा€ 
91 5८६0०९6 देखिये । 
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को भकाशित करता है ! यद ध्यातिः चा प्रकाश की शक्ति बाह्य श्रौर 
आभ्यन्तरिके दोनों पदार्थो मे पाईं जाती द! तएव चह कहा जा 
सकता है कि इन दोना पदार्थो मे जो सासान्य तत्त्व-सन्ता--दै चह 
स्वयं-कारक हे अर्थान्‌ उसमे अपने को भट करने का स्वासाविक 
गुख ह 1 अतदव द्य को स्वच-प्रछश चैतन्य-स्वरूप मानना अधिक 
समीचीन हें ¦ मृ््मतया विचार करने से रिदितदहो जायगा क्रि 
प्रकाश वा भाति ही सत्‌ पदाथ को असत्‌ से प्रथ्‌ करता ह! जो 
असत्‌ दे ( जसे वन्ध्यापुत्र ) ह कए भर के लिये मी अपने को 
म्ररूट नहीं कर सक्ता ! 


यदो दो आपत्तियों की जा सक्ती दं । क तो यह कि छं सत्‌ 
पदाथ मी दिखाई नदीं देते च्र।र दृखरी यद कि छदं प्रसत्‌ पदाथ 
भी ( जिचक्रा अस्तित्व नदीं हं ) िखाईं ठेते (जसे खन्न या 
मृगमरीचिक्रा चादि धर्मो मं ) 1 पथम आाक्तेपं का यह उत्तर है कि 
सत्‌ पदार्थो के अप्रत्यक्ष या जत्रकाशका च्ारएडेप्रकाश कै मासं 
मे बाधां { जेते सूखे स्वयं -परकाश्य होते इए भी बादलों के कारण 
दिप जावा है अथवा स्मरति मे वाघा उपस्थित होने पर कोई विपय 
भ्रकाल्लित नदीं ह्येता } = । दृखरे आक्ेप का उत्तर यह है कि भ्रम के 
अविन सेमी कोई सत्ता अवश्य रहती हे श्रौर उसीका हमे 
्रामास देता हे इस तरह सत्ता का अथे है स्वयं-प्रकाश्यता 
परथचा चैतन्य } 

(ट) इस निष्के की पुष्टि एक दृसरी च्ष्टि से भी दोदी है । जौँ 
जहो सत्ता का प्रकाश होता हे व्दौ-वद्यं तद्विषयक वुद्धि भी वियमान 
रहती दै । जसे, एकत वाद्य विषय ्त्तिकाः ( सिद्धी ) 
मी मृद्ुद्धि ( "चह मिष्ट हे" एेसी वुद्धि) केख्पर्ं 
भ्रकारित होती है 1 जव इम इस मृत्तिक को धर करूप मे परिणत 
दते देखते हं तच हमारी शरदयुदधि घटबुद्धि (यह घट हैः एेसी बुद्धि ) 


चद सत्ताकात्वङ्प 
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मे बदल जत हे † 1 काखपनिक विपय उस विपच की वुद्धि मात्र है ! 
भ्रम का विषय भी केवत तद्िषयक वुद्धि मातरह्‌ । इस प्रकार हम 
देखते दँ कि जदो किसी प्रकार की सत्ता रहती ड वँ वुद्धि भमी 
रवश्च ही विद्यमान रहती हं । 

इस तरह की अनेक युक्त्या सै शंकर श्रुति के इस वाक्य का 
मंन करते हं कि जगत्‌ का श्चाधार त्य हं जो शुद्ध सत्ता एवं चैतन्य 
स्वशूप ह ओर स्वत. निर्विकार होते हए मी पने कों नाना ख्पोमे 
प्रकट करता हं । 


व्रह्म ( सत्ता या चैतन्य ) हमारी सभी चअतुभूतियो मे या सभी 
भासमान विष्यो मे वत्तंमान द । किन्तु उसके ख्य नाना होते ई । 
प्मर, एक भरकार की प्रतीति ( जसे स्वप्न चा रम ) 
दूखरे प्रकार की धरतीति ( जेसे जाग्रत्‌ अवस्था के 
वास्तविक अनुभव ) से कर जातीदहै। नो प्रतीतिं 
ताधित (चा खंडित ) दो जाती दै चह कम सत्य मानी जाती है 
च्रोर लिसं प्रतीति के द्वारा वह वाधित हाती है चह अरयिक सत्य! 
परन्तु इन सव वाध्य-वाधक प्रतीतिर्या के रहने हए भी शद्ध सत्ता या 
चतन्य वाधित नदीं दत्ता! ज्व हम रव्ुमे आभासित सपं को 
्रसत्य समते द तच केचल सप[कार सत्ताका निपेध करते ह; 
सत्ता-प्रा्न का नीं उसी तरह जव हम स्यण्न के विपय का मिथ्या 
सममे ई त्वमी दम उस अनुभूति या अवरति की सत्ता को 
मानते € ¡ अर जव दम रेसे देश्-राल की क्त्यना करते हं जरो 
कुड नदीं है तव भी कम सं कम उस देश-काल की सत्ता तो मानते 
ही है 1 इस तरह सत्ता, (क्सीन किसी रूपमे) प्रत्येक विचार 
मे व्याघ्र है 1 अत. सत्ता के अभावया निपेध कीं कसना नदींकी 
जा सकती 1 यट सचेन्यापी शुद्ध सन्ता अथवा चैतन्य ( सत्‌ चित्‌ ) 
टी एक मात्र वस्तु दै जिसके वाधित ( खडित ) दोने कौ कस्यना भी 


शुद्ध सक्ता या च्य 
भवाधित है 





¶‰ देलिये, कछी८ &६।२।२ प्र शकर माप्य 





३६.० 


नहीं की जा सकती । च्रतएव - शंकर उसे पारमार्थिक , सत्ता कहते ` 
हं । इस तरह वह युक्ति यरा सत्ता का लक्तण यह निरूपित कृरते 
है--“जो प्रत्येक देश काल श्रौर अवस्था में ्रवाधित रहै & । 
किसी विशिष्ट रूप की सत्ता ( जिसकी हमं .प्रतीति होती हे) के 
विषय मे यह निस्वययृवेक नदी कहा जा सकता कि भविष्य मे 
बह किसी दृखरी प्रतीति से वाधित नींद 
जायगी । इसके वाधित दहने की तंमावना बराव्रर 
बनो रहती है । यह भी एक करिण है जिससे 
शंकर कहते ई क्रि पेसा विपय अथवा संसार जो इन समस्त 
विष्यो का समूह्‌ है अवाध्य या अखंडनीय सत्ता का पद नदीं प्राप्त 
कर सकता 1 उपय क्त कारणो से यह वहुधा यो परिभाषा करते ह 
कि जिसकी वृत्ति सभी वस्तु मे रहे वह सत्‌ शरोर जिसकी इत्ति. , 
सभी वस्त॒च्मो मे नदीं रैः वह "असत्‌ है । ' अर्थात्‌ श्रुदक्नि सत्‌ का 
लक्तण ड श्चौर व्यभिचार असत्‌ का ‡। 
इस तकशेली को ध्यान भँ रखते हए इम शक्र अद्रे तवाद की 
इस पहेली को समम सकते किघट श्ौरपटजो एकदसरे से 
प्रथक्‌ ह एक दृसरेकी सत्ता को वाधित श्यौर 
खडित करते ई । यर्हो शंकर कीच्थिमे दो तरह के 
विरोध ह प्रत्यन्त अर संभावित । सर्पाकार सत्ता 
की प्रतीति उससे अधिक प्रचल रञ्ञवाकार (रर्सी के रकार कप) सत्ता 
की प्रतीति से कट जाती हे । यर्दो एक बास्तचिक प्रतीति दृसरी वास्तविक 
प्रतीति से खडित हे जाती है । यह प्रत्यक विरोध है । सामान्यतः 
इसीक्रो अस्यता का चित्तं समभा जाता है) शकर भी इसे मानते 


"यरि [वि 


छ यथपि रदष्वद्शनावस्यस्य च सपदंशनसतागादिकायमचृतं तथापि `. 
तदघगति सदयमेव फचम्‌, प्रतिदुद्धस्यापि अक्षाध्यभ्ानष्वात्‌ । ` 


-- गकर भ्र. ११४ 
युः दिय, छां ० ६।२।२, महासूत्र २,९]११ श्रौर गोता २.१६ पर 
ष्णक्र्‌ माप्य 1 


खद्‌ असत्‌, की 
परिभाषा 


प्रष्यत्त श्रौर 
संभावित चिरोध 
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। परन्तु ङं पाश्चात्य दाशेनिको (जैस जेनो, कट, नेडलि 
आदि) की तरह वे भी श्रौर एक प्रकार का विरोध मानते ईह। यद 
वटो होता है जँ कई वास्तविक प्रतीति विचार छ दवाय बाधित 
ह। जाती ह अथवा एक विचार दूसरे विचार से वाधित हो जाता 
ह । दम पटले ही देख चुके दं किं शंकर विक्रारया परिवत्तंन को 
(जिसकी प्रत्यक्षु प्रतीति होती हे) असत्य मानते ई च्याकरिं यह युक्ति 
द्वारा बाधित होजावा ह! इसी तरह वे यह दिखलाते हं कि 
यद्यपि धट की प्रतीति से पट की प्रतीति बाधित नीं होती तथापि 
घट च्रौर पट दोनों सत्ता के यथाथेख्म से विद्धः पते € । शुद्ध 
सत्ता चद जोन केवल प्रव्यक्त द्वारा अचाधित दो किन्तु अनुभान 
या युक्ति से भी अवाध्य दो, ऋ्योकि उसक्रा खंडन कद्यनातीत द | 
चट, प्ट आदि सविकेप प्रठीतियों में यह्‌ वातत नदीं है । वच्कि सत्ता 
छी भिन्न-मिन्न रूपो में भतीति दती द इसी वात से इस संभावना 
कामार्म चुल जावा ड क्रि जिसकी एक रूप मेँ अभी प्रतीतिदो रही 
दे उसकी वाद्रमें दृसरे रूप मं प्रतीति दय ्षकती ह (जैसे रमी 
सपिकेषूपमें जिसकी भरतीतिहोरहीह च्सकी रस्सीकेखूप सें 
प्रतीभि दो सक्ती इ ) । भ्त्यक्त अघुमव मे परिवन्तेन की यह्‌ आशंका 
श्र फलस्वस्प उसक्री वाधित दने की संभावना प्रत्येक वद्छु-विरोष 
की सत्ता को शंकाथस्द.कर देती है । हमें इस वात का पृणं निश्चय 
नहीं हो सकता कि अभी लिसेहमवट के रूपमे देख रहे ह वह 
कमी अन्यथा नहीं दिखा पडगा। इस तरह घट-पट आदि भिन्न- 
भिन्न श्राकारक सत्ताए' एक दूसरे से टकराती द्र जिससर किख 
क्री सत्ता संदिग्ध नहीं मानी जा सक्ती । यदि यदाँ विङेषाकारक 
सत्ता .नदीं लेकर केवल शद्ध सत्ता का महण कियाजायतो कोई 
विरोध उपस्थित दोन की संभावना नदीं सह॒ जाती । एेसी अवस्था 
मे वस्तु मात्र की सत्ता अवाधित रहती है 1 विशेषौ का चिरोपत्व ही 
उनकी अक्रास्य सत्यता का व्धक दो जाता है। निर्विगेप सत्ता 
संदेह च्रार चाधानं से चरे ६। 


| ५ 
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(५) सार क परिवत्तेनश्रील विक्षेप विषे की सत्ताकी 
परीक्ता करते हए कर उन्न ददप सव्य देखते हं ! त्रे विषय सत्‌ 
नदी चद जा सक्ते स्याक्छि वे विरो चौर विक्रार 
शील ईइ! किन्तु वे चंध्यायुत्र के समान सवधा 
श्रसन्‌ अलीक या तुच्छं मी न्च के जा सक्ते; क्वेक्रि उनम सी 
सत्ता इजा उनक्र क्ण्मे अभासितद् री ह! उस क्रारण 
व्रेनते। सन्‌चक्द्रैजा सकरन न खन्‌ । वें अततिवंचनीयव ई! 
यद्‌ समस विषय-छंसार अर उखच्छी जननी माचा चा अविचा यी 

सन्‌ असन्‌ से व्रिक्तस. अनिवंचनय ह । 


अदिवचनीय 


( ख ¦ अरम-चिष्ार 


शक्र जगन्‌ का माग चा श्रम समभन हं अतएव उन्देनि (अं!र 
उनके अनुयायि न मी) अम ती विश्शद्‌ विवेचना की ड्‌, 
विगषदः इसलिये करि न्यान्य सम्प्रदायो के भ्रम- 
विषयक मन अद्रेनवाद्‌ं के प्रनिक्रूल पङ्ते &। 
मीमांसक तो भरत्यक्तसं धमकी संभावना 
मानते दी नदीं । द्धं पाश्चात्य वन्ठुवादरी दाशेनिको ची तरद उन 
कहना दै करि ज्ञान-मान्न {वियषत. साक्तान्‌ ज्ञान) सत्र ह 1 यदि यद्‌ 
विचार टीकर साना नायते अदेव की सिद्धि नहीं दतती । ` चनपएव 
अद्र तवाद इस सत गी लोचना करदे &ई ! मीमांसक का कना 
डक्रिजिद दम भ्रम कते ( जसे गञ्जुमे सपं काश्चन) वह 
चम्नुतः एक श्कमर का ज्ञान नही है ! वह्‌ प्रत्य्त श्यौरः स्मृतिज्ञान का 
सभ्सिश्रख अर दन दनोंक्त सैदक्नान का च्रभाव (भेदाप्रह्‌) ड 
सक्ते चिर अद वादियों की युख्वतः च युय है ! चह सप दैः 
स्सा ्रमत्मक विचार मृचि करता है कि चो एक दी ज्ञान दै 
यह खस्य हौ सक्ता ह कि यदः पदवाच्च च्वु के प्रत्यक्षु स 
र्वाचुभूत सपि की न्पृत्ति जग जादी दै, परन्तु यदि ब स्यति इख ` 
भ्रस्यते न्दा मिज्चरर दक जान नद्यं वन जानी (च्र्थान प्रव्यन्न ज्ञानं 


सौदा अयत 
का खणडम्‌ 
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के साथ-साथ प्रथक्‌ शप मे रहती ) तो दो तरिचार देते (१) श्रि यहं 
देखता ह (२) शयु सोप की स्मृत्तिदो रही दैः अरवा (र) ध्यददै 
च्रोर (२) वह्‌ मपि था |" इसके विपरीत, ध्यह सोपि ह" इस वाक्य 
मे (सोप ध्यह्‌" प दृचाच्य प्रव्यक्त का विवय (९९११९०६९) द  श्रवषएव 
"यह्‌" ( प्रत्यक चस्नु ) स से अभिन्न माना गया दह्। यद्य केवल 
भेदृ-तान का रभाव मात्र न्दी ह, परन्तु प्रत्यक्च चर म्यत पदार्थौ 
की ताद्ाम्य-ऊन्यना भी हे। यदि एसा तादाम्य-नान { शर्धत यह्‌ 
विश्वास कि ध्यद्‌ बम्नु सोपः) नहीं रदवातोदमउसकच्स्तु से डर 
कर भागने नही । अतपव्र प्रस्यत्त श्रम को अम्बीकारनक्ीं किया 
जा सकता ! 


प्रत्य च्रान मेश्म द्यो सक्ता हेम वात को न्वाय-वैरोपिक 
भी स्वीकार करना ह | परन्तु वह्‌ उस एक च्रल.क्रिकः प्रत्यक्षु की 
तरह मानता ह जिसमे स्मरति सन्कार (जस 
पर्वानुमृत सप के सदश्च रम्सी को देखकर उस सपं 
का स्म्रति-सस्कार ) इतना प्रत्त दा चञ्ञता ह॑ करि 
वद प्रव्यक्त सा जान पड़तादहै। इस तरह जा वस्तुत पृवकाल म 
परयक्त हृश्मा था ( जेस अन्यत्र देखा ह्या सपि ) वह्‌ उस संस्कार 
के द्वारा चन्तमान-काल्िक तान वच नाता है। जा नित्य श्रसत्‌ दै 
उसकी कमी प्रतीति नही हे सकती ! जिस सत्‌ पदार्थं का कभी 
पले प्रवय हरा था उसी की प्रतीति भ्रममे दो सक्ती हे । अतएव 
अद्रतवादिर्यो का यद कना क्रि यह्‌ जगत्‌ भ्रम-मात्र दहे तभी सममं 
श्रा सक्रताद्र जव किसी वारतविक जगत्‌ कानी पृवकाल मे 
प्रत्यन्त दाः चुकादो। विना इसके श्म कीसिद्धिदह्ी नदीं दोती। 
यद्वि जगत्‌ च्रिकालमे असत्‌ हतो इसकी कभी प्रतीति दी नदीं 
दोनी चादिये । 


न्याय-चंयपिक 
मत शा खडनं 


इसके उत्तर म आष्ैतवादी मुख्यत ये युक्तयो देते इ । वत्तमान 
दश-कराल मे किसी श्रतीन देश्श-काल के विषय करा परत्यक दोना 
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असंभव हि ५ स्मृति-सस्कार कितना ही मबल क्यो न दो उसमे ततत्‌ः 
( 'वहः ) का भाव रदेगा, “एतच्‌! ( यदः ) का नदही। (वह में 
देश-काल की दूरता का भाव है, ध्यहः सामीप्य श्र्थात्‌ "यदो" चर 
शछ्वभी' का सूचक है 1) इस तरह धमात्मक विषय मे जो वत्तेमानस्व 
श्रौर साघ्षात्‌ प्रतीति का भाव रहता है उसकी उपपत्ति नहीं होती । . 
यदि यह कहा जाय कि स्प्रति-न्ान प्रव्यत्त के वास्तविक विपय को 
अपने देश-काल से अलग कर इटा देता है तो यह्‌ भी संगत 
होगा ।(किसी मी वस्था मे यह तो माननादहदी पड़ेगाफिजो यहाँ 
शमौ श्रभी वस्तुतः सत्‌ नदीं है (जैसे सोप); वह सतष्ेषूपमे 
भासमान हो सकता है रौर बह इस कारण फ हमे वत्तेमान वस्तु 
( नेसे रज्जु ) का अज्ञान है 1 इन सब वातो को रक साथ मिलाकर 
अद्धेतवादी इस सिद्धान्त पर पर्वते हैँ कि अज्ञान कै कारण 
वास्तविक विषय के स्वरूप पर आवरण ( पद्‌। ) पड़ जता हैः ओर 
वह विप्यान्तर की प्रतीति होती है भिसे हम भ्रम कहते दै! 
चतंमान स्वरूप का प्रत्यत्त नदीं होना कै कारणों सेहो सकता है 
जेसे टष्टि-दोष, प्रकाश का अभाव आदि । सादृश्य-जान ओर 
तल्नन्य स्मरति-सतस्कार के उद्वोधन से अक्ञान को भावरूप भरम 
( जसे सपे) की छष्टि करने मे सहायता पहुचती है । यदह्‌भासमान 
विषय ,{ सपं ) वत्तमानकालिक भरतीति ( अमी ओर यहो जो 
छवगतिहोर्दीदहैः) के रूपमे विधमन है, यह तो मानना ही 
होगा । इसे अज्ञान की तात्कालिक सृष्टि कहं सक्ते ह । इस सृष्टि 
को सत्‌ नहीं कह सकते क्योकि यह पश्चत्‌-कालिक श्रतुभव ( रज्जु 
के प्रत्यन्त ) से बाधित हो जाती है इसे तरसत्‌ भी नदीं कह सकते 
कोक यह्‌ कुष्ठं काल के लिये ( जणं भर के लिये भी ) प्रकट होती 
है । ओर जो वस्तु असत्‌ है (जैसे वध्यापुत्र ) बह कभी क्षणमत्र के 
लिये भी प्रकट नहीं हो सकती । अतएव अद्र तवादी इसे श्रनिवंचनीय 
सृष्टि कहते है । उनका सायावाद्‌ अनिवेचनीय ख्यातिवाद कहलाता ` 
ह । यह्‌ रहस्यवाद सा मालूम हो सक्ता हे । परन्तु साया या भम 
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मे रदस्य तोही ।जो वस्तुवाद्ठी या स्वभाववादी दहै उनके लिये.भी , 
यद्‌ एक उलमन दै ) न्याय-वैशेपिक को भी यद स्वीकार कृरना पड़ा 
दै । भतएव वह्‌ इसे प्रत्यक का अलौकिक श्प कता है । 


यह्‌ ससार ध्रमदहै। उस अम का कार्ण भन्ञान दै। अन्तान 
के कारण अवर्ण श्र विन्तेप होता है (अर्थात्‌ वस्तु का स्वरूप 
अच्छादित होकर वस्त्वन्तर की प्रतीति होती है) । 
यही वेदान्त का मत दै । फिर भी थह प्रश्न ' उठ 
सकता है कि यदि वास्तविक जगत्‌ का पहले "कभी 
प्रस्य्॑त नहीं हु तो फिर इस वत्तमान जगत की प्रतीति ( भरम-रूपं 
मे ) कैसे दो सकती है । परन्तु अद्रतवादी के लिये इसकां इत्तर देना 
कठिन नदीं दै । क्योकि कतिपय श्नन्यास्य भारतीय दर्शनों की तरह 
वे भी मानते हैकि सृष्टि का रवाह पअनादिदहै ओरं इस ससारके 
पहले असंख्या ससार हो चुके ह । 


अदेतवाद्‌ का 
सिद्धान्त 


प्रतएव शंकराचायं “त्यास (श्रम) का श्र्थं करते ह--बवर््ती 
अनुमव का परवर्ती श्राधार मे भ।सित होना 14 उनका अभिप्राय है 
कि चला के कारण हम पृवे जन्मो मे अनुभूत नाना विषयो करा 
शद्ध सन्ता या ज्य मेँ आरोप करते हे 1 । 

यदि शननादि प्रवाह का सिद्धान्त नभौ मनाजायतोमी सत्ता 
का खपान्तर मेँ प्रकट हो सकना भ्रमात्मक ज्ञानके श्राधार फाही 
सिद्ध दो जाता । प्रत्येक भ्रम में, एक विपय के स्थान में चिषयान्तर 
करा ब्रकट होना रहता दी दैः । इससे स्पष्ट सूचित होता है कि जिसकी 
प्रमी वास्तविक सन्ता नदीं है वह भी सत्‌केरूपमे प्रकट दहो सकता 
| श्रयथाभं वस्तु मी सत्‌ रूप मे प्रकट हो सक्ती है, यह्‌ वात प्रत्येक 
श्रम से सिद्धः होती है । 

च्रटेत का भ्रमविपयक सिद्धान्त वोद्धमत के शून्यवाद यां 
विक्ञानवाद्‌ से भिन्न हे । शून्यवादी कहता हैः किं शून्य ( अर्थात्‌ जो 


छ ठि, [प्ध्०तपलधठा ४० 8312078 ऽप्ा78. 
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बिस्छल असत्‌ हे) दी जगत्‌ के रूप मेँ दिखाई पड़ता हैः । विज्ञानवाद 
का मतद कि मालस्सिक विजान याप्रत्यय दही जगत्‌ के रूपमे 
दिखाई पडता ह । शकर अर उनके अरनुयायियों का सिद्धान्त है कि 
म्रतयेकं चिषय का च्राधार शद्ध सत्ता है, ओर यह आधार न तो शून्य 
हे, न मन की भावना, यह केवल्न सत्ता मात्र है ! 


यद्यपि स्वाभाविक जाभत्‌ श्रवस्थाका संसार भरम की तरह 
श्रविद्या का परिणाम माना जाता है तथापि -अद्धैतवा दी यथाथ प्रस्यक्त 
मोर प्रव्यक्ञाभास सें भेद करते ह । श्रतएव इनके कारणरूप अज्ञान 
भीदोप्रकारके मने गये द । जिस मूल अविध्ाके कारण व्याव 
हारिक जगत्‌. का प्रत्यत्त अछेभव होता है वह“मूलाविधाः कषलाती है । 
उसी के सदश जिस अ्रचिया के कारण तात्कालिक भ्रम उत्पन्न होता है, 
बह (तुलावि्या, कहलाती हे । 


श्रदेतवादी ज्यावहारिक जगत्‌ ओर काल्पनिक विषय (जसे रजु 
मे सपे का श्राभस); दोनों को खष्टिमूलक श्र अतएव विषयास्मक 
(०1८०५९९) मानते द । इस सम्बन्ध म अद्वैतवादी वस्तुवादियों से 
भी वषटे-चदे है। भेद इतना ही हैः कि अदैतवादिथों के अनुसार 
विषयारमरक होने से ही यथाथं सी होगा एेसा आवश्यक नहीं ओर 
असत्‌ होनेसे बहु मन में दही है यह सी आवश्यक नदीं। 
€ द्ट (01५) प्रति कुलं आधुनिक अमेरिकन नववस्तुबादी (२८५ 
९९21155 ) मी पेखा दही मानते है । इसके विरुद्ध, वे पूर्वोक्त 
युक्तियों के आधर पर प्रत्येक चिपथ को (जो सचिरेप श्रौर विकार- 
शील होता ह ) विस्द्वात्मक ((>0{४41८प०प चरर ऋतव असत्य 
सममते है । केवलं शुद्ध सत्ता ही एकमात्र यथाथ सत्य है । 


(ग) शांकर मत्र की सम्राजोचना 


१ 


शंकराचायं के मत पर अनेक प्रकार के आक्तेप कयि गये &। 
उनम मुख्य यह है कि शकर जगत्‌ का उपपादन नही करते, व्क 


६६७ 


उस समस्या दही फोउडादेतेहै। दशन का काम है जगत्‌ का कारण 
वत जगत्‌ ] 

कनो बतलाना । यदि ब ज त की सत्ता ददी नदीं 
7 माने? तो च फिर टिकेगा किस आधार पर १ परल्तु 
| इस तरह की आलोचना ङ खल्ली सी प्रतीत 

तिथ्या मानते दै 9. =. ९ 
होती हे । यह्‌ सत्य है कि दृशेन का काम दहै जगत्‌ 
का (अर्थात्‌ समस्त विपयों के समृह का) कारण बतलाना । परन्तु 


इसका यह श्रथे नदी कि दशंनशाच्र शरू से ही इस वात को स्वीकार ` 


कर लेता है कि सामान्यत जो संसार देखने मे आता है वही पूणं सत्य 
है । दशन सामान्य ज्ञान श्रौर लोकमत की परीक्ञा करता है जिससे 
तकँ के प्रकाश मे उसका वास्तविक तथ्य निकल श्रावे श्रौर सबसे 
खसंगत विचार या सिद्धान्त की प्रापि होसके! शंकराचायं देसी 
परीक्ता के द्वारा इस निष्के पर पुनते दै कि समी प्रतीति्यो एक 
समान विश्वसनीय न्दौ हे चनौर न सभी जोकमत परम्परविरोध से 
रहित है । एक प्रकार की प्रतीति दूसरी को वायित करती न्रौर उससे 
्रधिक सत्यद्ेते का दावा करती है । कुड अदठमव चओरर विश्वास 
(अपने विज्ञेष रूपो मे) रेसे हे जिनका भविष्य श्रनुभव से विरोध 
पड़ने की खंभावना है । अतएव दृशंनशाख का काम दहै कि वह एक 
धिश्वास प्रर दूसरे विश्वास मे, एक अनुभव ओर दृ खरे चतुभव 
मे, विवेष्वना कर प्रत्येक का उचित स्थान-निर्धास्ण करे इसी 

यौक्तिक आधार पर शकैर सामान्य अतुभवों का 
सत्ता की तीन 0 ह 

प्रकार~पेद शरोर स्थान-निरूपण करते हँ । जैसा हम 
कोटियो चै । 

| देख चुके ई, वह पले सयी विद्यमान श्रर संभाज्य 

विष्यो को असत्‌ ( जेसे यध्यापुत्र ) से प्रथक्‌ करते हं । पुन" उन 
तीन कोटियो म विभालित करते दं- 

(१) वे विषयजोक्षण भर के लिये प्रकट होते रै ( जैसे खथप् 
याश्रममे) नौर स्वाभाविक जात्‌ अवस्था के अनुभवो से बाधित 
होति द । (२) वे विषय जो स्वाभाविक जाग्रत्‌ अवस्था में प्रकट होते 
& ८ जैसे परिवत्तंनशील घट, पट आदि वस्तु-विगेप, जो हमारे दैनिक 


५. 
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जीवन चौर व्यवहार के विषय है) परन्तु जो तार्किकं ष्टि से 
विरोधात्मक या वाधिते हो सकने योग्य ' रहने के कारण सम्पृणतः 
सव्य नदीं के जा सकते ! (३ ) शद्ध सत्ता जो समी प्रतीवियो मे 
प्रकट होती दै ओौरजो न बाधितहोतीदहै ओर न जिसके चाधित 
होने की कत्पना दही हो सकती हे । 


शै 


यदि सभी प्रकार की प्रतीति्यों कानामसंसारदै, तो यह संसार 
न तो समष्टि-ल्पमें सत्यका जा सकता है, व्यष्टि-खूपमे। 
उपर जिन तीन कोरिया की सत्ताका वणन किया 
गय! द, उनमे प्रथम प्रातिभासिक सत्ता, दूसरी 
ग्यावह्ारिक सत्ता श्चौर तीसरी पारमार्थिक सत्ता कदलाती ३। इस 
तरह संसार एक रूप नहीं है । तथापि जो यह जानना चाहते कि 
संसार ( समष्टि-र्प मे ) स्या है, उनके किये शंकर का यही उत्तर 
है कि.यह सत्‌ श्नौर श्रसत्‌ दोनों से विलक्तए, अनिवंचनीय दै । 
परन्तु यदि संसार को व्यावहारिक सत्ताके रथं मे क्तिया जायतो 
यह कहना ठीक होगा किं यदह संसार केवत व्यावहारिक च्ष्टि से 
सव्य है अथात्‌ यह्‌ प्रातिभासिक सत्ता की अपेक्ता अधिक्र .सत्य श्रौ 


पारमार्थिक. सत्ता की छपेक्ता.कम सत्य है | 


धनिवचनीयवाद्‌ 


~ किन्तु यदि यह्‌ जगत्‌ पारमार्थिक सत्ता केः छ्रथं मे ' लिया जाय 
तो शंकर जोर देकर कहते दँ कि जगत्‌ वश्य दी सत्य है । उनका 
कहना है--“कारणरूपी तह्य की सत्ता ्िकाल मे ( भूत, भविष्य 
श्रौर वन्तमान सें ) रहती है, अतएव कायं-हपी जगत्‌ मेः उसका 
( सत्ता का ) कभी अमाव नहीं रहं सकता $ । पुनश्च - नाना 
रूपनामात्मक विषय निर्विशेष रूप भँ सत्‌ ह, सविगोष रूपमे 
असत्‌ है त । 


® देखिये ब्रद्यूत्र २।१।९६ 
जांदोभ्य ६।६।द 
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इससे स्पष्ट दये जाता दै करि शंकर व्यावहारिक दृष्टि से जगत्‌ को 
सत्य मानते द शौर विनानवादी ( ऽपिद्ला१ 10९0115६) की 
नानीन तेः व उसे जाता पुरुप की च्रनुभूति-मात्र नदीं 
॥ मानते (जिसका प्रस्तित्व मन के भीतर ही सीमित 
रहता दै ) । उनका चिन्नानवाद्‌ का खंडन देखने से 
यह वात श्रौर अधिक स्पष्ट हो जायगी 1.1 उनका कहना है कि 
स्वाभाविक जाग्रत्‌ श्रवस्था के विपय स्वप्न-विपर्यां की कोटि मे नदीं 
द क्याकि स्वग्न कर विप्र जाग्रत्‌ श्वनुभव से बाधित होते द 
यरतण्व जाग्त्‌ अन्चुमव अधिक सत्य है । षट, पटं आदि वाह्य 
विपय्र जो साक्षात्‌ रूप से मन के वाहर जान पडते है, मन के 
आभ्यन्तरिक भावों की श्रेणी मे नदीं सखे जा सकते, क्योकि वे विषय 
सवको प्रत्यक्ष दिखलाई देते है । परन्तु मनोभाव का श्रतुभव केवल 
उसीको दता है जिसके मन मे वे भाव दह । शंकराचाथं इस बात को 
भी स्पष्ट कर देते ह कि यद्यपि वह्‌ स्वप्न के दृष्टान्त हारा जगत्‌ क 
स्वरूप का उपपादन करते द तथापि वह वाधित्त स्वध्न-ज्ञान चोर 
वाधक जाप्त्‌ नान (जो व्यावहारिक जगत्‌ का आधार है) का अन्तर 
करते ह। इन दोनों के कारण ( अनान ) भी भिन्न-भिन्न 
ट रसे भी वह मानते द| ® प्रथम कोटि का अनुभव ( जैसे स्वप्न 
या भ्रम ) व्यक्तिगत एवं तार्कालिक नान से होतादहै। द्वितीय 
कोटि का श्चनुमान ८ जैसे नाना विषयों का प्रत्यन्त ) सावंजनिक मौर 
अपेन्ञाक्रत स्थायी अन्नान से होता हे । प्रथम के लिये बहुधा विद्याः 
द्मौर द्वितीय के किये ' माया ` शब्ट का प्रयोग कियाजाताहै। 
परन्तु ये दोनों शच पर्यायवत्‌ ( श्रमोर्पादक ज्ञान के अथेमे) भी 
व्यवहत होते ई ¦ 


कष = चकोोनण्काः 


¶ , बक्षसूत्र २।२।२५ 
® देखिये ्रह्मसू्न २ । २।२8३ 


1.11 
(र) व्रह्म-विचार | 


शंकराचायं के अनुसार ह्य का विचार.दो दियो से किया 
ज्ञ! सकता है । व्यावहारिक चष्ट से ( जिसके अनसार जगन्‌ सत्य 
माना जति ईह › व्रह्म को मृल कारण, सष्टि-कत्ता 
पालक, संहारकः, सवेज्न श्र सवेशक्तिभान्‌ कह 
सकते है । इसी स्परे उसे ईश्वरया सगुण जह्य 
भी क्हाजातादहे। इसी रूप मे ईश्वर की उपासना की जाती हे। 
परन्तु शंकराचायं जगन्‌ को अविद्यामूलक अध्यास या भ्रममात्र 
मानते दं 1 अतएव तष्य को जगत्कर्ता कहना चेव व्यावहारिक टट 
से दी सत्य माना जा सकता ह { अथात्‌ जचतक्र हम जगत्‌ को सत्य 
मासते ई )! जगत्‌-कत्त त्व नद्य का स्वरूप लक्ख नी, केवल तटश्य 
लक्तण इ 1 अर्थात्‌ सृष्टि का कत्तं हना उनक्रा ओौपायिक गुण दै, 
वास्तविक स्वरूप नहीं । | 
एकं टृष्टान्व के दवाय यह भेद स्पष्ट दा जावरा & । एक गडरिया 
रगमंच प्र राजा चनकर अभिनय करता हे । वड्‌ दश जीत करर इस 
एर शाखन करता दै 1 अव चाग्तविकट्ष्डि से बद्‌ व्यक्ति गदरा 
हैः । यह उसका स्वरूप-लक्तण है । किन्तु नाटक की दृष्टि से वह्‌ राजा 
विजेता श्नौर शासक-केरूप मेँ प्रकट होता है। वह उसक्रा तटस्थं 
लक्षण है ( अर्थात्‌ ठेषा लक्ण है जो उसके असली स्वरूप को स्पशं 


नदीं कर्ता । ) ध 

इसी दर जह्य क्रा स्वरप-लक्षण हे-- स्व ज्ञानमनन्तं नह्य ] 
( अर्था जह्य सत्य छर अनन्व ज्ाल-स्वसूप है ) ! † जगक्कन्ता 
जगत्पालक, जगन्‌-संहारक आदि िगोपश (जिनका 
जगत्‌ से सम्बन्ध है ) उसके तरस्थ लक्ञर मात्र डं 
अर केवल व्यावहारिक चष्टि से सत्य ह । जिस प्रसारहम रगम॑च के 

ॐ नट की उपमा के किये बह्यसूत्र २ ५1१ र शांरर भाष्य दे्खये । 

¶ तेच्तिरीय २1१ 


( 
तटस्थ भाद्‌ 
श्वरू् लरए 


सषधादी रा द्टास्व 
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पात्र कानट क अतिरिक्तं न्य इृष्टि-काण से भी देख सक्ते ई, उसी 
तरह हम व्रह्म का जगत्‌ से भिन्न रृष्ि-कोण से-पारमाथक ष्टि से- 
भी देख सकते इ । तवे जगत्‌ के सम्बन्ध के! लेकर जितने विदोषण 
हम उसम लगाते हं, उन सभी से वद परेदोजाताहै। यदी त्हयका 
यथाथ या च्रसली स्वप दै । शकराचायं इस को परतश्च कते दे ) 
नह्य के इस यथाथ खर्प का (जा जगत्‌ से अतीतया परे ई) 
तथा च्रेपायिकर शूप को ( ज! जगत्‌ से सम्बद्ध हैः ) सममने के लिये 
शंकर मायावी का दृष्टान्त देने हं ८ जो श्वेताश्वतर में वशित ड ) | 
लादूगर केवल उन्दी लोगो की टि म खट्टत ह जो उसकी माया याद्धल 
स दते जाते ह ओर उसके दिखलाय हुए ईन्द्रजाल को सच समते 
&। परन्तु जो लेग उसके भावा-जाल मे नदीं एते शच्च!र उसकी 
चालाङ्री सम जाते हं, उनकी ष्टि मे वह जादू अदत या चच्धय- 
जनक नदीं रहता । इती तरह, जो जगत्‌ रूपी माया-जाल के भुलावे 
मेश्राजतिद्ंवे ईर क्रो मायाबौ या सष्टिकत्तां केश्य मे देखते 
£ परन्त॒ जो इने-गिने तत््वज्ञानीं ह बे ममते ई कि यदह ससार 
केवल धोखे की ट्टी दहै । न केोद्ं वास्तविक सृष्टेन 
वास्तविक सृष्टिकर्ता । 


शक्र का मत है किं इसी प्रकार सामान्य श्चनुभव के आवार 
नपर हम सममः खक्त ह क्रि त्र्य केसे जगत्‌ मे व्यप्र भी दे 
छर इससे परे भी ८ जैसा उपनिषद्‌ हमे वतलाते ह )। 
जगन्‌ जवतक भासित दता ह त्रवतक वह्‌ एकमात्र सनत्ता-त्रह्म-के ही 
आधित रहना है, जसे रस्सी मे अ्ाभासित सोपि उख रस्सी के अलावे 
प्रर कीं नदीं रहवा । परन्तु जिस तरह उसरी रसती मे सपत्व की 


भ्रान्ति के कारण कोई विकार नदीं आता अथवा जिस तरह. नारक 
के पाचको राज्य की प्राप्निया नान्न से कोई यथाथ लाभनदानि नदीं 
होती, उसी वरह जगन्‌ के सयख-दुःख, पाप-पुण्यादि विषयों से त्रह्य 
प्रभावित नदीं होवा । 

२६ 


छे०म्‌ 


जैसा हम आगे चलकर देखने, रामािज द्य के इन दो विभिन्न 
र्पो ( विश्व चर विश्वातीत ) का स्प्रम॑जस्य स्थापित करनेम 
कठिनाई क अदुभव करते ईह} वे इस श्रसमंजस में पड़ जाते ईक 
यह ते दा सक्ता दै क्रि तह्य जगत्‌ मेँ रहते हए भ? चरत्‌ क दोषां 
से रहित दै । यह्‌ कठिनता केवल रामायुन को दी नदीं ह 1 अधिकांश 
पात्वात्य ईश्वरवादी भी इस कठिनता में पड़ जति ह शार दष्ट 
को वास्वविक मानते ई } 


उपाक चेर उपास्य का भेद मानकर ही ईश्वर को उपासना का 
विपय सममा जाता दै! सातारिक विपय की सत्ता कीं तरह जीव री 
सत्ता भी अविद्या (चतत्‌ "~्हयद्यी एकमात्र 


सयुर धार न (क. 
तज सत्ता हः इध सत्य क्रा अक्नाच ) पर आधित 


है 1 इसके अरिरिक्ति इष्यर क्री उपासना 
दसलिव कौ जत्ती है क्रि उसे जगन्‌ का कर्तां अर स्वामी सममा 
जाता ह । इस तरह उपासना च्रार उपास्य ईद्वर व्यावहारिक चष्ट 
ल सम्बन्ध रखते ई जिखकै अनुस्नार जगन्‌ सत्य प्रतीत होता है 
च्रार ईश्वर तत्तम्वन्धी अनेक गुणो से युक्त माम दोना है । यदी. 
लगुख च्च या ईश्वर उपास्य माना जा सक्ता है । 


पारमायिकत चष सं जगत्‌ चा जीव केरुख व्रह्म मे आरण 
नही किचि जा सक्तं ! वह सनातीय, विजातीय आर स्वगत; सभी 
भरदा से रदित दे) यदो श्तंक्रर का रामानुज से येदं पड़ता है। 
रामटुल व्रह्म मं सवगत भेद मानते दै, क्योकि नश्च मे चित्‌ ( @०४- 
ऽ0०ण5 ) चार श्चित्‌ (3०८०४05०ं०णओॐ) च दोना च चिश्धसान 
हं शंकरा मत दकि विश्वातीत ल्पे जह्य अनिव्चनीय है 
अतएव वे परत्रह्य को निगुख मानते ह 1 सं ज्ञान मनन्त चह 
( द्य सत्य ओर अनन्तं जान-खरूप हे) भा (यद्यपि यह तटस्थ 
च्छो से अधिक्र शुद्ध हं ) तह्य का ठीक खर्प नदीं वला खक्ता | 
यह केवल इतना दी दिखलाता ह कि नन्न ्रसत्‌ सान्त अर अचैतन 
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नदीं हे श्रीर इस तरह बुद्धि को बह्म की श्रोर प्रेरिनं 
करता दै! । 

उद्‌ श्य ( 51]€५८) के सम्बन्ध मे किसी गुण का विधान 
(९६९१८०६०) करना मानों उस उदेश्य को सीमित कर देना हे । 
तिति का ताव तकंशाख ऊै प्रतिवत॑न (0065107) के नियम से 

४ यह निष्कपं निकलता हैः 1 यदि क "खः हता वह 
न-ख' नहीं है । अर्थात्‌ "न-ख' कः के वहिर्गत है । रत “कः उस अश 
तक सीमित है । यूरोप के एक वडे दाशेनिक सिपिनोजा भी, इसी वात 
को स्प्रीकार करते द । उनका सिद्धान्त है-प्त्येक विशेषण का अथ 
है निपेध । ( एला वलप्छणा0व्ठा) 15 2 7642100 ) | अतएव 
उनका यह्‌ मी विचार है किं मूलत द्र्य ( ऽ८७७८००५०९ ) अविशेष 
(1040102६) चरौ अनिवंचनीय (अवणंनीय) ह । उपनिषद्‌ 
का भी यही सिद्धान्त है । उनका कहना है-नेति नेतिः । सर्थात्‌ ब्रह्य मे 
यह्‌ गुण नदीं है, बह गण नदीं है। इस तरह किसी गुख का- 
उप्(स्थरता तक का--्रह्म मे आरोप नदीं किया जाता † इसी कारण 
शकराचा ‹ ब्रहम को निश" क्ते & । 


पहले कषा जा चुका है"किं ससार माया का फल-स्वूप हे । अत 
छष्टिकत्तां दैश्वर मायावी के समान कदे गये ह । च्ननानौ मतुष्य 
सममते द कि सृष्टि सव्य हैः रोर अतएव ब्रह्य वस्तुतः मायाविशिष्ट 
(खष्टि उत्पन्न करने की शक्ति से युक्त ) है 1 परन्तु वस्तुत कन्त त्व 
नद्य का स्वाभाविक गण नदी है, यह केवल बाह्य उपाधि मच्रहै 
जिसको हम भ्रमवश तह्य मे आरोपित करते है । अतएव तह्य केवल 
मायोपदित (माया की उपाधि से युक्त) है । सगुण तह्य श्रोर निगुण 
बरह्म-ये दो नी एक ई । जैसे नास्यशाला के भीतर जो अद्मी है 
वही नाश्यशा्ता से बाहर जने पर दसरा आदमी नदद हो जाता । 


क भ्न 


& देखिये, तै ०२1१ पर माध्य 
केन १।५ 


# 
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संगं नह्ये था ईश्वर निगुण त्यक्ता ही प्रतिरूप है! जगत्‌ की 
अपेक्षा से वह ईश्वर हे । निरपेत्त रूप में वह परब्रह्म हेः । 


जीवन म निरन्तर हम भिन्न-भिन्न दष्टिकिणो से देखने के 


श्भ्यस्त रहते ह । अतएव यद्‌ अदवैत-दशेन की ङ नई या विलक्तश 
वस्तु नहीं है दैनिक जीवनम हम, देखते है कि 


व्याह रिक शरं | 
दारा सरकारी नोट वस्तुतः कागज मात्र हे परनुज्यावद्‌रिक 
ट्िकीण्‌ रूप मे धन है । फोटो वस्तुतः कागज होते हए भी 


मनुष्य सा दिखाई पडता दै । दर्पण का प्रतिचिम्ब 
यथाथं बस्तु सा प्रतीत होता है, परन्तु असल मँ वैसा नदीं रहता ) 
इस तरह के अनेकों उदाहरण दिये जा सकते ई । प्रकट श्र वास्त- 
विक रूप का यह सामान्य भेद लेकर वेदान्त ने व्रह्म भोर जगत्‌ का 
सम्बन्ध समाने की चेष्टाकी दहै) इस तरह व्यावहारिक श्चोरं 
पारमार्थिक का भेदन श्रसाभातिक दहै, न अगम्य | यह्‌ जीवेन सें 
प्रचलित भेद्‌ ही का एक्‌ विशिष्ट प्रयोगमात्र है । 


यद्यपि श्वर का दखष्टिकत्तां होना केवल वाह्य ह तथापि 
उसका महव हमे कम नहीं ससकना चाहिये । निचली सीदी के 
सहारे दी हम क्रमशः उपर चह सक्ते ईह। 
उपनिषदौ ओर अद्रेत वेदान्त का विश्वास है 
कि सस्य का सान्तात्करार करमशः आध्यात्मिक, उन्नति के दाय 
होता है । अविवेकी मनुष्य; जिसे यदी संसार पूणं सत्य जान 
पड़ता है, इसके वाहर जाने की श्रथवा इसके कारण या 
आधार का अनुसंधान करने की च्मावक्यकता नहीं समभा । जव 
उसे किसी तरह संसार की अपूता का बोध हो जाता है तव वहु 
उस तत्त्व की खोज करता हे जो इस संसार की प्रष्ठभूमि या आधार 
ह । तव वह सृष्टिकत्तां रौर जगत्पालके के रूपमे ईश्वरको दृ 
निकालता है अर श्रद्धाभक्ति के साथ उसकी पाथना करता 
ह । इस तरह ईश्वर उपासना का विषय बन जाता है ¡ जव विचार 


इश्वर का महस्व 
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इससे भी श्रागे रद जाता दै, तत्र (श्रदरैता्सार ) हमे यह बोध दो 
सकता है. कि जिस ईश्वर तक हम जगत्‌ ऊ सहारे पुव चुके £ वदी 
घास्तव मेँ एक मात्र सत्ता हैः ओर जगत्‌ केवल एक आमास मात्र है । 
इस प्रकार प्ली खाड़ी मेँ केवल जगत्‌ दी स्य है । दूसरी खाड़ी मे, 
जगत्‌ श्रोर ईश्वरये दोनों ही सत्य दै। तीसरी खादी में, केवल 
ईश्वर (नह्य) ही सत्य हैः ! प्रथम मत निरीश्वरवाद्‌ (4570) है । 
दुसरा भत रामानुज प्रश्ति श्राचार्यो का ईश्वरवाद्‌ (1106150 ) है । 
तीसरा मत शंकराचायं का अदेतचाद्‌ (4७०1४४९ }400प) ड. । 
शकराचायं इस वात को मानते द कि अन्तिम खाडी पर एकबारी 
नहीं पर्हुवा जा सकता । दूसरी खडी के सहारे दी कमज उपर चद्‌ 
कर हम व्हा तक परैव सकते ह । तएव वे सगुण ब्रह्म की उपासना 
को भी मद्व देते ह ! इसके द्वारा चवित्त॒द्धि दोती दै अर हमे 
परम तनत्य की प्राप्नि मे सहायता मिलती है। उसके विना हमे 
विश्वव्यापी थवा विश्वातीत न्रह्यका भनुभव नद्ींहो सकता, 
शंकराचायं देवतान की उपासना की भी उग्योगिता मानते दै, 
कयोक्रि उससे च्रजानी की नास्तिकता द्रर्दोती है । इस तरह 


उपासना तच्वक्ञान के पथ मे एक सीद हेः । 
घ्रह्म-विदार का यौक्तिक भ्राधार 


उपयुक्त ब्रह्मविषयक विचार मुख्यत, श्रुति के च्ावार पर द । 
परन्तु साभान्य अचुमब अर युक्ति के हारा भी उनका उपपाद्न किया 
जा सकता दहै । हम पहले ही देख चुके कि 
शंकर तकं के द्वारा कैसे इन बातों को सिद्ध 
करते दै- 

(१) ससार की सभी विरोष आर परिवतेनशील सत्ताश्नों का 
मूल श्राधार ( घर उपादान ) शुद्ध निर्विशेष सत्ता है । 

(२) विशेष विषय परस्पर-बाधित होने के कारण पृणंत सत्य 
नदीं माने जा सकते । | 


यु्तके द्वारा घ्रह्य 
41 सप्रथन 
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(३) केवल शुद्ध सन्ता ही वास्तविक या स्र॑भानभ्य विरोधसे 
रहित होने के कारण एक सात्र निरपेत्त सत्य है । 

() शुद्ध सन्ता शद्ध चैतन्य-खस्प हे । 

उपयु क्त वातो से सूचित होता दै कि यह्‌ निरपेक्न सत्‌ चित्‌ ही 
उपनिषदो का सत्य, जानः, श्रनन्त बह्म दहै। नह्यके सगुण शौर 
निगुण रूप भी युक्ति-द्ारा सिद्ध किये जा सकते हँ । जेसा हम देख 
चुके है, चिपय-संसार के स्वरूप से युक्ति के हारा हम शुद्ध सन्ता 
या ब्रह्म पर प्च जाति है । जव तक हम एेसा सूक्ष्म बिश्जञेपण नदीं 
करते तवतक जाग्रत्‌ अवस्था का व्यावहारिक , जगान्‌ ही वास्तविक 
सत्य प्रतीत होता है। हमारा सामान्य दैनिक जीवन इसी सहज 
विश्वास पर अवलम्वित रहता है । परन्तु जब समीक्षा के द्वारा यह 
ज्ञान हो जाता है कि अखिल विव का आधार शद्ध सत्ता मा्रहै 
तव हमे प्रत्येक वस्तु मे उसका असतित्व दिखलाई पडता है । दूसरे 
शब्डो मे यों कददिये कि प्रत्येक विषय मे न्ह श्भिन्यक्त होता है | 
यद्यपि यह्‌ जगत्‌ अनेक नामर्पात्मक श्याभासित होता है तथापि 
इसका एकमात्र आधारतत्त्व चय ही है । 

परन्तु जव इस वात का श्रुभव होता है कि “यद्यपि शुद्ध सत्ता 
श्रनेक रूपो मे प्रकट होती है तथापि युक्ति उन्हः यथाथ नदी मान 
सकतोः, तव यदह स्वीकार करना पडता है किं 
जगत्‌ के मूल-कारण म ेसी अनिवंचनीय शक्ति 
है जो बह वस्तुतः एक (चअपरिणामी) होते हए भी अनेक रूपो मे अपने 
को उद्धासित करता है! ्रास्तिकवाद के शब्दों मे इस दार्शनिक 
तथ्य को मायाशक्तिसम्पन्न खष्टिकत्ता ईश्वर कहते ई । यदी सर्वज्ञ, 
सवंशक्तिमान्‌ ईश्वर या सगण ब्रह्म है । संसार के समस्त चिषय 
नष्ट होकर रूपान्तर म परिखत हो जाते है । इससे सिद्ध होता है कि 
वे अपने मूल-कारण-सत्ता--पें विल्लीन हो सकते & । इस प्रकार 
देश्वर को लयकत्ता या संहारकारी मी कह सकते हे, स्योकिं उसे 
संसारिक विषयों के चिङष रूप लीन हो जाति ई । 


सगुण ब्रह्य 
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परन्तु च्रोर भी गंभीर विचार करने पर ज्ञात होता है कि सत्‌ से 
सत्‌ का सम्बन्ध सत्य नहीं हो सकता । अत दश्यमान जगत्‌ के 
व साथ तह्य का सम्बन्व जताने कै लिये जो विन्नेषण 

उसमे आरोपित किये जते ह वे वास्तविक नीं 

माने जा सकते ! उस तरह निगुण व्रह्म कौ कल्पना की जाती है जो 
समी विशेषणो से परे है । यदह निर्विशेष, निराकार, नानात्व से 
परे ह्य दी परनह्य है । 

इस तरह सामान्य श्नुभव के सृश्म विश्लेषण से "युक्ति के दारा 
सगुण श्चोरनिगुण त्रह्य को सत्ता का प्रतिपादन किया जा 
सकता ई । 

सनोजा के 5८०5५००6 की तरह शंकर का त्रद्य (निगुण या 
पर्‌ ब्रह्य ) भी उपास्य दश्वर से भिन्न है अर्थात्‌ उस ईश्वर से भिन्न 
है जो उपासक से प्रथक्‌ , सर्वोच गुणो से विभूषितः; 
माना जाता हे । ्रतएव यद्‌ ्रचरज की वात नीं 
कि शंकर पर भी, सिनोजा की तरह; वहुधा निरी- 
श्वरचादी होने का दोष लगाया गया है | यदि ्दृश्वरः का सङ्कुचित 
श्मथे लिया जाय तो यद दोषायोपण ठीक है । परन्तु.यदि ईश्वरः का 
व्यापक श्रथं लिया जाय तो यह दोषारोपशण उचित नहीं । यदि 
८दृश्वर' से परा सत्ता का वोध किया जाय तो शकर का मत निरी- 
श्वरवाद्‌ नदीं, प्रद्युत आरितकता की चरम सीमा है । निरीश्वरवादी 
केवल जगत्‌ को मानता है; ईश्वर को नदीं । ईश्वरवादी जगत्‌ 
श्रौर ईश्वर दोनों को मानता दहै। शकर केवल दश्वर दी को मानते 
& । उनके मत मे ईश्वर (रह्म) दी एकमात्र सत्ता है । इसे ईश्वर का 
निपेध करना कैषे कहा जा सक्रता है? यहतो ईश्वररको पराकष्टा 
पर पर्हुचाना हृश्रा । धार्मिको के मन मेँ ईश्वर के प्रति जो श्रद्धाभाव 
रहता है उसको यह मत पूरंता पर पर्चा देता है । क्योकि यह्‌ उस 
मवस्था की शरोर लक्ष्य करता है जो अहंकार श्रौर जगत्‌ की परिधि 
से उपर, केवल ्रह्मकी उपासना दी सर्वोपरि दै । यदि इस मत को 


क्था परह सत 
निरीश्वरथाद्‌ हे 


+~ 


साधारण शश्वरवा€& (जो ईश्वर को पुरुष-रूप मे मानता हे) से भिन्न 
नाम दिया जाय तो इसे निरीश्वरवाद्‌ न कट्‌ कर “सर्वेश्वरवादः 
कहना धिक संगत होगा । 
खष्टि-वणन के भ्रसंगमे हम देख चुके ई कि आद्वैतवादी के 
मत मेँ ब्रह्म से माया-शक्तिके द्वारा जगत्‌ का क्रमिक धिकास होवा 
हे च्थात्‌ सूक्ष्म से सूल की परिणति का ज्राभास 
होता है। इस विकास-क्रम मे तीन अवस्थाए होती 
है (जिस तरह बीज से वृत्त होने मे) %- 
( १) वीजावस्था वा अव्यक्त कारणावस्था (२) च्रंकुरावस्था चा 
सूक्ष्म परिणामाचस्था (३) ब्ृक्तावध्था वा स्थुज्त परिणामावस्था । 
वस्तुतः अपरिणामी जह्य मे ये परिणाम या विकार नी हो सकते । 
ये सभी परिवतेन या विकास मायाद्ीके खेलदै। यह्‌ मायाया 
सष्टि-शक्ति पले भज्यक्त रती दै, तब सूक्ष्म विष्यो मे व्यक्त 
होती ह, तत्पश्चात्‌ स्थूल्ञ तिष्यो मेँ 1 इस अव्यक्त माया का श्राश्रय 
होने के कारण बह्म को सवशक्तिमान्‌ चौर सवज ईश्वर का नाम 
दिया जाता है । यह नद्य का वह रूप है जो वास्तविक सृष्टि से पहले 
अन्यत्त माया के साथ रहता है । जव माया सूद्म रूप से व्यक्त 
दोती है तब उसका श्राधार तह्य '्हिरण्यगभः (सूत्रात्मा अथवा प्राण) 
कलाता है । इस रूपमे व्रह्म का चरथं है सकल सुक्ष्म विषयों की 
समष्टि । जव माया स्थूल रूप मे अथात्‌ दश्यमान विष्यो" में अभि- 
उ्यक्त होती दै तव उसका ्राधार रह्म वैश्वानरः (या विराट्‌ } 
कष्टलाता दहै । इख रूपमे त्रह्म का चरथं है सभी स्थूल विषयों कौ 
समष्टि, थात्‌ समस्त न्यक्त संसार (जिसमे सभी जीवभी 
सम्मिक्षित & )। न, 
जगत्‌ कै इस क्रमिक विकास की उपमा मटुष्य की तीन च्रवस्थाञ्नो 

से दी जाती है-८ ९ ) पुपुप्रावस्था (२) स्वप्नावस्था श्रोर (३) 
जाप्रत्‌ अवस्था । सुषुप्तावस्था का जह्य ईश्वर है । खष्नावस्था का नह्य 
४ देखिये; सषानन्दुकृत वेदान्तसार ।* ' ` 


बह्यश्चोर माया से 
जगत्‌ की उस 
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दिरण्यगमं दै । जाग्रत्‌ अवस्था का ब्रह्म वैश्वानर हैः । साधारतः 
ईश्वरः शव्द का प्रयोग सगुण जरद्य अर्थात्‌ माया की समी चअवस्थाश्नो 
से समन्वित ब्रह्म के अथं मे किय। जाता है । परन्तु यद्य कश्वर , को 
एक विशिष्ट चथ मे लिया गया हैजोमाया की केवत पत्ती ही 
वस्था से सम्बन्ध रखता ह । 
उपयु क्त सगुण ब्रह्म की तीन श्रवस्थाण तथा उनसे परे-निगु ण 
ब्रह्य की अवसथा--इस तरह ङल चार अवस्थाए ब्रह्म की होती ~ 
चार शचवस्थाफ (१) परतरह्म (शद्ध सत्‌-चित्‌ स्वरूप) (२ ) ईश्वर 
(३) हिरण्यगभं च्रौर (४) वैश्वानर'। यद्यपि सामा- 
न्यत. ये चारो श्रवस्थाए पूर्वापर क्रम मेँ (एकक्रे वाद्‌ दृसरो ) 
जान पडती है तथापि धे एकष्ठी साथ ददै एसा मी सानाज। 
सकता है । क्योक्रि शुद्ध चैतन्य का कभी लोप नहीं होता 1 जवे सुक्ष्म 
चिपर्यो मे वष्ट श्राभासित होता है समभी उसकी सन्ता बनी रहती 
है । शरोर जव स्थूल विषयों की उस्पत्ति होती है तव भौ सूष्ष्म अभि- 
व्यक्तियों ( बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्र्यो ) अनी रहती दै । 
सृष्टि का विकास किंस क्रम से हा इसके सम्बन्ध मे जो भिन्न 
भिन्न कल्पनाए की गई दै उनको शंकर छु अयिक महस््व. नहीं 
देते 1 दो, भिन्न-सिन श्रुतिरयो मे जो षष्टि-विषयक 
भिन्न-भिन्न वणन पाये जति ईह उनकी व्याख्या भी 
शंकर करते ह । किंसी का खडन-संडन नहीं करते । जगत्‌ के विषय 
मे दो प्रश्न स्वभावतः मन मे उठते दै- 
(१) इस जगत्‌ का मूल श्माधार या तस्व क्या है जिसे मने 
चिना जगत्‌ कौ उत्पत्ति नहीं हयो सकत्ती ¶ 
(२) इस मूल त्व से जगत्‌ कौ क्यों ्रर कैप उत्पत्ति 
होती है! 
प्रथम समस्या का समाधान करना दंशंन का यख्य कायः है । शकर, 
सिनोजा, ग्रीन, त्डल्े मादिं मद्टान्‌ दाशनिक इसी भ्रश्न को 
लेकर चलते & । वे प्रव्यक्त विषय-संसार से शरू करते दै, उसंकी 


सृष्टि का तश्व 
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गहरी समीन्षा करते दै ' न्नर उस मूलत को पकड़ने की चेष्ठा 
करते हैँ जिसे माने विना प्रव्यक्त अनुभवो की सिद्धि नदीं हो सकती | 
यहो यख्यतः युक्ति या तके का सदारा लिया जाताहै। दम देख 
चुके ईह, शंकर किस युक्ति से यह सिद्ध करते ह कि शुद्ध सत्‌-चित्‌ 
दी एकमात्र मूल तच है । 
दूसरे भश्न का उत्तर पुर्ण मेँ पाया जाता है जो नाना कल्पनाश्चों 
के सदारे यह्‌ बतलाने की चेष्टाकरते है किईश्वरने क्यों शौर 
कैसे दष्ट की यददो युक्ति कै स्थान मे कल्पनाद्यीसे काम 
जिया जाता है! उसे तके की कसौटी पर कसना भी उचित नहीं| 
भत्येक देश ओर प्रत्येक काल मेँ सृष्टि की यह्‌ पेली मानव-वुद्धि के 
कुतूहल की सामभी रदी है। संसार के समस्त धर्म॑भन्थ तथा दन्त- 
कथँ रस वात के भ्रमाण है । कभी कमी दशन के साथ भी उनका 
सम्मिश्रण दो जाता है। पर बडे बड़े दाशंनिक्‌ इन पौराणिक कस्प- 
माधोँसेदृरदही रहते द) प्रीनओओरत्रेच्े ने तो साफ़ स्वीकार 
कियादै किद्धष्टि का ^ क्यो ' नौर कैसे) दशेन की परिधि के 
बाहर है । इसी तरह; शंकर सृष्टि या विकास-क्रम के पी उतना 
नहीं पडते जितना मूलतत्त्व न्रह्म के प्रतिपादन या परिवत्तेनशील 
विशेष-विषयों के खंडन म ! उनफे मत मेँ सरष्टि-विकास की कथाए 
केवल निम्न स्तरकी दष से सत्यदै। 
(र?) अत्म-विचार 
हम पहले ही देख चुके है किं शंकर -का मत विशुद्ध अदैतवाद्‌ 
है! उनके श्रनुसार एक विषय का दूसरे तिषय से मेद्‌; ज्ञाता-नेय 
का भद्‌, तथा जीव ओर ईश्वर का भेद्‌, ये सवं 
भ्ाप्मा जह्य से ट 
भिन्न है मावा कीखष्टिदहं ध । उनका विचार है फि वस्तुत 
एक ही त्त है श्रौर अनेकत्व भिथ्या है! सर्वत्र 
उन्होने इसी मत का भरतिपादन जिया है । अतदव उपनिषदो मजो 
मारं वार जीव शरोर ब्रक्ष की एकता वतलाई गई है उसका वे पणत 
जम्भन करते ह । 
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मयुष्य शरीर श्रार ्रात्मा के संयोग से वना हृथा जान पवा 
ह । परन्तु जिस शरीर को हम प्रत्यक्त देखते दै, चद अन्यान्य भौतिक 
त चिपर्या की तरह माया की सृष्टि द । इस बात का 
नान हो जाने पर श्रात्मा श्रौर्‌ ब्रह्मे कुद यन्तर 
नही । "तत्त्वमसि" वाक्य क। अथ है कि जीवात्मा ब्र से अभिन्नं 
हे छरथात्‌ दोना मे यथाथेत श्रभेधू-सम्बन्ध दै । यदि त्वम्‌ से 
शरीर की उपाधि से युक्त प्रव्यक्त जीव-विशेष सममा जाय न्नर 
"तत्‌! से परोक्ष परमतत्त्व या परत्य कायोध दहो, तो (तत्‌ श्रौर 
त्वम मे च्रभेद्‌-सम्बन्ध नही हो सकता । अतएव (त्व्‌! से जीव 
का श्रिष्ठान-रूप शुद्ध चेतन्य ओर (तत्‌ से परोद तन्तव का 
श्रधिष्ठान शुद्ध चेतन्य समना चाहिय । इन दोनो मे पूणं च्भेद 
है। यही वेदान्त की शित्ता हे! 


देस वात को सममफाने के -ल्तिये एक र्टान्त टिया जाता ६ै। 
किंसी तादस्म्य-सूचक वक्थ को लीजिये । जैसे, 'यद्टी बह देवदत 
दै ॥ इस वाक्य से सूचित होता दै फि देवदत्त को 
हम पहले एक षार देख चुके है, श्रव दूसरी वार 
देख रषे ह । श्रव प्रथम वार देखे हए देवदत्त मेँ 
जो जो ्रोपाधिक गुण थे, ठीक वे ही सने द्वितीय वार देखे हुए देव- 
दत्त मे नदीं ह । फिर भी हम कहते ई "यद्‌ वदी देवदत्त दै ।' इसका 
प्रथं यह है कि तात्कालिक श्रौर एतत्‌कालिक इन दो विरुद जिरेषर्णौ 
से रहित मनुष्य एक ही है । इसी तरह जीवात्मा श्र परमात्मा के 
विपय मे भी समना चाहिये । "तत, अर्थात्‌ पयोक्तत्व, सवेज्ञत्व 
रादि उपाधियों से विशिष्ट चैतन्य श्रथवा व्रह्म; शरीर त्वम्‌ 
श्मरस्पलत्व ऋअपरोक्तख श्रादि उपाधियों से विशिष्ट चैतन्य अथवा 
जीव, इन ठोनो के विरुद रंश को त्याग करके उभयनिष्ठ शद्ध 
चैतन्य का भेद या रेक्य है, यद्ी त्वमति महावाक्य का तात्पयं 
है । अतएव यदह ॒तनत्त्वमसि-वाक्य पिष्ट-पेषण या निरथंक नहीं 
का जा संकता । क्योकि यदह वतलाता है छि जो श्ापाततः भिन्त 


"तुश्वमक्षि' 


तध्वमति-पवाद्य 
का छभित्राय 
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प्रतीत होषे ई वे यथाथेतः एक ई 1 जीव शरीर जह्य श्रापाततः 
सिन्म प्रतीत होते हृए पी वस्तुतः अभिन्न ई। इसी तादासस्य का 
ज्ञान कराना तत्त्वमसि-वाक््य का तात्पयं है 1 अत्मा ओर परमात्मा 
वस्तुतः एक है । चहं स्वतः-षरकाश्च अनन्त चैतन्य~स्वरूप दै । नन्त 
आत्मा सीमित जीवात्मा की तरह भासित होता है, उसका कारण 
हैः शरीर के साथ सस्वन्ध जो चविचा का कायं है! 

इन्द्रियों के द्वाराजो स्थूल शरीर दिखलाईं पड़ता दै, उसके 
भीतर एक सुम शरीर होता है जो शचन्तःकरण, प्राण श्रौर इन्द्रियो 
का समूह है) श्त्युसे स्थुल शरीर का नाश्च होता 
ह, सूस्म शरीर का नहीं! सुक्म शरीर श्रात्मा के 
साथ दृसरे स्थूल शरीरमे चला जातोहै। ये 
दोनों शरीर-स्थूल चौर सुक्ष्म-माया के कायं ह । 


स्थूल शौर सृष्म 
शरीर 


अविद्या के कारण (जिसके च्रोदिका चिश्वयमहीकिया जा 
सकता } आत्मा भ्रसवश अपने को स्थूल या सृह्म शरीर सस 
लेता दै । यदी वन्धन है! इस स्थिति मे आत्मा 
अपना यथाथ स्वरूप ( ज्यत्व ) भूल जाता षै । वह्‌ 
स्वस्प, धुर, दुखी जीव की नाई संसार के क्षणभंगुर विष्यो के 
पी दोडने लगता है, उनके पाने पर सुखी दोता अर नदीं पाने पर 
दुःखी होता है। वहं पने को शरीर या अन्तकरण सममः कर 
सोचता है-्िं मोटा ह” भरँ सुखी है शच दुःखी ह 1 इस वरह आत्मा 
मे अहंकारः ( श्चं हूः ) माव की उत्पत्ति होती है । यह "अहम्‌" (में ) 
अपने को दोष संसार से प्रथक्‌ समभता दै,। अतएव इस (अहम्‌ 
को शुद्ध आत्मा चरदी समम कर उसका एक अविद्याक्त बन्धन मान्न 
समना चये ] 
मात्मा का जान भी शारीरिक उपाधियों के कारण सीमितया 


0 


& वेदान्तसार श्रौर वेदा व-ररिमाष मे इस सष्टादाक्य पर श्रौर प्रकार 
षी व्यास्याए्‌ मी देखिये] 
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परिच्छिन्न हो जता है। च्रन्तःकरण रौर इन्द्रियं ऊ द्वारा ही 
सिपर्या का सीमित ज्ञान छन कर अता है | रेखा 
परिच्छिन्न विपय-ज्ञान दो प्रकार का होता है 
भरत्यक्च चौर परोक्ष । बाह्य चिपयों का प्रव्यक्त ज्ञान तव उत्पन्न द्योता 
हे, जव किसी इन्द्रिय क यारा अन्त करण उस विषय तक पंच कर 
तद्धिषयाकार हो जाता है । प्रस्य ज्ञान के अतिरिक्त, वेदान्ती पोच 
प्रकार के परोत्त जान भी मानते द-अनुमान; शब्द, उपमान, 
्रथपत्ति श्रार अनुपलव्ि । ऋखद्धेतवादियोँ का इस विपयमे भाद्र 
मीमासकां के साथ मतेक्य हेः # । उनका प्रमाण-विषयक सिद्धान्त 
पटले ही वित्त दो चुका है, श्रतएव यों दुहराना अनावश्यक 

होगा † 1 । 
जवे मयुप्य जाप्रत्‌ अवस्था म रहता है तनं वह शरीर श्रौर 
इन्द्रिया को ष्टी श्रपना असली ह्य सममता है । निद्रित हनि 
पर, सखनावस्था में भी, उसे स्मृति-सस्कार-जन्य 


सज्ञान 


नापरत्‌, स्वन) 

भौर श + चिषय-नान रहता दै अतएव अकार वना रहता 

न निति है । सुपुप्रावस्था मे उसे किसी विषय का ज्ञान न्दी 
ह्या 


रहता । विषयों के अभाव में उसका न्नादरत्व भाव 
भीलप्रदहयोजाताहै। क्ञाताच्मौर जेय काभेद्‌ही मिट जाता दहै। 
उसे यद भी भान नदीं रहता कि बह शरीर की परिवि मे सीमित है । 
तथापि इस श्रवस्था मे भी चैतन्य का नाश नर्दीदयोता 1 नहींतो 
जागने पर यह्‌ कैत चतुभव होता कि भ्रं चुत सोयाः “अच्छी नीद्‌ 
तराई “कोई स्वन नदीं देखा । यदि उस अवस्था मे हम पृशतः 
छचेतन रहते तो फिर इन बातो की याद्‌ कैसे आरती ¶ 
सुपुप्तावस्था कै श्ननुभव से हम आत्मा की उस श्रवस्था की मालक 
मिल जाती दै जिसमे उसका शरीर से तादृतम्य-माव दूर दो जाता 
@ इस विषय का विशेष विवरण श्री धीरे मोहन दत फे ऽ 
, ०8 2 ८0०0११0 स ठंषिये। 
† भहतो का कहना १~- प्यारे महनय. 1 ' - 
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हे । श्रार्मा -अपने भ्द्रत रूपमे स्वल्प दुखी प्राणी नही दोता। 
उसमे अरंभाब ( शं हू ) नदीं होता, जिसके कार्ण जीव अपने को 
‹ म मनि केर तुमः या 'उसः से प्रथक्‌ समने लगता है । चिपर्यो 
के पदे दोडने से जो दुःख उत्पन्न होते दँ उन सब से यह युक्त 
रहता है । यथाथ मै आत्मा शद्ध चैतन्य श्चर आनन्द स्वरूप है । 


गकर के भातमहिचार की समर्भक युक्तर्थो 


आत्मा का उपयु क्त विचार मुख्यतः श्रुतिर्यो के आधार पर किया , 
गया है । परन्तु श्रद्तवादी इसे सामान्य अनुभव के आधार पर 
स्वतंत्र युक्तयो दयारा भी प्रमाणित करने की चेष्टा 
करते है । यदा मुख्य ॒युक्तियां का संेपतः 
दिग्दशन कराया जाता है! इस प्रसंग मे पहले एक वात कह देना 
श्रावश्यक दै 1 षद यद्‌ किं शंकर आत्मा का अस्तित्व सिद्ध करने के 
लिये युक्ति देने की आवश्यकता नही खममते । आत्मा प्रत्येक जीव , 
मे स्वतः प्रकाश्य दै ! प्रत्येक उ्यक्ति' अनुभव करता ' दै करि सेंहंः। 
८ ओओ नहीं रं " देता को नहीं अनुभव करता 1 % परन्तु इस ° ओँ ` के 
साथ इतने प्रकार के अथं जडे हुए हें कि आत्मा का वास्तविकं स्वल्प 

निश्चय करते क लिये काफी विश्लेषण ओर तकं की जरूरत हे । 


इस विषय की विवेचना क लिये एक प्रणाली दै शन्दाथः का 
विश्लेषण 1 ‹ ओँ ' कभी-कभी शरीर के अथं मे प्रयुक्त ' होता है, जैसे; 


भ्माश्सा का अरं 


< श्च मोटा हू । 2 कभी-कमी (भैः का व्यवहार 
सै ह्यौर्‌ सेरा का १ < न (म जसे { 6 
बं ज्ञानेन्द्रिय केथथम करिया जाता है; जसे, "में 


काना है । कमी-कभी भ्न से कर्मेन्द्रिय का योध होता 
है, जैसे, ' मेँ लड़ा द 2 | कमी कमी (मैः अन्तःकरण के घथमे 
च्राता है, जैसे, “ ओँ सोचता ह ”। कभी कमी (भः ज्ञाताके अर्थं 
भ ध्यर्वह्यत होता है, जैसे, “भँ जानता हू | 





© देखिये, जद्यसूत्र १।१।१ 
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इनमे किसको अस्मा का अ्रसली तन्तव समा जाय ? इसकां 
निरूपण करने के लिये हमे सत्ता के वास्तविक लक्षणपर ध्यान देना 
९ चादहिये। जोकरिसी वस्तु की सभी अवस्थान्रों 
अत्ाक धत द € 
मे विद्मने रहे बही उसका यथाथ तत्त्व 
या असली सत्ता दहै । इस प्रकार विषय-संसार की तट 
मे जो यथाथ तत्त है बह विशद्ध सत्ता है क्योकि जर्ष 
ससार की ध्रर सभी बस्तु बदलती श्रौर नष्ट होती है वं 
सत्ता प्रत्येक श्रवस्था मेँ विद्यमान रहती है । इसी तरह, यह देखने 
मे ताह कि शरीर, इन्द्रिय, अन्तकरण आदि भँ जिस समान 
तन्तव के कारण आला उससे अपना अरसेद-सम्बन्धः मानता है, वह 
हः लान । इनमे किसी के साथ ्रात्मा कै ताद्तस्य-भाव का अथं 
हेः किसी प्रकार का आत्म-जान, जैसे, रँ मोटा ह" (आत्मा का शरीर- 
रूप में ज्ञान ) ^ मेँ देख रहा ह  ( ्रात्मा का इन्द्रिय-र्प मे ज्ञान) 
इत्यादि । अतः अत्मा चाहे जिसरूप मेँ प्रकट दो, ज्ञान उसका 
्रसली धमं है । यह्‌ कोई विशेष-विषयक ज्ञान नही, बर्कि शद्ध 
सामान्प्र चैतन्य दहै। इस चैतन्य को शुद्ध सत्ता-सरूप समभना 
चाहिये क्योकि यह सभी प्रकारके ज्ञानो मे विद्यमान रहता है, 
वटजान, परज्ञान आदि विशेष प्रकार के सिन्त-मिन्न-विषयक कषान 
परस्पराधित होते कै कारण आभासमत्र है, जैसे घट,.पट श्रादि 
विशेष-विषयक सत्ताए परस्पर बाधित होने के कारण श्राभासमाश्न 
ह । ‹ मेरा शसीर ' ° मेरी इन्द्रिय ' भेरा अन्त.करणः--श्रादि शष्ठ 
के उयवहार से भी उपथु्त सिद्धान्त की पुष्टि होती है । इम शब्दों 
- से सूचित हेता है किं श्रासमा श्चपते को इनसे ( शरीर, इन्द्रिय, 
प्न्त.करण अदि से) प्रथक्‌ कर इन्द अपने से भिन्न वाच पदाथं समम 
सकता है । अतएव ये आत्मा के यथाथं खरूपं नदीं कष्टे जा प्षफते। 
† देखिये, बह्यसून्न २;१।११ पर शकर भाष्य । एक स्पेख हि भष- 


स्थो योऽर्थं स परमाथ, । गीता १।१६ प्र शकर भाष्व--यद्धिषया उुद्धिन 
व्यभिचरति तत्‌ सत्‌ यद्विश्या भ््रभिन्ररति तदुक्तत्‌ । 
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, यो कोई यह शक्रा कर सकता है किं भेरा चैतन्यः एेसाभी 
तों भयोग फिया जाता है । इसके उत्तर मे यह कहा जा सकतादहे 
कि यद्यो पष्ठी विभक्ति सम्बन्ध नदी, किन्तु एेक्य सूचित करती है, 
जैसे, काशी की नगरी । एेसे प्रयोग को आओपचारिक { आलं कारिक ) 
सममना चाहिये । भेरा चेत्तन्यः इस प्रयोग को शाब्दिकं अर्थम 
नहीं लिया जा सकता । क्योकि यदि आत्मा अपने को चैतन्यसे 
पथक्‌. सममने की चेष्टा करे तो वह भी एक, विशिष्ट प्रकार का 
चैतन्य ही होगा। इस तरह चेतन्ग्र आत्मा से अविच्छेदय एवं 
छिन्न है । इस प्रकार "मः चर भेराः की सुक्ष्म विवेचना करने 
पर शद्ध चैतन्य ही आत्मा का यथाथ सरूप निर्धारित होता ३। 
हम अपने दैनिक जीवन की जाग्रत्‌, स्वप्न चनौर सयुप्र, इन तीन 
अवस्थात्नं की तुलना करने से भी उपयु क्त सिद्धान्त पर पर्व सकते 
ह । आत्मा का सारभूत चैतन्य इन तीनों मे- 
अवश्य ही बत्तंमान रहता है, अन्यथा आत्मा का 
श्रस्तित्व इन तीनो अवस्थाश्नों मे कैषे रह सकता १ श्च, इन 
सभी अवस्थां मे हम कौनसा समान तन्तव पाते £? प्रथम 
अवस्थासं वाह्य विषयोंकाकज्ञान रहता दहै। द्वितीय अवस्था में 
केवल ्भ्यन्तेरिके विपयो का स्वन-ल्पमे जान होता द । ठृतीय 
अवस्था मे किसी विषय का जान नदी रहता । परन्त॒ तथापि चैतन्य 
का लोप नदीं होता । स्योकि वैसखी दालतमे खपुनिसे जागने पर 
उस पुपुप्रावस्था के आनन्द ( अथात्‌ भँ खव आराम से सोया ) एेखी 
स्मृति नदीं होत्री । इस तरह जो तत्त्व स्थायी है वह दै चैतन्य । हों 
वह्‌ किंसी खास विषय क्रा ज्ञान नीं! इस प्रकार देखने मे आता 
दै कि आत्मा का यथाथं स्वरूप निविषयक ज्ञान या शुद्ध चैतन्य है | 
इस प्रसगमे दो वाते शरोर विचारणीय! एकतो यह कि आत्मा 
का स्वरूप--चैतन्य- विषयों पर निभर नदीं । अतएव यह समला 
उचित नदीं कि ज्ञाताका किसी माध्यमके द्वारा विषयके साध 
सस्पकं होने से ही ज्ञान उत्यच् होतादै। ज्ञान नित्य नदीं, उसकी 
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उत्पत्ति होती है, इस साधारण मत को हमे वदना पडेगा । यदि 
 श्मात्मा खतं -स्थित चौर सत.-प्रकाश्य चैतन्य है श्नौर भ्येक विषय 
भी (जैसाहमदेख चुके) स्वत.प्रकाश्य सत्‌ चित्‌ का एक 
विशेप रूप मत्रहै, तो किसी विमान तिषय की श्रतुपलन्ि का 
एक ही कारण समम मे श्रा सकता रै-कोई श्रावरण जो उस विषय 
के रूप को आच्छादित करता है । श्रत. प्रत्यक्त ज्ञान मे इन्द्रियादि 
के द्धाराश्मास्माका विषय के साथ जो सस्पके होता दै, वह इसी 
प्मावरण या बाधा को हटनि के लिये आवश्यक होता है, जैसे आबरत 
दीप को देखने ॐ लिये उसका ठकना दूर कर दिया जाता है । 
दूसरी वात यह कि आत्मा अपने स्वाभाविक रूप मे--सभी 
विषयों से निर्तिप् जैसे सुपुप्रावस्था मे--श्ानन्दमय होता है। 
शुद्ध चैतन्य आनन्द्‌-स्वश्प है । जाप्रत्‌ यौर स्वप्न 
अवस्थाश्यों मे भी यह अनन्द ङं न ऊं अश 
मे विद्यमान रहता है, यश्चपि उक्षका खूप विकृत हे 
जाता है । जाप्रत्‌ ओर स्वप्नावस्था के क्षणिक श्ानन्द्‌ उसी सत 
चित्‌ श्मानन्द के अशरहै। मनुष्य को धन स्त्री रादि श्राप् होने 
पर च्रानन्द होता है, क्योकि वह उनको शरपने मे श्रात्मप्तात्‌ करता 
हे रथात्‌ उन्हें पना लेता है । इस प्रकार हर एक श्चानन्द्‌ का मूल 
खरोत श्रात्मा ही है । विषयानन्द चुद्र ओरं कणिक होता है 
क्योकि मात्मा चुट ओर हणिक विषयों मे अपने को सीमित करने 
से सङ्ुचित हो जाता है। जत्र आत्मा को ्रपने यथाथ स्वरूप 
( निर्विशेष शुद्ध चैतन्य जो सम्पूणं विश्वमे व्यप्तहै) का ज्ञान 
हो जाता है तव उसे किसी विषय की आकांक्ता नहीं रहती ओर वह 
केवल आनन्द्-ल्प हो जाता है । 
उपयु क्त युक्तयो से सिद्ध होता है फि उपाधि-रहित शद्ध सत्ता 
र्य ही जोव भर जीवे आर जगत्‌ दोनो मे समान है । चैतन्य दोनों 
जगत्‌ का धार्थार ह मे विद्यमान रहता दै, जीष मे व्यक्त रूप से अर 
वाह्य जगत्‌ मे ्रन्यक्त रूप से। अतएव जीव 


शद्ध चैतन्य घ्ानेम्डु 
स्वरूप दै 
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प्रौर जगत्‌ दोनों का तत्वएक ही है। चदि जगत्‌ श्रोर जीव 
का एक सामान्य आधार नदीं होता, तोजीकको जगत्‌ का ज्ञान 
संभव नहीं होता । शरोर वाद्य चिपयों के साथ उसका तादाम्य-क्ञान 
तो श्रौर भी असंभव होता । दृसरे शव्द म, अनन्त सत्‌ चित्‌ या 
ब्रह्म ही एकमात्र मूल तन्तव ह जिससे जीव रोर जगत्‌ दोनों ही 
वनते हं । व्रह्म आआनन्द्-स्वरूप भी दे; क्याकि सपुप्रावस्था मे श्चास्मा 
का जो यथाथ सखसू्य-निर्विपयक्र शुद्ध चेवन्य- प्रकट - होता है वह 
आ्आनन्द्.रूप भीद्े। यात्मा का जीव-विशेप केरूपमे शदभाव 
(भमः का भाव) अविधा के कारण होता है जिससे चह कभी 
अपने का शरीर) कभी उद्दरिय मोर कभी भोर कटं सममं 
तेता है । 

सवेत्यापी निराकार चैतन्य '( जो श्यात्मा का वास्तविक रूप ह ) 
विशेप चाकार कंसे धारण कर लेता है, यह्‌ वदी समस्या है जो एक 
दूसरे रूप मेँ हमारे सामने चरा चुकी है र्थात्‌ शुद्ध 
सत्ता विशेष चिपयों का श्राकार कैसे धारणा कर 
लेती दै १ कोई मी परिवत्तेनशील सविशेष चिपय वास्तविक नरी 
माना जा सक्तो । अत्व एक दुरूह्‌ समस्या सामने आ जाती है- 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ततः सत्‌ ओर विचार करने पर श्रसत्‌ । इस गूढ पेली 
को हल करने के लिये प्रसयत्त अतुभव शरोर युक्ति मे विरोध मिटातेके 
लिये बुद्धि को एकर रहस्यमय अनिवचनीय शक्ति का आश्रय जेना पड़ता 
हे जिसके दारा अनन्त आत्मा अपने को प्रकटतः जीवों मे सीमित 
करता हे । इस तरह अद्रैतवादी आरासासमान स्वत्पत्वं ओर अनेकत्व 
की व्याख्या करने के लियि मायाका सहारालेते है। इस सायाकी 
कस्पना समषटि-ल्प मंभीकीजा सकती है योर व्यषटि-ह्पमें मी। 
अशीत्‌ शुद्ध अनन्त सत्‌ चित्‌ आनन्द ब्रह्म सवंशक्तिमती माया क 
प्रभाव से अपते को उपाधियुक्त कर नाना जीव-विपयों से युक्त जगत्‌ 
के रूप में अपने को प्रकट करते द । यद सामूदिक माया की कल्पना 
दे । अथवा हम यह कल्पना कर सकते है कि प्रत्येक जीव श्रविधा 


माया श्र धविधा 
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से भस्त होने के कारण एकं व्रह्म के स्थान मे नाना विषय न्नौर जीव 
देखता है । यह्‌ व्यक्तिगत माया या अविद्या की कस्पना है । नात एक 
दी है, दश्टिकोण भिन्न-सिन्न &- सामृषटिक श्रौर वैयक्तिक ।! जव 
इस प्रकार का चिभैद करिया जाता है तव मुख्यतः पटदज्ते अथं मे भायाः 
शर दूसरे चशे मे श्रविवाः शब्द्‌ का व्यव्र किया जाता! 


छलकारिकभपामेंयोंक्टाजा सक्ता दहै कि अनन्त चैतन्य 
का श्रचिद्या कै द्पेण पर जो प्रतिविम्व पडता है वही जीव द्ै। जिस 
तरह एक ही चन्द्रमा के नाना प्रतिविस्व भिन्-मिन्न 
जलाशयो पर पडते हे, अर जल शी स्वच्छता या 
मलिनता के अनुरूप प्रतिचिस्ब भी स्वच्छं या मल्तिन होता दै, जल 
कीं स्थिरता या चचलता के अनुसार ्रतिविम्ब भी स्थिर यां चचल 
होता है, उसी तरह अविद्या क स्वरूप के अनुसार अनन्त के भरति- 
चिम्व स्वरूप जीत्र भी भिन्त-सिन्न आआक्ार-प्रकार के होते है । 


भतिविगबदाद 


हम पते देख चुके ह॑ कि स्थूल श्र सुक्ष्म शसीर दोनो टी 
प्रविचा के कायं है रीर श्रन्तकरण मृक्म शरीर का एक अग दै। 
इस तरह अन्त करण निमं्त या मलिन, क्षुच्य या शान्त दो सकता 
है । इन्दी विभेद्‌। को लेकर जीवगत अनिदयाए भी भिन्त-भिन्न होती 
ह । प्रतिचिम्बे की उपमा से यह बात समफमेश्चा जातीदै कि एक 
ही जह्य कैसे भिन्न-भिन्न जीवो से प्रतिभासित होता है श्रौर फिर भी 
एक ही रहता दहै । केवल भिन्न-भिन्न अविधा के फलस्वरूप भिन्न 
भिन्न श्न्त-करणों मे सिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रतिधिस्वित होता दै। 
इससे यह भी स केत भिल्लता है कि अन्त कर्ण जितना दी अधिक 
निर्मल वरनायां जायगा उतना दी अधिक सष रूप से व्रह्म का पभ्रतितिम्त् 
उसमे उतरेगा । अन्त करण अधिक शान्त वनाया जा सकता ह 
इसकी संभावना दैनिक जीवन की सुपुप्तावस्था के अहठभव से भी होती 
है, जिसमे सभी चिषयों से विरत हो जनि के कारण च्रात्मा को ङु 
काल के लिये शान्ति मिल जाती दै। 
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उपयु क्त मत को प्रतिचधिम्चवाद कहते हं । परन्तु उसम प्क दोप 
यह्‌ है कि जीवों को प्रतिचिम्ववत मानने से युक्ति का थं हो जायगा 
जीवों का नाश, क्योकि श्रवियारूपी दपण नष्ट 
हो जाने पर उसके प्रतितिस्व भी सदो जार्येने) 
इस दोप का परिहार करने के लिये अथात्‌ जीव की सत्ता को वचाने 
के लिये कुदं अद्रैतवादी एक दृसरी उपमा का सहारा लेते द 1 बद 
घटाकाश्त (घडे के वीच का चाकाश) की । जैसे श्राकाश वस्तुत. सव 
व्यापी श्योर एक ही दै, फिर भी उपाधि-भेद्‌ से वह घटाकाश मडा- 
काश आदि नाना सूपो मे आभासित होता है ओर व्यवहारिक 
सविधा की षटि से हम उसका काल्पनिक विभाग करते है, उसी प्रकार 
यद्यपि जह्य सवेन्यापी शौर एक दही है तथापि वह अविद्या के कारण 
उपाधिन्भेद्‌ से नाना जीवों च्रार विष्यो के श्प मे प्रतीत होता ३। 
वस्तुतः विपय-विपय सें, जीव~जीव मे; कोई सेद नहीं, क्योकि मूलत. 
वे एक दी शुद्ध सत्ता माच ह ! यद्यो भ्रस है केवल चउ्पाधि अर्थात्‌ 
माया के कारण अनन्त का सान्त ख्प मे आआभासित होना" । प्रत्येक 
जीवः सान्त रूप मेँ टष्टिगोचर होते हृए भी वस्तुतः जह्य से श्भिन्न 
है । य॒क्ति का अथं है अविदयामूलक वेडि्यों के तोड़ कर सान्त स 
अनन्त पर पुव जना । इस मत को श्वच्छेद्कवादः कहते है । 

( ४) मोक्ष-वचार 

शंकर अर उनके अनुयायी यदह वतते की चेष्टा करते है किं 
श्रात्मा का शुद्ध स्वरूपावस्थान केसे संभव है । सुपुप्रावस्था का आनन्द 
शाश्वत नदी दै; ऊद ही काल के अनन्तर मनुष्य 
फिर अपने जात्‌ चैतन्य की कद्र परिधि मे सीमित 
ह्ये जाता दै ! इससे सूचित होता है कि सपुप्तावस्था मेमीक्मया 
अविद्या की शक्ति वीजावस्था मे रहती है जो मनुष्य को फिर संसार 
मे खींच लाती है.} जव तक इन पृवे-संचित शक्तियो का पणत. कय 
नदीं दता, तवतक जीव को इस दु-खमथ ससार से मोत पाते की 
राशा नद्य | 


वष्दटेद्‌कषाद्‌ 


येदन्त क देश्य 
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वेदान्त का अध्ययन मनुष्य को चिर-कालीन अविद्या क बद्धमूल 
सस्का्ो पर विजय प्राप्न करने म सहायता पर्चाता है । परन्तु 
यदि पते चित्त का साधन नीं किया जाय सो 
केवल वेदान्तोक्त सत्यो का प्रभ्ययन करना निष्फल 
है 1 प्रारंभिक साधना मीमांसासूत्र का श्ध्ययन नदीं है, जैसा रामा 
सज मानते द । मीमांसा जो देववा्ौ ऊ निमित्त यज्ञो का विधान 
करती हे, बह उपासक रौर उपास्य के भिभ्या सेद्‌ पर अवलम्बित 
है। शतः उसकी विचारधारा वेदान्त के अद्रौतवाद्‌ के प्रतिकूल 
पडती ह । वह अद्टौत सत्य को ग्रहण करने फे लिये चित्त को तैयार 
क्या करेगी, उलटे अनेकप्व च्मौर चिभेद्‌ के मिथ्या ्रमकोश्चौरभी 
पुष्ट करती है । 


शंकर के मतानुसार वेदान्त की शिक्त के लिथे चार साधन 
आवश्यक है--(१) निद्यानित्य-वस्तु-चिषेक ( साधक को पहले नित्य 
रौर अनित्य पदार्थो की विवेचना करती चाये ), (२) इ्टायुत्राथं 
भोग-विराग ( उसे लौकिक श्चौर पारलौकिक सकल भोगों की कामना 
का परित्याग कर देना चाहिये }, (३) शमदमादि साधन-~सम्पत्‌ 
( शम, दभ, श्रद्धा, समाधान, उपरति शमर तितिन्ता इन छ. साधनों 
से युक्तं होना च।दिये शम का थे है मन का सयम ! द्म का अथं 
है इन्द्रियो पर नियन्त्रण । शाल मे निष्ठा रखना श्रद्वा है । चित्त को 
घनान के साधन मे लगाना समाधान है! & विन्तेपकारी कार्यो से चिरत 
होने को उपरति कहते है । सर्दा-गसीं श्रादि सहन करते ॐ अभ्यास 
फो तितित्ता कहते है । ) (४) मुभुत्तस्व ( साधक को मोत्त-प्रापति के 
लिये दद-सकसर्प होना चाहिये । ) उपयु क्त चार साधनो से युक्त होमे 
पर ही को वेदान्त का चअ्रधिकारी हो सकता है | | 


दस प्रकार श्रयते अन्तःकरण, सनोवेग तथा इच्छा पर विजय 
पराप्ठ कर लेने पर एेसे गरु से वेदान्त फी रिक्ता अरहण करनी चाहिये 


लाचन-चतुशय 


& देद्िये शकर भाच्य १११ 


छर्‌ 


जो स्रं तह्यन्ञान रप्र कर चुक्रा दो । वेदान्त के अध्ययन कै ज्ये 
ये तीन वाते आवश्यक ई--(१) श्रवण ( अर्थात्‌ 
गुर के उपदेश सनना (ॐ मनन ( अर्थान्‌ उन 
उपद॑श्तो पर विचार करना अर (३) चिदिभ्यासन 
( चर्यात्‌ उन सत्यां का वारंवार अनुश्लीलन करना ) । 


श्रवण, सनन, 
निदिष्वाऽन 


पृवं के संचित संस्कार इतने प्रनल दते ह कि एक वार वेदान्त के 
छरध्ययन सात्रसेद्यी ते नष्ट नदींद्यो जाते) वारंवार त्ह्य-वियाके 
अनुश्ीलन तथा तदृतुङ्कल आचरण के अभ्चास 
सही क्रमशः उन संस्कारो का क्षय हो संकवा | 
जव समी मिथ्या संच्कारद्र्दो जातेहं अरन्य की सत्यताम 
्रचज् निष्ठा हो जाती हं तव सुस्त को गुर तरलमति (तृजह्यटह) 
वाच्य की दन्ता देते ह । तदनन्तर वह्‌ एकाग्र चित्त से इस सत्य की 
अनुमूति करने लगता हं अर अन्व म आत्म-घाक्ञात्कतार पा जावा है 
“शरहं वद्या स्मः { अधन्‌ नहह)! इस प्रकार जीव चरर न्हयकता 
मिथ्या चद्‌ इट जाता है चौर उसीके साथ वेन्धन कट कर मोक्त की 
प्रा्रि दो जाती ह्‌। 

मोक प्राप्त हा जान 'पर भी तरार जारी रह सक्ता द क्योकि वह 
प्राख्प कर्मा का फल ई 1 परन्तु युक्तात्मा पुने. कमी अपने को वट 
शरीर नहं खसमता संसार छ सिध्या प्रप॑च उसक 
सामने रहता दै । परन्तु चह फिर ठमा नदीं जावा 1 
सांसारिक विषयो क देतु उत्त कृष्णा नही होती 1 अतएव रसे कोड 
दुःख व्याप्त नहीं होवा । बद्‌ संसार मँ रहते हे भी उससे वाहर हं । 
शंकर का यह चिचार परवर्ती वेदान्त-साहित्य में अविन्मुक्तिः क 
नाम से विख्यात ह 1 & इसका अथं इई जीवितावस्था में ही युक्ति 
पाजाना। वद्ध, सांख्य; जेन श्रौर ङं अन्यान्य द्शेन भी इसी 


मोष की भराप्ति 


जीवन्मुक्ति 





ॐ इदिचि, कर श्य, १११४८ द्ध जीदतोऽपि विहवः 
५८५९ 1; कठ ६ 1१४ चथ मस्योज्छठो मदप्यत्र जह्य समश्नुते 1" 
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प्रकार की मुक्ति को संभव मानते ह । सवित खगे की तरह, चननं 
भविष्य की अल्लोकिक सिद्ध नदीं । यह्‌ सत्य है फिं साधक को पहले 
शाश मे निष्ठा रखकर आगे बदना पड़ता है, परण्तु उसके विश्वास 
का फल इसी जीवन मे मिलत जाता हे । 


कसे तीन प्रकार कै हेते &-(?) सचिव (पूवंकाल केवेकमं 
जो जमा हे ), (२) प्रार्थ ( पूवंकाल् के वे कमे जिनका फल मोग दहो 
चिेह-यि रहा है ) ॥ आर (३) नु या संचीयमा न (वे 
नये कमं जो इस जीवन मे जमा होरहै &ै)। 
तत्त्वज्ञान से सवित कमं का कय तथा क्रियमाण कमं का निवारण 
होता है आर इ तरद पुनजेन्म के वन्धन से छुटकारा मिल जाता 
है । परन्तु प्रार्थ कमे का निवारण नदी किया जा सकता ! उसका 
फल भोग करने के लिये यह शरीर (जो प्राख्ध का फल है ) जारी 
रहता है चौर जव प्रार्य की शक्ति समाप्त हो जाती है तव उसका 
भी शन्त हये जाता दहै। जिस तरद ङम्हार का चाक दृण्ड उठा लेने 
पर भी दर देर तक धूमता रहता है अर फिर घूसत-धूमते, बेग शन्त 
होने पर, श्राप से श्राप सक जाता है । जच स्थूल चओरौर सुक्ष्म शरीर 
का श्रन्त हो जाता है, तव जीबन्युक्त की उस अवस्था को विवह 
युक्तिः कते ह । 
पारमार्थिक चि से ्क्तिन तो उत्पन्न होती हे; न पहले से चप्राप्र 
है । यद प्रापि दी की प्राप्ति है) यद शाश्वत सत्य का अनुभव है । जो 
सत्य घक्दा से है, (बन्यन की अवस्था मेमीजो 
सत्य श्ज्ञात रूप से विद्यमान रहता ह) उसका 
साक्तात्‌ अनुभव ही युक्ति दै । मोक्त-मापि की उपमा वेदान्ती याँ देते 
ह कि जैसे किसी कै गले मे पहले दी से हयार है, परन्तु बह इस बात 
को भूल कर इधर-उधर दृढता फिरता है, अन्त मे जब अपनी ओर 
देखता ह तो हार मिलन जाता है । इसी तरह सुयश्चु को मोक्त-पापि के 
लिये कहीं इधर-उधर भटके की श्रावश्यकता नही, सिफं अपने को 


मुक्ति का स्वरूप 
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संमभने की जरुरत है । बन्धन श्ज्ञानकछृत होता हे, अतः इस अज्ञान 
का ्रावरण दूर कर देना ही युक्ति हे । 

जीव ओर व्रह्म की सेद्-वुद्धि से उत्पन्न हृए समस्त केशो की 
निषत्ति मात्र ही सक्ति नीं है । अद्ेतवादी उपनिषदों के अनुसार 
मोक्तावस्था को आनन्द मानते ह । मोक्त का श्रथः हैः ब्रह्मालभूति । 

यद्यपि मुक्त आत्मा कोकिंसी वस्तु. की आकांक्षा नहीं रहती 
तथापि वह इस तरद कमं कर सकता दहै, जिससे पुनः बन्धन मे 
नहीं फंसे । शंकराचायं गीता के इस सिद्धान्त को 
मानते ह कि आसक्तिपूवंक किया हुमा कमे दी 
बन्धन का हेतु होता है । परन्तु परज्ञान भौर पूरणानन्द प्राप्न कर लेने 
पर मयुष्य श्रासक्ति से मुक्त दो जता दहै। उसे किसी वस्तु की चाह 
नदी रहती । अतएव लाभहानि ओर हप-विषाद से बह प्रभावित 
नदी होता । वह अनासक्त होकर कमं कर सकता है । शंकराचायं इस 
निष्काम कमं को बहुत अधिक महत्व देते है । जिसे पूरण्नान की 
पराति नदीं हई हैः, उसे आत्मशुद्धि के लिये एेखा कमं करता अवश्यक 
है । अहंकार ओर स्वाथ के चन्धन से क्रमशः सक्त होने केक्िये 
निष्काम कमं आवश्यक ह न किं निष्क्रियत । जो तच््यज्ञान या शुक्ति 
पाचुका है, उसे भी अन्यान्य वन्धन-प्रस्त जीवो के उपक्राराथं 
नि सवाथ कमे करना चाहिये । ® 

मुक्तात्मा पुरुष का चरण समाज के लिये आदशं होना चाहिये 
जिसका श्र लोग भी अनुसरण कर सके । उसे निष्करियता यः 
कुक्रिया का अवलम्बन नदीं करना चाद्ये । शंकराचाये लोक-तेवा 
को सक्ति के पथ मे वाधक नीं, प्रत्युत साधक समभते & । उन्होने 
स्वयं अपने जीवन मे इस आदश का पालन कर दिखाया ह । स्वामी 
विवेकानन्द अर लोकमान्य तिलक प्रभति † नवीन वेदान्ती भौ 
इसी आदश का अनमेढन करते है । 

` ¢ देखिये, भगवद्गीता ७।१४, ३।२०-२६ पर शांकर भाष्य 
{ देखिये, लोकमान्य तिक्तक फा गीता-रष्स्य । 


ज्तासक्त कं 


[ररि 
न्ग 
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अद्वेत वेदान्त के ्रालोचक वहुधा यह कहते द्र कि यदि एकं 
मात्र ब्रह्य ही सव्य ह अर सव विभेद भिध्या ई, तो पाप शौर पुण्य 
का विभेद भी मिथ्या होगा, ्रतएव रेते दशन का 
परिणाम समाज के लिये भयंकर हो सकता हे । 
परन्तु दस प्रकार की आपत्ति करने वाले व्याव- 
हारिक आर पारमार्थिक रृकिण के अन्तर को भूल जति है। 
व्यावहारिक टशिकोण से, पाप-पुण्य का भेद्‌ अन्यान्य भेद की तरह 
यथाथं है । जिसने अभी सक्ति नहीं पाई है, उसके लिये जो कमं 
मुख्य या गौ खूप से व्रह्म-सान्तात्कार के साधक ई वे पुण्यकमं भौर 
जो वाधक हवे पापक्रमं ई) सत्य, अर्हिसा, दया, उपकार रादि 
पुण्य-रोटि मे श्रते दै श्रोर च्रसत्य, दिला, स्वाथं च्रपकार श्रादि 
पापनकोटिमे। जो पृणप्रन रौर शुक्त हो ' चुका दै वद पाप-पुण्य के 
धरातल से उपर उठ चुका दै । उसके लिये ये निम्नस्तर फी वस्तुए 
ह, जो व्यावहारिक चि से सत्य ह, पारमार्थिक दृष्टि से श्चरसत्य । 
परन्तु इसका यह अथं नही कि मुक्त पुरुप पापाचरण करेगा । क्योकि 
पापकर्म वही जीव करता दै जो शरीर या इन्द्रिय आदिः को भ्रसवश 
श्रपना रूप समभ कर उसकी तुष्टि के लिये यत्न करता है । परन्तु 
जिस च्रात्मा को ब्रह्मातुभूति हो गै उसे पापकमं के लिये प्रवृत्ति दी 
नहीं हो सकती । 


क्या वेद्गान्त प्प्‌ 
पुण्य नही मानता? 


व्यवहारवादी समालोचक जो उ्यावष्टारिक उपयोगिता को 
सर्वोच्च मानदड समभते & शकर पर यह आच्तेप करते है कि 
उनका मायावाद्‌ केवल कवि-~कत्पना मात्र है जो 
वास्तविक जगत्‌ को स्वप्नवत्‌ भानकर जीवन की 
वास्तविकता सेम दुरहटा देतादहै र इस 
तरह संधषे मे हमे सफल नदीं होने देता ! इस 


क्था वेदान्त 
निच््ियिवा णी 
च्मोर ले जाता दहै 





क दस्य, मचपरली राधाङ््णन का [एताभ ए[णज्ण 
\/.] 71 (० ६१२-द४) श्रौर सामी वितेकानम्दु के .मावश्‌ । 
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त्ते का यह उत्तर है किं यदि पश के स्तर पर विचाररहित जीवन 
बिताया जाय तव तो विषय-ससार से बाहर जाने की जरूरत नदीं । 
परन्तु यदि हम भपनी बुद्धि की सहायता से इस जगत्‌ के स्व्यं 
श्मौर अथं पर विचार करते ह तो यह मानना ही पडता है कि सासा- 
रिक विषय परस्परविरोधी होने के कारण असत्य दै चर उनका 
वास्तविक तन्तव कुद दसरा दी है जिसका हमे अन्वेषण करना 
चाहिये । बुद्धि ही यह्‌ चाहती है कि हम अपने जीवन को युक्ति के 
आधार पर उतम सन्ता के श्रनुरूप बनाये । जैसे वचस्या सयाना 
होता है तो अपने बदले हुए चृष्िकोण के अनुसार श्रपना जीवन बदल 
लेता है । जो खिलौने उसकी टेष्टि म सवसे अधिक मूस्यवान्‌ 
प्रतीत होते थे वे ही अव अन्य मूस्यवान्‌ पदार्थो के सामने तुच्छं 
मालुम होते है । अतएव जीवन का उच्चतर आदशं के अयुरूप पुनः 
संगठन करना व्यवहारिक जीवन को श्चति नहीं पहुचाता वरन 
जीवन को रौर अधिक उच्च श्र पणं बनाता हे । पश, वच्चे श्रोर 
श्रसभ्य मनुष्य जिन वासनां से ्रान्दोलित होते है, उन ह्यी यदि 
जीवन का वास्तविक आनन्द मान लिया जाय तच तो ठीक ही वेदान्त 
वह आनन्द छीन लेता हैः क्योकि यह वासना के उपर संयम करने 
को कहता है । किन्तु अन्धी वासनां के स्थान मे यद्‌ ्रकाशयुक्त 
आदर्शो को स्थापित कर्ता है जो जीवन पं अधिक पवित्र योर स्थायी 
आनन्द दे सकते है । 

रही जीवन सघपं मे सफलता की वात। सो वंनरपति-जीवन, 
पशु-जीवन, श्रौर मनुष्य-जीयन कै चेतरं मे योग्यता के भिन्न-भिन्न 
मानदंड है । मानव जीवन मे प्रेम, एकता, त्याग च्रौर युक््तिसंगत 
व्यवहार का स्वाथ, दवे, प्रहंकार ्रौर विषयान्धता क चपेन्ञा अधिक 
मूस्य हे 1 श्रौर श्न सद्गुणो को वेदान्त के इस सिद्धान्त से फि 
'सभी जीव एकदै, ‹ सारी खष्टि एक दै, ( स्रएक ही सत्ता है, 
जितनी प्रेरणा मिल सकती दहै उतनी अर किसी सिद्धान्त से नही । , 
सतएव कट्‌ कटना कि व्याबहारिक जीवन पर वेदान्त का बुरा असर 


९७ 
पडता है सरासर भूल है । वेदान्त जिस नैतिक श्रोर श्राध्यारिमक 
साधना पर जोर देता है उसका लक्तण हे आरमद्र्शन या तह्य 
सालात्कार च्रथौत्‌ सव विपो मे व्रह्म की सन्ता देखना । नाना भिन्न- 
विपयक्र अनुभव हमे इस ज्ान से दृर ले जाते हे, परन्तु तकं या युक्ति 
के हारा यहं ज्ञान प्रतिष्ठित होता है! 


शकराचायं का वेशन्त उपनिषदा के एकत्वाद्‌ का युक्तिसिद्ध 
` परिणाम द । प्रपतने सभी गणढपों के साथ, यह मानव-चिन्तन क 
दतिदास मे सवसे अधिक सगत शदैतवाद्‌ है । 
लेखा विलियम जेम्स ® स्वामी विवेकानन्द 
“ के वारा प्रतिपरारित शांकर वेदान्त की प्रशंसा मे कहते ई--“« भारत- 
वपं का वेदान्त ससार के सभी दै तवा्गें का शिरोमणि दहै। 
यह सत्य दहैकिजो लोग सासारिक नम-गुणोके विषय मे पनी 
धूरो धारणाश्रो की पुष्टि कै लिये दशन कायु" जोहते है, उन्दे 
वेदान्त से निराश होना पगा । श्रि वौद्र श्रौर जैन दशंनोंकी 
नाई शंकर का रद्र तवाद भी उन प्रो हृद्यवालों केक्तियि टैजो 
दृतापृरवंक युक्ति-मागे का श्रवल्तम्बन करते £, चाहे वह भिस 
परिणाम पर ले जाय । एसे इने-गिने साहसी लोगो के लिये ही 
वेदान्त का दुगंस मागं है जो सामान्य अनुभव को उल्ल देता है ओर 
ठयावदहारिक मूर्यं को तुच्छ बताता है । परन्तु तथापि शेतवाद का 
भी अपना एक खासा च्राकपंण श्नौर चानन्द दहै । जैसा जेम्स % 
कहते है -"“एक अद्वितीय परत्र, श्रर भँ वह पररह! यदो एक एेभा 
धार्मिक विश्वास उपन्न हो जाता है जिसमे मन को सन्तुष्ट कत्नेकी 
सीम शक्ति है, इसमे चिरस्थायी शान्ति र पुरक्ता का भाव निद्ित 
है हम सभी यह्‌ श्द्वेतवाद का मधुर मगीत्त छेन सक्ते है । इसमे 
श्रपू्ं शान्तिदायिनी श्रौर उद्वारकारिणी शक्ति है. 1" 


ठ सहर 


॥ न 8 


® देद्य भा [9९8 का ए79द्वा 8६7 
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३ रामाचुजावायं का विशिष्टद्धेत 
(¢) सि-व्विार 


उपनिषद मे सष्टिकाजो वर्णम पाया जादादहै उसे रामानुज 
अत्तरशाः यथाथ मानते ह । उनका सत है फि सवेशचितमान्‌ ईश्वर 
अपनी इच्छा से, स्वय त्रपते से, यह नाना-विषथा- 
त्मकं ससार उत्पन्न क्रते इं! सवन्यापौ जहम 
चित्‌ चोर अचित्‌ ( जङ्‌ ) ये दोनों तत्त्व विद्यमान रहते ह 1 अचित्‌ 
प्रकृति-तच्तर है जिससे सभी भोतिक विषय उत्पन्न होते ई । श्वे ताश्वत- 
रोपनिषद्‌. मे इसी भकृति-तत्त्व को संसार का वीज या मूल माना 
गया है 1 & स्प्रति-पुराणो मे सी यही घात कदी गई हे 1 रामानुज इन 
सर्वंको विष महत्त देते दँ । वे प्रकृति को अरजा ( अनादि ) शात 
सत्ता मानते है (जैसा सांख्यवाले मानते हँ ) । परन्तु सांख्य से 
रामायुन का यह मतसेद्‌ हं कि वे (रामानुज) प्रक्रति को श्र काश्यश 
प्रौर ईश्वर के द्वारा संचालित मानते हैँ ! उसी तरह, जिस तरह शरीर 
आत्मा के द्वारा संचालित होता है । प्रलय की अवस्था मे यह प्रकृति . 
दुक््म अविभक्त रूप मे रती है । उसी वीज से ईशर जीवात्माश्रो 
के पूर्रंकमावुस्ार नाना-विषयात्मक संसार की स्वना करते है । 
सवेशक्तिमान्‌ परमेश्वर की इच्छा से अविभक्त सूष््म प्रकृति कमश 
तीन प्रकार के तत्वों मे विभाजित हो जाती है- तेज, जल, प्रथ्वी। 
उनम करमशः ये तीन गण पाय जाते दै- सन्त्व, रज चौर तम । धीरे- 
ध्रीरे ये तीनों त्स्व परस्पर सम्मिलित दहो जते दह ओर उनसे समस्त 
स्थूल विषयों की उदत्ति होती है जो भोतिक संसार मे दृष्टिगोचर 
होते ह॑ । & संसार के प्रत्येक विषय म इन तीनो गणो का सम्मिश्रण 
है । वह सम्मिश्रण-क्रिया चिन्त्‌ कर्ण्‌ कषलाती हे । 
ॐ दखिये श्वेताश्वतरो "निषद्‌ ७ £ अनाम एशम लोहित-द्यस्ल- 
ष्ाम्‌ रौर ४! १० मायां तु ्रङतिं विधात्‌ मापिन तु सहश्वरम्‌ । तस्या- 


तवमते स्त॒ व्याप्र सवित लमत्‌ 1 दकि अण्सू०419 ठ पर 
रामानुज भाष्य । 


सृष्टि का विक्ाघ 
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रामसुज करा सत है किं खष्टि वास्तधिक दः चर.य्ट. जगत्‌ उतना 
ही सत्य हेः ज्ञितना न्रह्य । उपनिपद्‌ कै जो वाक्य नानात्व का निपेध 
्।र एकत्व का प्रतिपादन करते ह उनके सम्पन्धमे 
रामानुज का कनां हैः कि वे वाच्य उनके विष्यो 
की सत्ता श्रस्वीकार नदीं करते, केवल यदी बतलाते है कि उन स्वे 
के न्द्र एक ही न्रह्म निहित है, जिस पर वे समाित र (जिस 
प्रकार स्वणं कै सभी श्चाभूषण स्वंशे ही है ) । उपनिषदों मे विषयों 
की प्रथक्‌ स्थिति को अस्वीकार किया गया दै, उनकी प्रथक्‌ स्थिति 
को नीं। | 


रामानुज इस बात को स्वीकार करते द छि उपनिषद्‌ (खे ताश्चतरः) 
म इन्र को मायावी कहा गया हैः । परन्तु इसका वे यहं श्रथ लगाति 
ह कि ईश्वर जिस अनिवंचनीय शक्ति के हारा 
सषि की रचना करते है वह मायावी की शक्ति के 
समान थद्रतदहै। मायाकाश्मथ हेः. ईश्वर.की विचित्राधथ-षगकारी 


( श्रद्ध त विपथं की खृष्ि करनेवाली ) शस्त । कभी-कभी माया 
से श्रधटित-वटना-पटीयसी प्रकृति का भी बोध होता दहै । 


सृष्टि सत्य है 


साया का र्ध 


सष्टि श्चोर जगत्‌ धरममान्न है। रामातज उस घात के स्पीकार नीं 
करते | श्रपना पक्त समथंन करने के लिये वे कते है कि ज्ञानमात्र 
सत्य होता है ( यथार्थ पर्वधिन्नानम्‌ ) च्रौर कोई भी 
विपय मिथ्या नदीं है । रज्जु-सपं वलि भ्रम मे भी 
जो तीनों तत्त्व ( तेज, जल, प्रथ्वी ) सपं मे वियमानदहैवे दी 
रज्जु मे भी । इसलिये जव वह वस्तुतः प्रत्‌ समान तत्त्व परिलक्तित 
दोता दै तव हमे रज्जु मे सपं की प्रतीति टोती है । वटो ध्रसत्‌ पदार्थं 
की प्रतीति नही होती । प्रत्येक विपय के मूत्त उपादान सभी विषयों 


ज्षान-मात्र सत्यहै 





& देखिये वश्चसुत्र १ । ४ ८-१०; १।१। ३ भौरर२। १ षश्परश्री 
~ भाष्य, वेदान्तसार शौर वेदन्त-दीपिका । ( यरा गीता के धनुत्तार गुणो को 
्रष्ति से ध्यन्न धमं माना एवा दै, प्रकृति फा तशव नदी । } 


। "४३० 
म वन्त॑मान रहते & , श्रतः उसी प्रकार से सभी मों की उत्पत्ति हो 
सकती हे । 
मायावाद्‌ की भालोष्वना 


रामात॒ुज शंकराचायं के वहुत दिन वाद्‌ हुए । अतः उन्हुं शंकर 
तथा उनके अलुयायियों की आलोचना करने का मोका मिला है! 
्रह्यपूत्र पर रामान॒ज ते जो भाष्य लिखा ड वह 
रामायुज-भाष्य अधवा श्रीभाष्य के नाम से भरसिद्ध 
हे । इस भाष्य मे उन्होने वेदान्त के अरेक जटिल 
रनों की विवेचना की हे । शंकर के मायावाद्‌ पर छन्ने वहत 
त्रा्तेप किये ह । यद्यपि चैता की तरफ़ से उनका समाधान भी 
किया गया है, तथापि शंकर श्रौ रामानुज इन दोनों के दृष्टिकोण 
च्य तरह सममे मे उनसे वड़ी सहायता मिलती है । य्ह शंकर 
के मायावाद्‌ पर रामाटर्ज के ग्य आक्तप श्र अद्रेतवाद्‌ की ओर 
से उनके सश्चिर उत्तर दिये जाते ईह । 


जिख श्रचिद्या या श्रननान से ससार की इत्पत्ति होती है, उसका 
श्मावार क्या ह अथान्‌ वह करटो ( किसम ) रहता हे ? यदि यह कदा 
जाय कि वह्‌ जीवाधित रहता देतो यह शंका 
उपपन्न दती ह कि जीवत्व तो स्वयं अविधा का 
काथं दै, फिरजो कारण दै वहु काये पर्‌ कैसे निभैर 
रह सकता है ? यदि कदा जाय कि श्चन्नान तऋह्याभिंतदहै तो पिर व्रह्य 
को शुद्ध नान-स्वस्प कैसे कट सक्त द ? 


प्तान-विषयक 
शक्ना-ससमाधान 


१धअशन का 
धधारस्यादै! 


शंकराचायं के अट्धेतमत करौ तरफसं इसका समाधनि यां 
हो सकना है । ज्ञान को जीवाधित मानने से उपयुक्त दोष तभी 
लग सकता है जव अजान को कारण ओर जीव को उका कायं 
साना जाय । परन्तु यदि वे दोर्ना एक दी वस्तु के द्‌। परस्परापेक्त सह- 
वर्त अग मान लिये जाय ( जसे वृत्त श्र परिधि, श्रथवा श्रिभुज ` 
च्रौर उसके कोण) तो वह कषठिनता उपस्थित "नदी होती ! यदि श्रनान 
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को ब्रह्माभित माना जाय तो भी कोई दोष सदी लगता) स्थोकि तह्य 
कोमायाका आधार मानने काथं होतादहै कि वहं सायावी की 
तरह जीवों मे चविध्ा या ध्म उत्पन्न करने की शक्ति से युक्तं दै । 
परन्तु जिस तरह मायाची (जादृगस) स्वय अपनी मायासे ठगा नदीं 
जाता, उसी तरह व्रह्म भो अपनी माया से प्रभावित नदीं दोता। 

मायाया च्रन्नानसे ब्रह्म का स्वरूप याच्छादित्त हो जाताः) 
परन्तु न्रष्य श्वत प्रकाश्य माना जाता दहै । यदि माया से त्र्य पर 
प्रावरण पड जाता है तो उसका अथं यह्‌ हुमा क्रि 
व्रह्म की स्वत -प्रकाश्यता नट दो जाती दै नौर उस 
तरह जह्य कालोपदो जाद, 

इसके उत्तर मे शकः के षनुयाग्री कते ह कि अन्न के हाय 
व्रह्म काजो आवर्ण होता दै उसके कारण अ्तानौ जीवको जयाका 
यथाथ स्वरूप नहीं दीखता । जसे, मेर से श्मन्ादिंत हो जाने से 
मूये का दशेन नदं हेता । इसका श्रथं यद्‌ नदीं कि सयं कालोप हो 

जाता है । उसी तरह श्रज्ान के कारण ब्रह्य का लोप नदीं दो जता। 

स्वत्त अकाश्यता का अधरं यह नदीं है कि बाध) होने पर भी प्रकाश का 
्रावरण नदी शे । अन्धा (नेन्नरके अ्रभावमे) सूयं को नहीं देख 
सकता, इससे मूयं की सयं-अकराश्यता नष्ट नदीं होती । 

अज्ञान का स्वरूप क्या दै ! कभी कभी श्रद्धेतवादी मायां को सत्‌ 
श्रौर असत्‌ दोना से चिल), अनिवेचनीय मानते £ । यह च्रसंमव 
२ टे । क्योकि अनुभव यही सिद्ध करता है कि सभी 

पदाथ यातो सत्‌ होते ह या सत्‌ । इन दो विरुद्ध 

कोटियों के अत्तिरिक्ते तीसरी कोटि दोही क्या 


२ श्रघ्नान व्रह्यका 
नाश करनेवाला ह 


३ भतान सत्‌ 
मा चत्‌ 


सकती है ? 

इसके उत्तर मे श्द्रेतीका कहना है कि मायां (चथा प्रत्येक 
श्रमके विपथ) कोन सत्‌ कदाजा सकतादहै न असत्‌ । उसकी 
प्रतीति होती है, उस कारण वह वंध्यापुत्र या च्राकाश-छषुम की 
तरह असत्‌ नदीं भानी जा सकती (जिसकी कभी प्रतीति नर्हीरो 


४२२ 


सकती ) । -पुसश्च वहं कालान्तर के श्रतुभव से बाधितो जाती है 
अतश्व वह्‌ ब्रह्म या त्मा की तरह सत्‌ भी नही मानी जा सकृती 
(जो कभी वाधित नदीं टो सकता) 1 इसीलिये मायाया चरम को सत्‌ 
श्रौर थसत्‌ इन दो सामन्य कोटियो से चिलत्तण समा जाता है। 
माया को असिवचनीय कहने का धथ है कि हम उसे किसी सामान्य 
कोटि मेँ नदीं रख सक्ते । यददो विरोध का दोप भी नही, लगता) 
क्योकि “सत्‌ का अथं यरो शपूणंतः सत्यः श्रौर सतः का अधं 
'ूणंतः श्सस्यः है । परन्तु इन दोनों के चीव मे तीसरी 
कोटि भी संभव दै, जैसे, पूणं प्रकाश शौर पूणे अन्धकार के 

नीच में । । 
अद्धेतवादी प्रायशः साया या अविधा को भाषरूप श्रनान 
४९ 
न कहते दह । परन्तु एेसा कने का ऊद अथं 
ति नदीं दोता। अनान का अथं है जान का 
अमाव । तवं फिर वह भाव-ह्प कैसे माना'जा 

सकता है । 


इसका उत्तर -अट्ेतवाद कीतरफ से यों दिया जाता है कि 
ज्ञानमूलक म (जैसे रऽ्जु-सपं भ्रम) मे केवलं वस्तु के जान का 
अभाव सात्र दी नहीं रहता, परन्तु विषयान्तर का आभास (सपे का 
भाव ) भी रहता है । इसी अथे मे माया को माव-रूप अन्नान कषा 
गया है | 


यदि साया को भावरूप अज्ञान भी मानलिया जाय तो यह्‌ श्नं 
९ भावरूव श्रल्लान उटता है कि तवं त्रह्मनान से उसका नाश 
कानाश्कैषेष्ो होना कैसे संभव है ! भावरूप सत्ता का ज्ञान 
सक्तादै१ के द्वारा नाश नदींहों सकता। 

इसके विषय मे श्रदेतियों का यह्‌ कहना है कि दैनिक जीवन से 
हमे जो र्लु-सर्पं सरीखे भरम हा करते ह उनमे म देखते दकि 
मिथ्या विषय (जैसे सप) मावरूप से भरकट होता है चौर पुनः यथाथ 
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वसतु (जसे रत्न) का ज्ञान दने पर नष्ट हो जावा दै । अतण्व यहं 
कोई असंगति नदीं दै । # 


९ ब्रह्य-विचा१ 


रामाल॒ज के अनुसार ब्रह्म चित्‌ ( जीव ) ओर अचित्‌ (जड़-जगत्‌) 
दोनों तरो से युक्त दै । बह एकमात्र सत्ता है अर्थात्‌ उससे प्रथक 
या च्वत्॑र चोर किसी चर्तु की सत्ता नीं है । परन्तु 
उसमे जो जीव भोर जड भूतदहैसो भी वास्तविक 
है। रामाजज का अदैतवाद विशिष्टाद्वैत कदलाता है क्योकि उन 
श्रनुषार चित्‌ रोर अचित्‌ र॑शो से विशिष्ट होते हए भो ब्रह्म एक ही ३ । 
उसी एकता मेद्‌-रदित मष्ट है । वेदान्ती तीन प्रकार क मेद्‌ मानते है \ 

(१) विजातीय भेद--जेघे, गाय श्रौर भस में। 

(२) सजातीय भेद्-जेघे, एक गाय चोर दूसरी गाय मेँ । 

(३) स्वगत भद-जेसे, गौ कै पुच्छ चौर सींग में । 

उप्यक्त सेदो मे प्रथम श्रौर द्वितीय (विजातीय श्रौर सज्नातीय भेद) 
बरह्म मे तर्ही मने जा सकते क्योकि ब्रह्यका विजातीय या सजातीय 
को चपर पदाथ नदीं 1 परन्तु उसमे स्वगत मेद का होना रामानुज 
मानते ई, क्योकि उमे चित्‌ रीर अचित्‌, ये दोनो चरंश एक दूसरे से 
भिन्न दहै। 

ब्रह्म अनन्त गुणों का भंडार है । बह सवेन्ञ, सवेशक्तिमान्‌ ओर 
छृपालु है । चतएव व्रह्म सगुण दै, निगुण नदी । उपनिषदो मेँ जो 
ब्रह्म को निगुण कहा गया है उसका चमिप्राय यह्‌ दै 
छि ब्रह्य मे सत्पन्न जीव के गुण ( सगद्रेप आदि ) नदीं 
पाये जाते है । + नव्या हैश्वर ही जगत्‌ को सृष्टि, स्थिति भोर लय 
` एत लरत नस्ल मज मनर 
गये ह । यह उत्तर-प्तयुत्तर का सिलसिला अमीत जारी है । 

‡ श्रीमाष्य १।१।१ निर्युलावायश्च परस्य वणो देयगुणासम्बन्धात्‌ 
उपपयन्ते । 


ब्रह्य का स्वरू 


निहा सगुण है 


८र्ट 


थ 

रमेव है ! जव अ्रलय दवा & चौर भौतिक चिपय का नाक्न हयो 
जाता & तव भी ब्रह्य भे चिच (जीव ) चोर अचित्‌ (भूत ) ये दोनों 
च्व श्रपनी वीलावस्या सं निदित रहते दै! भोविक विकारो के 
परिणामस्वरूपं विषय वनते विगडते रौर चदलते रहते दै परन्तु उना 
आधारभूत व्य सर्वदा विद्यमान रहता दै! इसी रह्‌ जीवों के 
शरीर वनते धिगडते रहते दै परन्तु उ्तके चित्‌ तच्च सखचंदा विद्यमान 
रहते है! प्रलयाचसथा मे विष्यो के अमाव मे जह्य शुद्ध ष्वद 
( अशरीर जीच ) श्नौर व्यक्त अचित्‌ ( निर्विंपयकु भूत तत्व ) से 
युक्त रहता है ¡ इसे “कारण तह्य › कते ह । जव खट होती है 
तच शरद्य शरीरी जीवों दथा भौतिक विषयों सें व्यक्त होवा दै)! यदं 
(कायं ब्रह्मः है । 

उपनिषदों मे ज्यौ लो विप्यों को ्रपत्‌ चोर नद्य को शतेति नेति 
(वाणी ओर मन से श्चगोचर) कदां गया दहै, वदँ “अव्यक्त नद्य 
( कछार्य॒-नह् ) से तात्पये है । ॐ 

व चित्‌ ओर अचित्‌ (चेतन श्र जड वच्च) दोनो ददी त्य छे 
शश द तव भौतिक विकारक्ा अर्थं हया जच्छ का विकार! इस 
„ तरद्‌ नह्य का परिणामी होना सुचित दौवा है) इसी 

प्रच्नर जव जीव तह्य ॐ वाप्ठविकछ अंशा है तन जीव 
== च्व कै ुख-दुःख क्या ्रह्ढे घुखदुःख नदंक्दे जा 
खक्ते १ तवे लात्‌ के सरे दोष नद्य पर आ जातेर्हे।! इन युत्थियों 
कनो रामानुज चाचा प्रकार कौ कल्पना के दयया सुल्लसाने की चेष्टा करते 
है। कभी वड शरीर ओर आत्मा की च्पमा देते ई! जीव-नगद्‌ 
दे है ओर ईश्वर आत्मा है ¡1 जिस प्रकार श्यात्मा भीवर दे शरीर 
का चियन्रण करता दै खीं प्रकार इश्वर जीव श्रर जगत्‌ शा नियन््रय 
ष्रता है । इसलिये बह अन्तयामी (भीतर से विश्व का नियन्तरस्‌ 
छरलमे वाला) हदलाता है 1 इसी उपमा क सहारे रासादुज यदह सिदध 
कते कौ चा करतें जिन्छमें को इख या दोष व्याप्त नदीं 
छ शी माघ्व १९१. ९२1१२, राध्‌ 


व्रह्मा जीव 
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होता } जिस तरह शारीरिक विकारो या व॒टियो से चात्मा भ्रमावित 
नरी होता, उसी वरह जगत्‌ के चिकाय या व्रिया सरे ईश्वर प्रभावित 
नर्द शेता । वह (देश्वर या व्रह्म) उन सवसे परे ३। 

कभी-कभी रामानुज इस विपय को समाने कँ लिये राजा भौर 
प्रजाकी उपमादैते है। राजाकी रान्ना पाज्तनया इल्लंवन चे 
प्रजाको जो सुखन्दुःख होता दे उका मागी राजा नहीं होता । + 

इन तरिभिन्न प्रकार री व्याख्याश्नो कोटेलने से सूचित होता है 
करि ईश्वर श्नौर जीव का ठीक क्या सम्भन्य है इस विपय मे रामानुज 
का सिद्धान्त कुं गृढ॒ सा है । यददो कद शक्राए' उठती दै । शरीर भीर 
श्मात्मा का सम्घन्ध राजा-प्रजा ये सम्बन्ध से वित्र भिन्न है छीर 
दन दोनों मेँ किष्ठी मे सम्पूणं श्रीर श्रंश का सम्बन्ध नदीं है (जेसा 
नह्य श्चौर जीव मं माना जाता है) पुनः राम, सुज जह्य को विशेष्य 
रीर जगत्‌ को उसका विरेपण सनते दै । परन्तु यदि यह वात दै 
तो पिर जगत्‌ मेँ जो दोप दै उनसे ब्रह्म अकरण कंते रद सक्ता है ! 
रामानुज ने स्वयं भी इस कटिनाई को चरनुभव क्रिया दै श्रौर एक 
जगह तो उन्होने स्वीकार क्यिाहैि त्रह्यका यथाथं स्वरूप श्रपरि- 
णामी दै रौर जगत्‌ के विकारो से वह विदन नदीं होवा। % यदि 


इष स्वोकारोक्ति को प्रामाणिक मानन्लियाजायतो इसते यह निष्क्रषं 
निक्रलता है क्रि चिकारशील भृततकव ब्रह्य का यथाथं यान्तरिक 


स्वरूप नदीं किन्तु उसा एक वाष्य स्प है । परन्तु एेसा मान तेने पर 
छना यह सुख्य सिद्धान्त करि भूत शभओ्रीर जीव व्रह्म के वास्तविक अंश 
दै, काप्तो कमजोर पड जाता है। विकासशील भूत भौर जीवो को 
्रह्य का वास्वविक अश सममनाश्चार साथदह्ी त्यको श्रविकारी 
कना इन दोनों परस्पर-विरोधी वातो को मानने से रामानुज के सिद्धात 
मे कट दुविधा भौर कठिनता भा गहै है । 
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धै? 

यमानुज का दश्वर क चिपय म जो मत दै वह्‌ पाश्चात्य पृषनंडण 
के सदश है । (७0. का संकुचित अथं है 8 देसे श्वस मे 
विश्वास जो जगत्‌ मै व्याप्त, उसमे परेभी हैः 
जिनका कोई विशिष्ट व्यक्तिसव (68009 1) 
न्डै श्मौर जो अपना इच्छाशक्ति के द्वारया किसी 
उदेश्य की पृत्ति के किये ऊ गत्‌ की सृष्टि करते ह । रामानुज ईश्वर भें 
ये सभी गुण मानते दहै। उनच्छा ईश्वर उपासना का विषय ओर 
धार्भिक साधना का दय है | प्राथना के द्वासा ईश्वर को सन्तुष्ट करने 
पर उनकी कृषा से भोक्त मिल सकता दै | 

(२) ्रात्मा, बन्धन श्रौर मोन्ञ 

यमामुज का विचार है फि उपनिपते मे वररित ईश्वर ओौर जीव 
की एकता अमेद्सुचक एकता नहीं है । स्वल्प जीच ओर अनन्त 
ईश्वर, ये दोनो एक केसे दो सकते है ? यद अचि~ 
न्तस्ीय है । तब जीव ईश्वर से अभिन्न दै--इसका 
यह अर्थ है कि वह समस्त चराचर जगत्‌ भें व्याप्न रहने के कारण 
प्रलयेक जीव मँ व्याप्र ह गौर उसको नियन्तित्त करता हे। जिस प्रकार ` 
अंश का अस्ति सम्पूणं पर, गुण का द्रव्य पर रौर जीविद शरीर 
का अस्तित्व रासा पर निमेर है, उसी परक्रार मयुष्यं का असिति 
श्वर पर निभर् दै । 

दो सवेथा विभिन्नं पदार्थो मै अरसेद का सम्बन्ध स्थापित नदी 
किया जा सकता । परन्तु सवेधा अविकल पदाथंको केकर भी इस 


सम्बन्ध का चिरदेश करना निय्थेंक हो जायगा, 
कयोशि वह्‌ बृथा पिष्टयेपण माद द्येगा।! तब. 
प्रसद्‌ का सम्बन्ध उनमें लागृदो सकतादहैजो एकी पदाथंकेदो 
भिन्न-सिन्न रूप हयं । खयं स देवदत्तः, (यदी वह देवदत्त दै)- यदं 
वाक्य पदे देखे हए देवदत्त आर इस सभ्रय देखे हए देवदत्त मे 
तादारम्य-सभ्बन्व भ्रकृट करता है । कालिक (तथा अन्यान्प ) विभिन्नता 
४ देलिये प्रश्यत्‌ क्‌ ¶#6 प्रश्ण म ०१, (प २२४). 


र[मरसचिज करा 
दैश्वरवाद्‌ 


ईश्वर श्रौर जीव 


ततन्वमसि" का श्रथ 
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होने पर भी व्यक्तिं ( देवदत्त ) एक ही ३ । उपनिपद्‌ ॐ ^तन्वमसि" 
वाक्यकाभीपेसा दी अथं लगाना चाददिये । यहो तत. ( वह ; का 
श्रथ है वह्‌ ईश्वर जो सवेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ तथा सष्टिका कत्त है 


शर स्वम्‌ (तुम ) का अरथंहै वष्ट श्वर जो अचित्‌-विशिष्ट-जीव- 
शरीरक (श्र्थीत्‌ श्रचेनन शर से व्रिशिष्ट जीव के रूपमे) है। 
श्रतएव यददो जो मेद्‌ कदा गया ६ वह्‌ ईश्वर कै एफ विशिष्ट रूप 
म रोर दृमरे विशिष्टदूप मै ३। अर्धात्त यह विशिष्ट पेक्य ै। 
दसीलिये रामानुज का सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कदलाता ३ । & 
श्वर श्योर जीव मे क्या सम्बन्धं दै, यह्‌ समस्या एक एेसी 
प्रजीव भुलयुलेया $ जिसमे भेद श्रभेढ श्रौर भेदाभेद-ये सभी चक्र 
मेद, श्रमेद श्नौर खाने लगते ह । शकर ॐ भअभेद्वाद्‌ करा खडन 
सेदामिश करते हुए रामानुज ईश्वर श्मोर जीव के भेद्‌ पर 
इतना जोरव्ते है फि वे भेद्बाद ॐ समर्थक से 
जान पडते दै । † बादरायण सूत्र २।१।२२ पर नक्रा भाष्य देखने पर 
( कि नह्य शरीरी जीव से भिन्न है) यह्‌ वात श्रौर पृष्टो जाती है। 
परन्तु जव सूत्र २।१।१४ पर उनका भाष्य टेखते दै (7 कारणु-रूप 
बरह्म से जीव-जगत्‌ श्रनन्य है) तो यदह विचार पलट जाता है। 
रामानुज मे ये दोनों विचार परस्पर-विरोधी से जें चते द । 
परन्तु जव सूत्र २। ३। ४२ पर उनका भाष्य पढते है ( कि जीव न्ह 
का श्रंश मात्र है) तव यह्‌ त्रिरोध मिट जाता है । क्योकि वो रामानुज 
स्पष्ट कहते दै फि जीव को नह्य का श्चंश मानने पर परस्पर-विरद्ध 
प्रतीप होनेवानि श्रतिवाक्यो का इष तरद्‌ सामंजध्य हो जातादहेकि 
दोन मेदमी दै ओर बभेद भी दै । भ्र्थात्‌ जिस प्रकार सम्पू 
यर अंश में मेद श्मौर च्रमेद दोनों है उसो प्रकार जह्य श्रौर जीव 
मे भी समता चाहिये । 
रः देविये श्रीमष्य १।१।१९ प्रकस्द्ियविशिष्टेकवस्तुप्रतिपादनेन 
सामानाधिकरण्यं च सिद्धम्‌ । 
¶ देलिये श्वीमाण्य १|१।१ 
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तएव इस निष्कषं पर पवना युक्तिसंगत जान पड़ता है कि 
भिन्न-भिन्न दष्टिर्यो से जीव श्रौर ईश्वर का सम्बन्ध भिन्न-भिन्न 
हँ । ईश्वर पूणं ओौर अनन्त दै; जीव अपू शौर स्वल्प है, इस दृष्टि 
से दोनों मे मेद का सम्बन्ध है। जीव ईश्वर से प्रथक्‌ है (शरोर ईश्वर 
जीवो का आत्मा-रूप है ), इस दष्ट से दोनों मेँ च्रमेद, तादात्म्य या 
श्रनन्यत शः का सस्वन्ध है । जीव ब्रह्म का अंश है, इस दृष्टि से, दोनो 
मेँ मेदाभेद का सम्बन्ध है । रामानुज भाष्य से यधिक्ारी विद्धान्‌ इसी 
सिद्धान्त पर पहुचे है! माधवाचाये मी अपने सवेदशेनसंग्रह मे 
कहते हैँ कं रामानुज मेद्‌ च्रमेद अर मेदामेद, ये तीनों ही मानते है । 

परन्तु दुभोग्यवश यह बहुसस्मत सिद्धान्त भी नहीं ठहरता । क्योकि 
रामानुज ने कदे जगह सेद, ्रसेद शरोर मेदाभिद्‌, इन तीना का खंडन 
क्षिया है ।† इस तरह यदह अन्तिम मत भी विचलित हो जाता है ओर 
पाठक को यदह जिज्ञासा दोते लगती हैकि ये एक मत कायम करते 
है रौर पिर तुरत दी उसको काट देते है। इनका अपना सिद्धान्त 
क्या है ? क्या यहं च्चा केवल वितर्डासाच्र तो नदी है ! 


रामातुज मे पूरे अभेद श्रौ पृणे मेद का खंडन तो सममे चा 
सकता है । परन्तु भेदाभेद का बह स्यो खंडन वरते है, यह समम 
मे नहीं श्रातां क्योकि वे तो स्वयं इस श्चविसम्मत विचार का समथन 
करते है कि मेद्‌ अौर अभेद दोनो ही सत्य हैँ । जान पड़ता ह फि 
भेदाभेद का खंडन करते समय दो तरह के प्रतिपक्ती उनके मन में है- 

(१) जो यह प्रतिपादन करते है फ जिस प्रकार घटाकाश वर्तुतः 
सवेव्यापी ्राकाश से भिन्न नहीं है (परन्तु सवेव्यापी आकाश का 
उपाधि-परिच्िन्न कल्पित रूप मार है ), उसी प्रकार जीव सवेव्यापीो 
ब्रह्म से वस्तुतः भिन्न नदीं है, परन्तु ब्रह्म ` का एक कल्पित इपाधियुक्त 
रूप है। 


ध ये सव शब्द स्वयं रामानुजाचायं के दै | 
न देये श्रीभाष्य १। ११ १ श्रौर १। १। ४ 
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(२) जो यह प्रतिपादन करते है किं जीव ब्रह्य छौ वास्तविक 
परिच्छिन्न रूप है | & 

प्रथम प्त के विशद्ध॒ रामानुज का यह आदेप है कि जब उपाधि 
कतपना मान्न है तव जी व वस्तुतः ब्रह्म दै, अतएव जीव ॐ सभी दोष 

यथाथंतः नह्य पर लामू हो जाति है द्वितीय पक्ष 
9 के विरुद्ध उनी यद युक्ति है कि जब ब्रह्य वतुतः 

स्वल्प जीव केरूप मेँ परिणत हो जाता है तव 
जीव ॐ समस्त दोष यथाथेतः नहा ही के दोष है । इन अआपत्तर्यो का 
निराकरण करने ऊ तिये रामानुज इस मत का प्रतिपादन करते हँ 
कि चित्‌ भौर वित्‌ ये दोनों ब्रह्म म नि्य वत्तेमान ह भौर सवे 
व्यापी ब्रह्य से भिन्न-रद्प ते हए भी नित्य थविच्छेय रूप से ब्रह्म 
से सम्बद्ध है । उनका नह्य से वेसा ष्टी सम्बन्ध दै जसा छश का पृश 
8, कायं का उपादान कारण से या गुण का द्रन्य से 1 रामानुज का ्ाशय 
यद मालूम होता है कि जिष तरह पृणं कभी अंश नदीं हो सकता 
या द्रव्य कभी गुण नदीं द्यो सकता, उसी तरह रह्म कभी जीव नदीं 
हो सकता । ब्रह्म नित्य ब्रह्य है नौर सकफे अन्तरगत जो जीव द वे नित्य 
जीव दै । परन्तु यदि सा मान तेतेैतो फिर न्ह जीव का८या 
जगत्‌ का) कारण केसे का जा सकता दै १ कारण का अथं दै 
जित्रते कार्यं उत्यन ह्ये । प्रायः (कार्णः से उनका अभिप्राय नियतं 
पूव॑वत्तीं नदीं होकर उपादान या द्रव्य-मात्र है। ब्रह्म मूल द्रव्य या 
श्रखण्ड सत्ता होने क कारण सभी जीर्वो या मूतो का उपाद्ानःस्वरूप 
ह । यदो पूरे जौर अंशं मे पौवीपयै काभाव नदीं है ( भ्रथीत्‌ यदं 
नर्ही कि पूरं अश से पदे होता है भौर चरंश पूणे के अनन्वर होता 
है ) । नद्य श्रपने सकल अंशो सहित नित्य सत्‌ दै, वद कभो अंशरूप 
विशि जीव नदी बनता रौर शसलिये उनके दोषो से युक्त नदीं होता । - 

पूरं ्ौर श फी इस उपमा से नर्च जीवों के दोषो से शुक्त 
होते है या नहीं यह कना तो कठिन ह । परन्तु इतना स्पष्ट है कि 

# देखिये श्रीभाष्य १।९।१ 


रामाचुज फा 
अय 


४४० › 


रामच॒ज का आक्तप भेदाभेदवाद क विरुद्ध ( जिसका छन्देन सूत्र 
२।३।४२ के भाष्य मेँ खुद समथन किया है ) सदी दै बल्कि विरोष 
प्रकार के मेदासेद सम्बन्धी सत पर उनके लिये भेदाभेद का अर्थं 
है- “एकं व्स्व॒ द्विर्मं प्रतीयते क| प्रकारद्यावस्थितलात्‌ सरामः 
नाधिकररयस्य । † ( अर्थात्‌ एक दी वस्तु दो. रूपो मेँ दिखाई देतो है ) 
वे जिन मर्ताँका खडन करतेहँवे येदै-(१) एक ही द्रष्तु अमवश 
दोः रूपों मै दिखाई पड़ती है ओर (२) एक दी वस्तु यथाथेत्तः दो वन 
जाती है । पूणं शौर छश का भेदाभेद इन धर्थो मेँ सदी नही 
है! इनसे पहले जो कहा गया है उस अथं मे भेदाभेद रामानुज ` 
को मान्य. हे । यद्यपि सम्पूण अंशो ते हए भी अपने चंशी से भिन्न है, 
तथापि उसकी सत्ता प्रस्येक च्रश मे रहती &ै, परन्तु फिर भी व 
एक. है, अनेक नदीं ( नदीं तो वह विभाजित हयौ जता भौर पृण 
नहीं रहता )। 

राभायुज भेद यर अभेद दोनो को सत्य मानते है। परन्तु 
्माधार द्रव्य के एकत्व का उन्दाने जो प्रतिपादन फिया है अर 
अनेकत्व कोजो इसपर श्राध्रित माना दै, उसे देखते हृए जान 
पड़ता दै कि उन्दने सेद से अधिक अभेद परदही जोर दिया है। 

उपयुक्त विचार हमे रामातुज ओर निम्बाकं ये भौ मेदाभेदवादी 
है) का.मेद सममने मे भी सदायता पर्वा सकता है । जैसा धादे 
कहते दै--“{नम्बाकं ओर रामातुन के मतो में बहुत समानता, है,। 
दोर्नोहदी भद्र भोर अभेद को-वास्तविक मानते है "। परन्तु निम्बाकं के 
लि भेद ओर मेद, इन दोनो का-एक दी महत्व है, येः दनो एकः 
दी,स्तर के स्वर्तौ, पदाथं है । परन्तु रामानुज अभेद को अुख्य धर 
भेद को.गौण मान्ते है । ‡ इसोलिये जर्हो निम्बाकं का मत दहतैव 
कहलाता है वरो रामानुज का मत विशिष्टद्रेत कहलाता है । 

&‰ देलिये श्रीभाष्य १९ । १ | १ (पर० १५०) 


 देलिये भीमाप्य १। १। १ (प्र० ६४) 
{ देखिये प 8 6198 क 116 ए6५४०४९ (प° ३२ ) 
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भेद, अभेद शौर भेदामेद के सम्बन्ध में रामाचुज्ं क मतं रो 
स्पष्ट फरने के लिये कद्ध ्लोग॒ उनके मत को सामान्य कोटियो से श्वरे 
एकं निराली कोटि मेँ रखते ई, जिनको वे °्रपुथक्‌ स्थिति? का 
नाम देते है । परन्तु इससे भौ जिज्ञासा का खष्ट उत्तर नहीं भित्वा । 
च्युथक्‌ स्थिति कदने से किसी निश्चित अथ का वोध नदीं होता । 
उप कई अर्थं लगाये जा सकते है 1 शंकरः द्वारा प्रतिपादित कायै. 
कारण का अनन्यत्व भी -ईइसके अन्तगेत चअ सता है । इसके 
अलावे, केवल नया नाम दने सेदी तारिक जिक्ञासा का समाधान 
नदीं दो जाता । यद शंका वनी रहती है कि इस सम्बन्ध मँ-(अषथक्‌ 
स्यति ) का अर्थं स्या है ? क्या यह अभेद सूचित करते है या मेद्‌ ! 
यदि दोनों मेँ इच नीं तो केसे ! 
रामावुज के भचु्ार मनुष्य के शरीर मौर आत्मा दोनों ही सत्य 
हे । त्रम के ्रचित्‌ अंश से शरीर की उत्यत्ति दोती है ।! आत्मा की 
` उत्पत्ति नदीं दोती, वह्‌ नित्य होता है । वह्‌ भी ईश्वर 
काष्टी धंश है। शरीर भौर त्मा दोनों दही ष्मंश 
होने के कार्ण सीमित दते दै । अतएव अस्मा को उपनिषदों मेँ ज्ञो 
स्ेव्यापी कदा गया है उसको स्थूल अथं नदीं लेना चाये † उसका 
वास्तविक तात्पयं यद दै कि भामा इतना सुच्म है कि चह प्रये 
अचित्‌ या भौतिक तन्त में भ्रवेश कर सकता है । % रामाुज भस्मा 
को सर्व॑न्यापी नदीं मानते । इसलिये वे उखे अशु मानते है क्योकि 
यदि आत्मा को महत्‌ या अगु--इन दोनोमे छदं भी नर्द मना 
जाय तो उसे साव्रयव बव्तुश्र की तरह मध्यम-परिमाण वाला च्छर 
श्रतएव भिनाशशील मानना पड़ेवा । आस्था का चेतन्य श्रौपाधिक नदी 
दथौत्‌ शरीर-संयोग पर आधित नदीं है । चैतन्य आत्मा का श्याभ्य- 
न्तरिकि शुणए है मौर प्ररथेक अवस्था मैं उसमें विद्यमान रत्रा है। 
सुपुप्रावस्था में भी ( जव श्रास्मा वा शरोर के साथ सम्प्रकं नीं 
4 श्री माप्य ९।१। १ म्यती, श्रति सद्धमत्वात्‌ सर्वाचेतनान्तः अवेशन्‌ 
स्वभविः । 


शरीर श्रौर ग्रासना 
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रहता) श्नातमा फो यद जान रहता दै कि "ये हः । इसी (अहम्‌, अ) 
शच्द्‌ ॐ हारा सूचित ष्टोने बाले पदाथे को रामाछज आरात्माः कदत है । 
आत्मा का वन्धनं कमे का परिणाम है । कसं के फलस्वरूप 
श्रात्मा को शरीर प्राप होता 1 शयोरयुक्त दने पर आत्मा का 
म ज चैतन्य शरीर शच्रौर इन्द्रियो से बद्ध दो जाता है। 
८ = यद्यपि आमा अुरूप है तथापि यदह शरीर फे 
भक प्रत्येक भाग को चेतन्ययुक्त कर देता दै । जेते, 
छोटा सा दीपक सम्पूणं कोटरी को प्रकाशित कर देवा है1 उस 
चेतन्ययुक्त शरीर को दी आत्मा पता रूप मानने लगता है । 
अनात्म-विषय यँ इस श्रात्म-ुद्धि को दी अकार कते है । यदी 
रविद्या है । रामानुज कर्मं को भी कभी कमी रविद्या कते है । 8 
कमं ओर ज्ञान कै द्वारा भक्ति का उद्य होता है जिससे मुक्ति 
मिलती ह2ै। कमं से रामाद्वुज का अभिप्राय है वेदोक्त कर्मकार्ड 
(अ्थौत्‌ वर्णश्नम के चचार नित्य चेमित्तिक 
कमं ) । इनका जीवन कत्त ठय-बुद्धि से ( विना 
सर्गादि प्राप्नि की कामना से) श्राचर्ण करना चाददिये । इस तर 
का निष्काम कर्म पूर्यजन्मार्जित उन संछासो को दूर करदेाहैजो 
ज्ञान की प्राप्नि मे बाधास्वूप होते दै! इन कर्मके विधिवत्‌ 
-सम्पादन के लिये सीमांखा-दशेन का भध्ययन ्रावश्यक है । रमाटुज 
वेदान्त से पदे मीपांघा-दशेन को चअध्ययन्‌ आवश्य ऽ सममने हँ । 
मीमाँसा के अध्ययन तथा कमेकार्ड के विधिवत्‌ अवुष्टान के 
. श्मसन्तर यह ज्ञान हो जातादहे कि दन कर्मो से स्थायी कल्याणय 
यक्तिकी प्रापि सदी दो सक्ती। ठउव्र साधर्को वेदान्त की भौर प्रवृत्ति 
होती है 1 वेदान्त इषे जगत्‌ का वास्तविक तत्तव बताता दै 1 तव 


कि 


› ¶ स्वरूपेण एव शछरदमथंः त्रासा । एक्तौ अमि अहमथः परक्राशते । 
१६१} १ = 7१ 
धरीरगोचस च श्रह॑बुद्धि , रविव | अनात्मनि देहे शअरदंभावश्रण्‌ 


दवत्वात्‌ श्रद॑कारः । १ । १। १ 


` मोश्च का साधन 
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उसे बोध होता है कि चद शरीर से भिन्न ( प्रासा ) हं श्नौर वस्तुतः 
श्वर का अश 2 जो उष्के भीतर विद्यमान रहते है । यदी ईश्वर या 
परमासा जगत्‌ की सृष्टि, पालन चौर संहार करनेवाले है । तव उपे 
यह भो ्चनुभव होता १ कि सु्कि केवल अध्ययन भौर तक से नहीं 
होती; किन्तु ईश्वर की कृपा से होती ६ | 


कोरा वेदान्त का भ्ययन्‌ केवल पुस्तकीय बिदा है शरीर उससे 
युक्ति नीं मिल सकती । उपनिषद का ठीक कहना है कि न्ञान से 
क्त मिलती है । परन्तु यो ज्ञान का अ्थेश्रति 
दशवर-मक्ति 1 कोरा ०५२५१ न ह । यदि सो होता तो 
वेदान्त पद्‌ लेने के साथ दी लोग तुरत मुक्तो जते । ण्यार्थंः ज्ञान 
दैश्वरकी ध्रुव स्मृति या निरन्तर स्मरण को दते है । यद्दी ध्यान 
उपासना या मणि है ‰ । न्षान के साधक कन्तेन्य कर्मों का 
आचरण करते हए निरन्तर ईश्वर का ध्यान करना चादिये । श्वर 
मे य्‌ भनन्य भक्ति ही अन्तरः ईश्वर का दुर्शन या सान्तस्छार 
केराती दै । यदी युक्ति का चरम साधत है | इससे समस्त अविद्या 
शरोर कर्मो का (जिनके कारण शरीर की उसपत्ति हेती 2) नाश दो 
राता है) अतएव जिस ्रात्मा फो परमास्ा का साक्ञाच्कार हो 
जाता है बह सवेदा क लिये मुक्त दो जाता है! वह शिर पुनजन्म कै 
चक्र मे नदीं पडता । साधक की मक्ति से सन्तुष्ट होकर ईश्वर उसके 
मागं घे वाधाध्मों कोटा देते है जिससे उसे ब्रदाज्ञान हो जाता 2 । 
जो ईश्वर की शरण में पना ्रात्पस्मर्पंण कर देता है ओर इरी 
का श्रविरत चिन्तन करते-करते उनतें तल्लीन दो जाता है, वह भव- 
सागर को पार कर समस्त दुःखो से भुक्त दो जाता है। ४ 
युक्ति का श्रथ आत्मा का परमारमा मे मिल कर एकाकार हो 
जाना नदीं है । मुक्त श्रात्मा शुद्ध॒निर्म॑ल ज्ञान से युक्त तथा दोषों 
फूश्यतो..ष्यानोपासनादि शब्दवार्च्यं॑ज्ञानम्‌ ।> वेदनम्‌ उपासनं 
ह्यात्‌ 1” “उपासनपर्यायत्वात्‌ भक्तिशब्दस्य, 


भ्रीमाघ्य १११ 
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से रदित द्ौ जह्य के सुदृशा ( च्हाप्रकार) हौ जाता रै) उपनिपर्दौ 
मे जो यह कहा गया दहै किमुक्त आमा जल्ल के 

क्ति का सर्म साय एकाकार हो लाता है, रसा यदी अथं है) + 
जेसा इम पत्ते देख चुके है, शंकराचाये के धदेदवाद मे जीव 
का पार्थ्य-भाव तष्ट होकर उसका जह्य हौ जाना षी युक्ति ३; 


त्मा पते को पृणंतः प्मात्मा मेँ सतीन कर 
देता है, जिखसे अन्दः केवल त्रह्य या परम्‌ तच्त्व 


ही रह जाता है । इस विचार से अद्धेतवादी की धार्मिक भावना को 
खन्वोप होता ई । किन्तु रामानुज जेसे सगुण ईश्वर के उपासक को 
इतते ही से सन्तोप नदीं होता । भक्त क ईश्वर-भम की पूरौ सन्तुष्ट 
के लिये आत्मशुद्धि भोर आस्मस्मयेण तो श्रचश्यक दैः परन्तु 
छ्रारम-लय नहीं 1 भक्त के लिये सवे वड़ा आनन्द है ईश्वर की 
अनन्त महिमा का अनवरत ध्यान ओर इसी चआानन्द के उपभोग के 
लिये उसका अपना आत्मा रहना श्यावश्यक है } समस्तं प्रकार के 
अज्ञान ओर वन्धनं से सक्त हो जाने पर, युक्तासमा पूणे ज्ञान 
छर भक्ति के साथ, त्रह्म-चिन्तत्‌ का असीम आनन्द अनुभव 
क्रत है| 


उपसंहार 
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